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उड़ेश्य 

फलित ज्योतिष में कुंडली का फल कहने के निमित प्रथम आवश्यक है कि शख 
कुंडली बनाई आय । क्योंकि कुंडली यदि शद्ध हुई तो उस पर से बताया हुआ फर 
ठीक उतरेगा । इस कारण जन्म का शद्ध फल जानने के लिये शद्धता पूर्वक जन्म-पत्रिका 
बनाना जानना चाहिए । इस निमित्त इस गणित खंड में गणित द्वारा शद्धता पूवक पूरी 
अन्म-पत्रिका बनाना बताया गया है ओर प्रत्येक गणित करने की रीति बता कर 
उसका उदाहरण देकर उसमें पुरी गणित क्रिया भी दी गई है जिससे विद्यार्थी को 
समझने में सरलता हो और अभ्यास बढ़ जाय । 


कुंडली बनाने के Թո पहिले ԿԸ इष्टकारू की आवश्यकता է | आज कर 
զ समय घड़ो देख कर लिख लिया जाता है। परन्तु वह समय शुद्ध नहीं है। अक्षां 
के अनुसार प्रत्येक स्थान का सूर्योदय का काल होता है। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान का 
पृथक्‌ २ स्थानिक समय होता है। परन्तु घड़ो का समय प्रत्येक देश के स्टेन्डडं टाईम 
( निर्धारित मध्यम समय ) के अनुसार होता है। जैसे सम्पूर्ण भारत वर्ष में स्टेन्डडं 
टाइम ८२-३० के अक्षांश का प्रचलित है। उसी के अनुसार अपना घडो का समय 
है। जब कलकते में दिन के ८ बअगेतो बम्बई में मी उसी समय ८ बजेंगे। अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण भारत वपं में उसी समय अपनी धडो के अनुसार ८ बजेगा। परन्तु वास्तव में 
प्रत्येक स्थानों के स्थानिक समय में अंतर होता है । इस कारण ԿՓ समयको. 
स्थानिक समय में परिवर्तन करना पड़ता है। घड़ी का समय २४ घटे का माना आता 
है परन्तु सूर्य की प्रत्येक दिन को गति षटती-बढ्तो रहती है । इससे बड़ो के समय से 
प्रिवतित मध्यम स्थानिक समय में मो काळ-समीकरण करना पड़ता है अर्यात्‌ ԵՇ 
का संस्कार करना पड़ता है, तब शद स्वातिक समय बनता है। उस शुद्ध स्थानिक 
समय से जन्म का इष्ट काल घड़ी पल में बनाया आता है । क्योंकि घड़ी का समय घंटा 
मिनट में आघा रात के उपरांत आरंभ होता है और घड़ो पल सूर्योदय से आरंभ होता 
है। इस कारण घडो से प्रात զ स्थानिक समय को घडा पल में परिवर्तन करने से 


दाद्ध इष्टकाल बनता है। 
ատ सुर्योदय जानने के लिये चर निकालना पड़ता है, जिसके लिये सुर्य स्पष्ट 
ախ मिला कर सायनसुर्य बनाया जाता है और इसके ախ निकाश कर वणित . 
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दारा चर बनाया आता.है। सायन सूर्य के मुबंश से सूर्य की. उत्तर या दक्षिण क्रांति 
और चर से अपने स्थान का सूर्योदय सुर्यास्त दिनमान आदि प्रगट होता है । किसी 
स्थान के पलमा या अक्षांद पर से चर खंडा निकाल कर दिनमाल-सारिणी मो बनाई 
जाती है ! ये सब बातें और उनका प्रा भणित उदाहरण देकर यहाँ समाया गया है। 

कुण्डलो बनाने के लिये सबसे महस्व को बात लग्न है। गणित द्वारा लग्न 
. निकारने के लिये अपने स्थान के अक्षांश से पलमा बनाकर उस परभा पर से च्रखंड 
बनाकर लंका के उदय काठ । रंकोदयं ) में उसका संस्कार कर स्वोदय ( अपने स्थान 
" अं लग्ने का उदथ काल ) मिकालूना पड़ता है आर सायन सुयै के मोंग्य-भुक्तांश पर 
से गणित द्वारा स्वोदय कें सहारे लग्न स्पष्ट करना पड़ता है । 
. ` उपरान्त इष्टकाल पर से पंचांग में दिये ग्रहों के आधार पर ग्रह स्पष्ट करना 
पड़ता है। और लंकोदय के सहारे दशम भाव साधन कर, सम्पूर्ण भाव स्पष्ट कर उनकी 
संधियों को मी स्पष्ट करना पड़ता है। तब ग्रह स्पष्ट भाव स्पष्ट पर से भाव ( चालत ) 
कुण्डली बन जाती है। इस सम्बन्ध को सम्पूर्ण बातें और गणित क्रिया उदाहरण देकर 
- इसमें समझाई गई हैं । 

ग्रह स्पष्ट करने के लिये गुणन फल चक्र इसमें दिया है जिसके सहारे गौसूत्रिका 
क्रम गणित दारा सरलता से ग्रह स्पष्ट हो जाता है। और मी प्रह स्पष्ट करने के लिये 
बड़े परिश्रम से धड़ी पल में लेगाथिकनिक टेवल ( लाग्रतिमक सारिणी ) बनाकर इसमें 
दिया है जिसके सहारे भ: शोधता से ग्रह स्पष्ट हो जाता है। लग्न स्पष्ट और दशमः 
स्पष्ट करने के लिये सारिणियां भी बना दो हैं और भी इनके बनाने की मणित क्रिया 
उदाहरण सहित यहाँ दी है । पूरा गणित इस उद्देश्य से दिया है कि इसके सहारे बिना 
शुरु के कोई भो चलित कुंडली बना सके । 


इसके अतिरिक्त विशोपका बल निकालना, इष्टि साधन करता और हृष्टि साधन 
करले को सारिणो, भिग्त-भिन्‍न प्रकार के होरा द्रेष्काण आदि वर्ग साधन करना और 
उनकी कुंडलियाँ बनाना, दशवर्ग पर से पारिजातक आदि संज्ञा आमना, अष्टकवर्ग 
साधन कर उनके भिन्न २ चक्र और कुण्डलिया बनाना, տ और भाव के सिन्त २ बर 
साधन करना, Հաա बल, उच्च बल, चेष्टाबल, उच्च रश्मि चेष्टा रश्मि साधन, 
इच्ट-कष्ट हृष्टि साधन, कम अशभ पंकि और अनेक प्रकार के आवश्यक चक्र साधन 
करना इसमें दिया है । फिर भिन्न २ मत से आयुर्दाय साधन करने की रीतियाँ और उनके 
चक्र दिय हैं । सिथायु सावन करना, मिआयु को दक्षा भ्रतर्दछा साधन करना । विश्ो- 
शरो, अधष्टातरी Հա दशा को महादशा, अंतर्दशा, ՀՎԱ, आदि साधन करना 
Փե है «ՎԱՎ अन्म पिका बनाते के लिये ऐसा कोई विषय नहो रह आठ. जिसकी 
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आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अंग्रजी पंचांग से ग्रह साथन करना, माइत काल. 
निकालना ओर नाक्षत्र काल से लग्न और माव निकालना आदि मो बताया है। इसमें 
सम्पूर्ण आवश्यक विषयों का समावेश है । "ս 


यदि पंचांग न मिले तो տոպ निकाल कर विना पंचांग के ग्रह स्पष्ट करने 
की अनेक रोतियाँ और सुगमता के लिये उनकी अनेक सारिणियाँ भी दी हैं। | 

इनके अतिरिक्त इसमें काम पड़ने वालो यणित क्रिया को सम्पूर्ण रोतियाँ अर्थात्‌ 
योमूतिका क्रम गणित दशमलव का जोड़ षटाना गुणा भाग इत्यादि अनेक प्रकार के 
गणित करने की रीतियाँ मो इसमें पृथक दी हैं, जिनको देखकर कोई भी व्यक्ति स्वयं 
सब गणित करना सीख कर अन्म पात्रका का पूरा गणित इस ग्रन्थ में बताई रीति 
उदाहरण और गणित क्रिया देखकर, कर सकता है। | 


गणित विषय ऐसा है कि जिसमें अंकों की भरमार है। कहीं भो अक को उतारने 
आदि में कहीं भूल हुई तो सारा गणित व्यर्थ हो जाता है। छापे में भी मूल हो बाती 
है इससे प्रार्थना है कि इसमें दो हुई रीति उदाहरण और Վա क्रिया को देखकर 
गणित की जाँच कर सकते हैं कि गणित में कहाँ भूळ हो गई है। भूछ होना मानवीय 
स्वभाव है। ईंस कारण गणित में कहीं मूल हों गई हो तो कृपा कर उसे सुधार कर 
सुचना देंगे जिससे भूल Հմա. _ 


गणित बिषय कठिन होने से छोयों का मन इसमें नहीं लगता और कुछ 
सीखने का प्रयत्न करते हैं तो उल्झन में पड़ जाते हैं। वहुधा ज्योतिषी लोग अन्म 
पत्रिका का गणित करने में धबड़ा जाते हैं इस कारण जन्म पत्रिका का गणित करने में 
सक्षम बातों का ध्यान नहीं रखते और պ» रुप से गणित कर पत्रिका में लिख देते 
हैं और गणित के झंझट से बचने के लिये अनेक =क्र बनाना छोड़ देते हैं । 

अधिकतर जपोतिष के ग्रन्य संस्कृत में हैं जिनको अच्छी प्रकार समझने के लिये 
योग्य गुरु को आवश्यकता है। ज्योतिष के ग्रन्थों में जो गणित दिया है उन सबके १२ 
उदाहरण न देते से नवीन बिद्यार्थी को मणितं समझने में बड़ी कठिनाई प्रतीत होती है 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में तो ऐसे ग्रन्थों का. अभाव बहुत खटकता है। इस कारण इसकी 
पुर्ति के लिये एवम्‌ नवीन विद्यार्थियों को समझाने के उद्देश्य से ही बहुत सरल भाषा 
में, राष्ट्र भाषा हिन्दी में यह ग्रन्थ लिखा गया है। इसमें सुगम रोति से उदाहरण दे २ 
«Հ पूरी जन्म-पत्रिका का गणित करना समझाया है। और जहाँ आवश्यक हुआ है 
गणित को सुगमता के लिये सारिणियाँ चक्र आदि भी दे दिये गये हैं। इसमें गणित 
क्रिया का उदाहरण देते समय पूरी गणित क्रिया भी दे दो गई है խո कारण यह 
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' ग्रन्य अवश्य कुछ बढ़ बथा है। परन्तु आवश्यक समझ प्री गणित क्रिया दे दो 
वई है जिससे उसको देख कर विद्यार्थी कों बणित करने में पूरी सहायता मिलेमो और 
कठिनाई ՀՀ होकर अध्ययन में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । 

यह ग्रन्थ बहुत परिश्रम से लिखा ՎԵ यदि विद्यार्थियों को इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन से कुछ भो लाभ हुआ तो मैं अपना परिश्रम सफल समझ गा । 

आशा करता हुँ कि पाठक इस ग्रन्थ को अपना कर मेरा उत्साह बढ़ावेंगे जिस 
से मैं उत्सहित होकर और भी ज्योतिष ग्रन्थ प्रकाशित कर ज्योतिष-प्रेमियों की सेवा 
कर सकू । ` 

ज्योतिष शिक्षा का प्रार॑भिक ज्ञान खंड तो पाठक अध्ययन कर हो चके होंगे । 


भवदी य 
बाबूलाल ठाकुर उयोतिषाचायं 
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२१ अष्टक बर्ग का त्रिकोण और ऐकाधिपत्य Փո 
२२ ग्रह वड्बरु साधन | 


२३ भाव զո» | 

२४ उच्चरश्मि, चेटा रश्मि, और इष्ट काल साधन 
२५ ग्रह के सतवर्ग के अनुसार शुम अशम साधन 
२६ आयुर्दाय | 

२७ आयुत्रिक | पिडायु, निसर्मायु और जीवायु ] साथत 
Հօ अध्टक वर्ग द्वारा आयु साधन 

२६ मिक्षायु विचार 
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३१ दशा साधन 

३२ अध्टोक्तरी दशा साधन 

३३ տիրի दशा साधन 


3% 


श्रीगणेशाय भमः 
ज्योतिष-जिक्षा 
( द्वितीय गणित-खंड ) 


Բար बुद्धि वर रूप जो, धरू विनायक ध्यान ॥ 
याचा शक्ती शारया,- होहु सहायक आन ॥ १ ॥ 
सकल सृष्टि सिरजन करे, सव का पालन: हार ॥ 
सौर जगत से विश्व बहु, जाके रोम अपार ॥ २ ॥ 
ՀՅ उन्हीं महेश को, जो भ्यापक विश्वेश ॥ 
करुणामय किरपा ՓԱ, काटहु րաս क्लेश ॥ ३॥ 
बुद्धि փա विशाल दो, शक्ति सुमति हो व्याप्त ॥ 
दो बर ऐसा պ हो, पुस्तक शीघ्र, समास ॥ ४ ॥ 


अध्याय ₹ 
समय Time ( टाइम ) 
ज्योतिष शास्त्र के विद्यार्थी को सबसे प्रथम समय के विषय में अच्छी प्रकार से 
समझ लेना चाहिए । क्योंकि इष्ट काल समय से ही बनता है । यदि इष्ट काल शुद्ध नहीं 
होगा तो कडली भी शृद्ध नहीं बनेगी । 
समय कई प्रकार का होता है। जैसे :--- 
( १) स्टेन्डर्ड Հա Standard time 
( २ ) स्थानिक समय [0c] time . 
| ( ३ ) प्रत्यक्ष समय Apparent time 
( ४ ) मध्यम समय Mean:time 
( ५ ) ग्रीनविच समय Greenwich time आदि।. 


ատ समय Standard time 
रेलवे पोस्ट आफिस आदि में जो आजकल समय प्रचलित है इसी समय के 


मंगलाचरण 


[२]. 


_ अनत्ार अपनी घड़ियां मिली रहती हैं । यही स्टेन्डई समय էկ सम्पूर्ण भारतवर्ष के 
लिये एक सा समय इससे प्रगट होता है । 

सूयं के अनुसार प्रत्येक स्थान का समय इससे पृथक-पृथक होता है, क्‍योंकि 
स्थानान्तर के अनसार सूय' के उदय अस्त में अंतर पड़ता दै । इस प्रकार प्रत्येक स्थान का 
पृथक्‌-पृथक्‌ समय भिन्न-भिन्न स्थानों में यदि कारबार में चालु रहे ते उसके-उसके 
समझने में बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इस कारण प्रत्येक देशों का एथक्‌-पृथक ՀԴ 
टाइम नियुक्त कर दिया गया है। जँसे पूरे भारतवर्ष के लिये एक ही समय होगा। 
वरमा का पृथक्‌ स्टेन्डर्ड टाइम है । इस प्रकार प्रत्येक देश का पृथक्‌-पृथक्‌ स्टेन्डडं टाइम 
रहता है। २. 

स्टेन्डड टाइम से प्रत्येक स्थान का स्थानिक्र समय [002] ६77९ निकाला जा 
सकता है । 

प्रत्येक स्थान के पुवं या पश्चिम दूरी के अनसार समय में अन्तर पडता है । 
जब ग्रीनविच { इङ्गलेंड ) में दोपहर के १२ बजते हुँ तो अदन में शाम के ३ बज के 
४ मिनट और बम्बई में संध्या के, ५ बजकर ५१ मिनट, कलकते में संध्या के 

-३३, सिगापुर में संध्या के ६-५५, माल्टा में. रात के १२-५८ बजते हैं । 

इसी प्रकार भारतवर्ष में भी एक स्थान के मध्याह्न काल ( दोपहर ) से दूसरे 
स्थान के मध्याङ्क काल में पूर्व पश्चिम दूरी के अनसार अन्तर पड़ जाता है। जब 
कलकत्ता में १२ बजता है तो बम्बई में १०-५७ ही बजता էւ पूना में १०-५३ 
बजता हैं | इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों का भिन्न-भिन्न स्थानिक समय होता है। 
इससे बड़ी उलझन पंदा हो सकती है। इसी गड़बड़ी के मिटाने के लिये सम्पूण भारत 
ՀՎ भर का एक स्टेन्डड ( मध्यम ) समय निर्धारित किया गया है । 

यह समय ग्रीनविच के समय से घंटा-मिनट ५-३० आगे समझा जाता है अर्थात्‌ 
उव प्रीनाबच फी घड़ी में दोपहर के १२ बजते हैं तो भारतवर्ष में उस समय संध्या 
के ५-३० ՀՎ हैं। ग्रह समय रेखांश 078६४५९ के अनसार बदलता է| 
भारतवर्ष का स्टेन्डडं टाइम 5२॥ रेखांश ( देशान्तर ) का निर्धारित हुआ है। किसी 
विशेष स्थान का यह टाइम नहीं है । ८२॥ रसांश में जितने स्थान पड़ते हैं. उन सब 
का यह स्थानिक समझना चाहिए । इसी के अनुसार भारतवर्ष भर की घडिया मिलाई 
जाती हैं । जब ५२॥ रेखांश के देशों में १२ बजते हैं तो सम्पूर्ण भारतवर्ष की धड़ियों 
में उस समय १२ बजते हैं। इसके कारण व्यावहारिक रीति से कारबार करने में सबिवा 
हो गई है कि एक घड़ी में १२ बजेगा तो सारे भारतवर्य में १२ बजेगा । 

. तारीख १-७-१६०५ ईस्वी से यह स्टेन्डड टाइम की व्यवस्था यहां की गई 

है । इसके पहिले ऐसा नहीं होता था, प्रत्येक स्थानों में पृथक्‌-तृथक समय प्रचलित था । 


[ है ] 


जिस प्रकार भारतवर्ष का स्टेन्डर्ड समय निर्धारित हुआ है उसी प्रकार प्रत्यक 
केश का पृथक्‌-यूथक ԺՏ टाइम निर्धारित कर दिया गया है और ग्रीनविच टाइम 
को मध्य मान कर उसके हिसाव से पह टाइम निर्धारित हुआ है। बरमा का स्टेन्डड 
टाइम ६-३० है, अर्थात्‌ भारतवर्ष के टाइम से एक . घंटा बढ़ा हुआ है। दूसरी लड़ाई 
कें समय बरमा में लड़ाई होते के कारण वरमा का ՀԱ टाइम सारे भारतवर्ष में 
प्रचलित कर दिया गया था । अर्थात्‌ पुराने स्टेन्ड्ड टाइम में एक घंटा और आगे बढ़ा 
दिया गया था जो तारीख एक सितम्बर १६४२ से १५ अक्टूवर १६४५ के २ बजे 
प्रातः तक प्रचलित रहा था । ॒ 
प्रत्येक देश का पृथक्‌-पृथक्‌ ծ टाइम आगे बताया है। 
भिन्न २ देशों का स्टेम्डड टाइम 
प्रीनविच में जब १२ बजे दोपहर होगा तब नीचे लिखे स्थानों में ծա 


समय इस प्रकार होगा । + = -या-( ऋण ) । 
देश स्टेस्डडं շու देश स्टेन्डडे Հոմ 
घं० मि०-+-दिशा घ॑ं० मि०- दिशा 
१, भारत वर्ष ५-३० --पूर्ष ११, (पूव यूरोप) बल- ` 
२. बरमा ६-३० -- „ गेरिया, रोमानिया 
Հ. न्यूजी लेड ११-३० + ,) टर्की, ग्रीस, दक्षिण 
४. विक्टोरिया है आफ्रिका, इजिप्ट, Է २-० + , 
न्यु साउथ वेल्स | १०-०+-,, पोर्तगीज-पूर्वी 
Հաա ր आफिका, फिनलेंड | 
टासमानिया | पेलिस्टाइन,सीरिया 


५. दक्षिण अस्ट्रेलिया ˆ . ६-३०-- ,, १२. जमनी,लैकजेमबग 
६. जापान, कोरिया ६-० + » अस्ट्रिया-हंगरी 


७. पश्चिमी अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, स्वीडन 
हांग कांग | नावं, स्वीटजर- ` 
फिलीपाइन द्वीप लेड, इटली १-० +, 
ब्रिटिश उत्तरी | | बोसौनिया सविया, 
बोरनियो लबुअन माल्टा, पोर्तगीज 
. मकाओ ८५-७ + , पश्चिमी-आफ्रिका, 
पोर्तगीज टिमोर पोलेन्ड, अलबा- 
चाइना कोस्ट निया,जेकोस्लेविया | 
सेवेरिया ६७० १३, अलजीरिया 
368 ११२९- ग्रीनविच ग्रेट ब्रिटिन, Դ 
३०' पूर्व तक . आयर-लेंड, फ्रांस 
८, स्टेट सेटलमेन्ट ७-० +, बेल्जियम, स्पेन բո" 
€. मारीशस, सेचेलीज ४-० + » पोतंगाल, जिब्राल्टर 
१०. इटालियन सोमालीलेंड ` ३-० Վ, अलजीरिया, फरोई द्वीप | 


देश स्टेग्डडेटाइस देश स्टेन्डडं टाइम. 
घं० मि० + दिशा | Վօ सि० + दिशा 
१. आइसलेंड मडेरिया ७. कनाड़ा का मध्य ՀՎ 
पोर्तगीज गिनी -०-पञ्चिम भाग ८८° से >६-०- յյ 
सियेरा लियोने १०३° तक ) 
Հ. अजोर्स ८. कनाड़ा और Պ 
केपवे रडे द्वीप | ՏԵՏՐ) अमेरिका का > ७-० 
३. ग्रे जिल का पूर्वी भाग ३-०- ,, पवतीय'माग ) ` 
४. ब्रिटिश गिनी ३-४५-, ९. ( पासफिक ) ` 
५, (अटलांटिक ) | ब्रिटिश कोलम्बिया, | 
कनाडा का मारी- | अमेरिका का कत 
टाइम प्रांत > | पासंफिक कीग, | ह 
लीवार्ड द्वीप | 32७३७: ओर का भा | 
करे जिल का मध्य भाग | «արա | 
६. जमेका पश्चिमी लेबडोर | वाशिंगटन | 
ԱՎ, ओनटेरियो स | १०. युकोन, 
८२ ३० पश्चिम तक | अलास्का } क दि 
न्यू बन्सविक अमोरका > ५-०- ११. सेन्डविच | 
का पुर्वी եյ पनामा पेरू, | द्वीप ; Jr 
चाइल,ब्र जिल का पश्चिमी १ 
भाग और अमेरिका | र समाल | ११-३०-¬,, 


ग्रीनविच से पूर्व में+( धन ) अर्थात्‌ ऊपर बताया समय. जोइना और 
पश्चिम में - (ऋण) समय हैं अर्थात्‌ वह समय ग्रीनविच समय में घटाना तो उन स्थानों 
कं! ग्रीनविच के अन्सार ठीक समय निकल आयगा। जैसे जापान का स्टेन्डर्ड टाइम 
& घंटा पूर्व है तो ग्रीनविच में जव मध्याह्न के १२ बजेगे तब जापान देश में १२+ ६ 
घंटा २२१ घंटा अर्थात्‌ & बजे रात होगी। देश पूर्व होने से १२ घंटा में € घंटा 
जोड़ना पड़ा । यह समय जापान देश भर की घड़ियों में मिलेगा । इसी प्रकार पेरू देश 
का स्टेन्डर्ड टाइम ५ घंटा पश्चिम है तो पश्चिम होने से यह समय ग्रीनविच के समय 
में धघटाना.पड़ेगा । जब ग्रीन'वच में «աա के १२ बजेंगे तो पेरू देश में १२--५ = ७ 
बजे प्रात: काल होगा । इसके विषय में आगे और पढ़ने से समझ में आग्रगां 


शदो का समय 


ऊपर जो स्टेन्डर्ड टाइम बताया गया है उसमें भारतवर्ष का स्टेन्डर्ड टाइम पूर्व 
घं०,मि०५-३० दिया है अर्थात्‌ ८२॥ भ्रंश पूर्व रेखांश का यह समय है जो समस्त भारत- 


tx] 


«Վ में प्रचलित है वही टाइम आजकल भारतवर्ष भर की घड़ियां बतलाती हैं। 
इससे प्रगट տ कि यहां की सब धड़ियां किसी स्थान विशेष का ही टाइम 
बताती हैं। अर्थात्‌ «ՀՎ अंश पूवं रेखांश का ही टाइम इन घड़ियों से प्रगट 
होता है। 


इस पर झी यदि एक घड़ी बंद हुई तो दूसरे की घडी से मिलान करने पर 
२-४ मिनट का अन्तर प्रत्यक घड़ियों में आ ही जाता है। रेलवे या पोस्टआफिस से 
बहुत कम घड़ियां मिली हुई होती हैँ । 


इस कारण यदि चालू घड़ियों से जन्म का समय लिख लिया जाता है तो उस 
घड़ को रेलवे या पोस्ट आफिस की घडी से मिलान कर देख लेना चाहिए कि घड़ी 
कितनी आगे पोछे है । तब भी जो शद्ध समय घड़ी से प्रगट होगा वह स्टेन्डड टाइम 
का शद्ध समय ही घंटा मिनट में प्रगट होगा । दूसरी लड़ाई के समय बरमा की लडाई 
के कारण बरमा տ Թա: टाइम यहां प्रचलित कर दिया गया था, अर्थात्‌ यहां की 
घड़ियां एक घंटा आगे बढ़ा दी गई थीं । इस कारण इस प्रकार की घड़ियों के अन्सार 
जो समय मिलता है, उस समय के अनुसार ही यदि क्‌ डली वनाई जायगी तो अवश्य 
अशुद्ध होगी । इस कारण शुद्ध समय की अत्यंत आवश्यकता है । 


आजकल जो घड़ियां बनो हैं Վ किसी नियमित गति से ही चलती हैं। अर्थात्‌ 
बह घड़ी एक दिन में जिस गति से चलेगी संदा. उसी. गति से वदद बड़ी चलती रहेगी । 
अर्यात्‌ १२ घंटा में जिस प्रकार घंटा का कांटा एक बार पूरा एनमर फिर १२ बजे पर 
आयगा और उसके लिये जितना समय एक बार पुर घंटा के कांटा को इस प्रकार धमने 
में लगेगा, सदा उतना ही समय प्रतिदिन उस घड़ी में उसी प्रकार ( घंटा का कांटा एक 
बार पुरा घूम जाने में ) लगेगा । ऐसा नहीं होता कि कभी १२ घंटा रगा हो कभी 
११॥ घंटे में एक बार कांटा पूरा घूम गथा हो। इससे प्रगट होता है कि घड़ी की 
गति ( चाल ) एक सी बनी रहती है । 


अब सुर्य की ओर विचार करो जिसका समथ बताने के लिये ये घड़ियां बनो 

। सूर्य की प्रतिदिन की गति एक सी नहीं रहती कमी दिन भर में ५७. कला गति 
होती है, कभी वह गति प्रतिदिन क्रमशः बढ़ते-बढ़ते ६१ कला तक हो जाती है 
और फिर घटने लगती है। इस प्रकार सूय की गति घटती बढ़ती रहती है। परन्त 
ये घड़ियां ऐसी नहीं बनी हैं जिससे सूर्य की गति के अनसार कभी धड़ी की गति धीमी 
या तेज हो जाय । इस कारण वास्तविक सूर्य के अन्सार जो समय होता है और घड़ियों 
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मध्याह्न काल A. Կ. ( Apparent ոօօո ) कहेंगे। उस मध्याह्न रेखा पर 
जितने स्थान उत्तर से दक्षिण तक पड़ते हैं उन सब स्थानों पर एक साथ ही उसी समय 
मध्याह्न (दोपहर) ոօօո होगा । परन्तु अपनी ՎԵՊ से जो मध्याह्न काल प्रगट होगा 
वह केवल ८२।|° पूवं रेखांश का ही मध्याह्न काल प्रगट होगा । क्योंकि भारतवर्ष 
का स्टेण्डडं टाइम «Հ|՞ रेखांश का स्थिर कर रिया शया है। - 


धूप घड़ी के अनसार जो वहां का समय होगा वही समय वास्तविक रूप से 
उस स्थाने का ठीक समय कहलाता है। धूप घड़ी के समय को स्थानिक समय Local 
time कहते हैं | म 


- स्थानिक समय भी २ प्रकार का होता है । 


( १ ) प्रत्यक्षा ( स्पष्ट ) स्थानिक समय Apparent local time. 
( २) मध्यम स्थानिक समय Local mean time. 
मध्यम और स्पष्ट काल में क्या अंतर है आगे समझाया जायगा । | 


जो समय :.ग्रीनविच की घडी से सम्बन्ध रखता है वह ग्रीनविच का समय 
Greenwich time कहलाता है। इस प्रकार ग्रीनविच का भी मध्यम और 
स्पष्ट काल एवम्‌ मध्यम और स्पष्ट मध्याह्न होता है जिसका कभी-कभी उपयोग होता है। 
इसछिये यहां समझा देते है। | 
संकेत शब्द जिनका कभी-कभी उपयोग होता है | 
A. T.=Apparent time=—सपष समय ( काल )-=स्प० स० 
M..T.= Mean time=—मघ्यम समय ( काल )==म० स० 
A. N.=Apparent n00n=प्रत्यक्षा मध्याह्न काल = स्प० म० 
M. Հ. = Mean 7007 = मध्यम मध्याह्न काल = मध्य० म० 
G.M. T.=Greenwich Mean time «ՓոխՎ मध्यमकाल 
( समय ) ग्री० म० का ० 
G. M. N.=Greenwich mean 7007 = ग्रीनविच “मध्यम 
मध्याह्नं = ग्रा० զօ मध्य० 
जब सूय किसी स्थान के सबसे ऊचे स्थान पर प्रतिदिन आता है तब उस दिन 
का वह स्थानिक मध्याह्न काल Local meantime होता है और वह मध्याह्न 
काल ( दोपहर ) ոխ» समय ( [.. 7. ) के अन्सार ही होता है। परन्त्‌ धडियों 
में जो दोपहर का समय प्रगट होता है बह वहां के ठीक दोपहर का समय नहीं होता । 
इस कारण यह जानने की आवश्यकता है कि वहां का स्थानिक मध्यम काल L.M. उ 
क्या होगा । इन सबको आगे बताया है। 


[ : ) 


ԿՎ ( स्पष्ट ) समय और मध्यम समय 

सूर्य की गति क्रांति वृत्ति में एकसी नहीं रहंती । इस कारण जनता के उपयोग 
के लिए सूर्य का समय सभीते का नहीं है। Հո सूय का समय प्रत्येक स्थानका 
पृथक्‌-पृथक्‌ होता है। इस कठिनाई को दूर करने को ज्योतिदियों ने एक नकली सूर्य 
आकाश में घूमता हुआ मान लिया है। इस सूर्य को मध्यम सूर्य कहते हैं जो भूमध्य 
रेखा ( निरकषो-देश ) पर एक सी गति से घूमते हुए मान लिया गया है और इस मध्यम 
सूर्य \€27 Տսո के समय का मिलान सच्चे सूर्य के समय से उस समय होता है 
जब कि सच्चा सूर्य मेघ सम्पात \€72] օզմոօյ में होता है और उस समय 
दिन रात बराबर होता है। | 

जो समय अपने असली सूर्य से प्रगट होता है उसे स्पष्ट समय या प्रत्यक्षा समय 
Apparent time कहते हैँ । परन्तु मध्यम सुर्यं के चलने के कारण जो समय 
` प्रगट होता है वह मध्यम समय कहलाता है । अपनी घड़िया इसी मध्ग्रम समय को 
बताती हैं । अर्थात्‌ घड़ी के समय को मध्यम समय कहेंगे। मध्यम समय और स्पष्ट 
समय के अंतर को बेलान्तर Եզսձեօո ०£ Ած कहते हैं। यह अन्तर १६ 
मिनट से अधिक अंतर नहीं पडता । 

मध्यम सूर्य का ६ बजे ठीक उगना, १२ बजे दोपहर होना और ६ बजे संध्या 
को अस्त होना मानते 8, प्ररन्त्‌ वास्तविक सूर्य के उदय अस्त के समय में प्रतिदिन अंतर 
पड़ता है। यही अंतर स्पष्ट और मध्यम समय का ՀՈՏ है। वेला -समय। 
दोनों के बीच समय का/ जो भ्रंतर है वही वेलान्तर है । दोनों समय के मिलान को काळ 
समीकरण कहत हैं । यह बिषय आगे दिया है । 

प्रीनविचच टाइम Greenwich mean timé=G.M.l.- . 

पृथ्वी के देशान्तरों क्रा नाप यूरोपीय पद्धति के अन्सार प्रीनविच से आरंभ 
होता है। अर्थात्‌ प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच को मानकर वहां से अंशों का पूर्वी 
और पश्चिमी नाप देशान्तर का आरम्भ हुआ है ' प्राचीन समय में यह नाप उज्जैन से 
आरम्भ होता था और अब भी भारतवर्ष की प्राचीन पद्धति की ज्योतिष में उज्जैन को 
ही प्रधान मध्याह्न रेखा मानकर वहां से पूर्व पश्चिम अन्तर देशान्तर का नापा 
जाता हैं। 

यह पहिले ही बता चके है कि जब ग्रीनविच में १२ बजे दोपहर होता है तब 

स्टेन्डडं टाइम के अनुसार भारतवर्ष में ५-३०'बजे संध्या का समय होता है। जब ग्रीन 
विच का समय दिया हो तो उससे भारत के किसी भी स्थान का समय बना सकते हैं या 
भारत के स्थानिक समय से ग्रीनविच का समय जान सकते हैं।. 

अंग्रेजी पंचांग या ऐफेमरी में दैनिक ग्रह स्पष्ट वहां की वेषशाला के अनसार, 
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दिये रहते हैं और वह समय ग्रीनविच के समय के अनुसार होता है। इस कारण उसका 
उपयोग करते समय उसके समय को अपने यहां के लोकल टाइम बनाने की आवश्यकता 
होती है। 
स्थानिक समय = लोकल टाइम (Local mean time=L.M.T.) 
| इसका परिवतन देशान्तर के प्रमाण से किया जाता है। कहीं का देशान्तर 
"दि प्रगट हो तो उससे स्थानिक समय निकालना नीचे देले है । 

देशान्तर को घंटा मिनट में परिवर्तन कर स्थानिक समय निकालना । 

' प्रत्येक गोल वृत्त में ३६० भ्रंश होते हैं । इसी प्रकार पृथ्वी गोल होने से पृथ्वी 
की परिधि ३६०१ में बटी हुई है। पृथ्वी अपनी धुरी पर २४ घंटे में एक 
बार घम ԿՈ है । अर्थात्‌ २४ घंटे में ३६०० पूर भ्रुक्त होत हैं तो १ घंटा में 

३६ २४ 


=~ = ९११ अंश हआ । ३६०१ में २४ घंटा लगते हैं तो १अंश में = --- 
.. २४ Fo 7 | 6 ` ३६० 


घंटा = ԷՇ १० मिनट = ७ मिनट । इससे प्रगट हुआ कि पृथ्वो -१ घंटा में १५ अंश 
ծ 


घमती है या १ भ्रंश में ४ मिनट लगते हैं। 


१५° देशान्तर = एक घंटा | १ घंटा २ १५० देशान्तर 
११ ,, ८50४ मिनट ४ मिनट = १° ,, 
१५४ , २ १ मिनट १ निनट = १५ कला ,, 
१' ,, աց ՅՅ , 9 सेकन्ड ८5१ कला ,, 
१५” ,, २: ९ सेकन्ड १ सेकन्ड = १५ विकला 
p ՀՒ. 
१० ,, = पा सेकन्ड 


इस प्रकार से देशान्तर अंशों के घंटा या घंटा का देशान्तर के अंश बना ला । 
यदि देशान्तर अंशों की घडी पल बनाना हो तो इस प्रकार ते बना छो। 


६ अंश ին र = १ घडी | १ घडी ७ ६? देशान्तर 
Հ: = १० पल १ पल=६' ,, 

१ कला , \= १० विपल १ विपल=६” ., 

६ 2१ 3? -- १ पल 

१ विकला ,, =-_-विपल 


इस हिसाब से कोई देश ग्रीनविच से जितने रेखांश दूरी पर हो उसके घंटा 
मिनट बना लो । यदि वह देश ग्रीन विच के पूव में हो .तो ग्रीनविच के समय में जोड़ 
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दो । यदि पश्चिम में हो तो घटा दो तो वहां का समय निकल आयगा। इस प्रकार से इष्ट 
देश के समय का अंतर प्रगट हो जायगा। इसी अंतर के प्रमाण से देशान्तर संस्कार 
होता है, इसे ही देशान्तर संस्कार कहते हैं । | 

जैसे किसी स्थान का देशान्तर ग्रीनविच से १० अंश पूर्व है तो १° = छ मिनट 
के हिसाब से १०° ५ ७= ४० मिनट का. अंतर वहां ( ग्रीनविच से) पड़ेगा। वह 
देश पूर्व होने से उतना समय ग्रीनविच से अधिक बढ़ा हुआ रहेगा । जैसे ग्रीनविच में 
जब १२ बजे दोपहर होगी तो १०? पूर्व के देश में ७० मिनट अधिक होगा अर्थात्‌ 
१२ बजकर ४० मिनट दोपहर के होने । 

यदि वह देश ग्रीन विच से १०० पश्चिम को हो तो ४० मिनट का अन्तर ग्रीन- 
विच के समय में घटाना होगा । अर्थात्‌ जब ग्रीनविच में १२ बजेगा तो १०? पश्चिम 
के देश में ०० मिनट कम होगा अर्थात्‌, ११-२० बजा. होगा । यही वहां का स्थानिक 
समय हुआ 


Լ. ՀԼ 7. (स्वानिक समय) =G. ՀԼ 7. (प्रीनविच समय) + स 


( देशान्तर दूर्व पश्चिम ) 
+ = 


अब और उदाहरण देऊर स्पष्ट करते हैं :-— 
( १ ) जबलपुर उवं देशान्तर ८०° पर है 
5० _ ० मि० पूव होने से 
१५ + ५-२० 
जव ग्रीन विच में १२ बजेगा तो जबलपुर में दोपहर के उपरान्त की ५-२० 
मंध्या होगी । . 
(२) नरसिह्रपुर पुर्व ७६०-११ 


७६-११ ही Վօ मि० से० 
१५ + ५-१६-७४ 


բ Գօ मि० से ७ 
घटा + = ५-१६-५३ संध्या 
क ५-१६-७४ 


(3) सिंगापुर पूर्व ५०३° क्‍ 
_१०३ Պ՝Խ. दोपहर मि, घ॑, मि, 
६- 


= १५ 7+ ६५२ १२ “६-५२ ६--५२ संध्या 


(४ ) कलकत्ता पूर्वं दद” - ३० 
८८-३० थं, मि ध, मि, दोपहर के बाद 
५-४५ 


= ոզ १002 ४ ५४-५७ बजा होगा | 


८५) 


(९) 


(5) 


घंटा मि. 
(५-३२) 
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नेटा ( अफ्रोका ) = ३५° - १३६ पश्चिम 
_३५-१३ _ ,घं,मि, से ՓԼ. मि. से 
= १५ ՀՒ २-२०-५२ + १२ ` (२-२०-५२) 
घं. सि. से 
जिब्राल्टर = ५० - २५' पश्चिम = ३ - ३३ - ८ प्रातः के 


_५-२५__ षं, मि, से, घंटा घ॑, मिं. से 


Հ զԱ ०-२१-०४०९ १२ - (०-२१ - ४०) 
च, मि, से 
=११ - ३५ दोपहर के पहिले । 
) बनारस = ८३” - ०' पूरव । 
८३-० घं, मि, _ घंटा घंटा मि. घंटा मि 
աջ ५-३२ १२ (५-३२) կԱ" 
| ( दोपहर के बाद ) 


उज्जेन = ७५° = ४३! 


७५ - 93 Վ मि, से, घंटा घंटा मि. से. 


३५ ५-२-५२ १२ (५-२-५२) 


ը घंटा मि. से 
ՓՈՓ , कलर" ա 


यदि घंटा मिनट में देशान्तर दिया हो तो उसमें १५ का गुणा कर ग्रंश बना लो । 


जैसे :-- 


बनारस का देशान्तर ( होराश्व ) - घं. मि.हृतो। 


% १५८ ८३१ - ०८ बनारस का देशान्तर हुआ । 


उज्जैन का देशान्तर जानना | 


प्राय: ग्रीन विच से देशान्तर दिया रहता है, परन्त्‌ कभी उज्जैन से देशान्तर 
जानने की आवश्यकता पड़ जाती है तो ग्रीन और उज्जैन के बीच का देशान्तरों का 
अन्तर निकालो, वह अन्तर पूर्व के देश में जोड़ने से और पश्चिम के देश में घटाने से 


उज्जैन से देशान्तर निकल आयगा | 


जैसे कलकत्ता ग्रीनविच से ८८° - ० पूर्व है और उज्जैन ७५१ - ४३ पूर्व 


है । दोनों का अन्तर ८८°- ३०" 


- ७५-४३. 


ւ भा ՀՀ - ४७ 
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मि, से मि. से 
= ५१ - ८ अन्तर हुआ । उज्जैन से Կապ ५१-८ ՎՀ होने से कलकत्ता का 


घंटा मि. से 
टाइम आगे है । जब उज्जैन में १२ बजे मध्याह्न होगा तो कलकत्ता में १२ + ५१ - ८ 


= १२ बेजकर ५१ मिनट 5 सेकेन्ड बजेगा । इस कारण उज्जैन से कलकत्ता का देशान्तर 
घं, मि. से | 
+ ०- ५१-८५ उज्जैन से पूव में कलकत्ता होने से + हुआ । 
बम्बई ७२° - ४४१ पुर्व में है। इससे और उज्जैन के समय में अन्तर जानना 
है । बम्बई ७२? - ५७! पूर्वं और उज्जैन ७५° - ४३ पूर्वं है। दोनों का अन्तर 


Ը -७३ मि. से. 


र - ոո = २० - ४६": ११ - १६ हुआ। उज्जैन से बम्बई का देशान्तर कम 


है तो बम्बई पशचम में है जानना । पश्चिम में देशान्तर घटाया जाता है ազ 
मि. से 
उज्जैन से बम्बई का टाइम ११-१६ कम होगा । जब बम्बई में १२ बजेगा तो उज्जैन 


मि. से घंटा मि. से, 
मैं १२ बज के ११ - १६ होगा । या उज्जैन में १२ बजेगा तो बम्बई में ११-४८-४४ 


बजेगा । इस कारण उज्जैन से बम्बई का देशान्तर - २° - ४६' हुआ । 

इस प्रकार पश्चिम देशान्तर में घटाकर और पुर्व देशान्तर में जोड़कर समय 
जाना जा सकता है । जहां उज्जन को मध्य रेखा मानकर देशान्तर उज्जैन से दिया हो 
तो इसी प्रकार उज्जैन के समय से ग्रीनविच का समय बनाया जा सकता हैया 
ग्रीनविच से दिये देशान्तर से उज्जैन का देशान्तर जाना जा सकता है । 

यदि काशी से देशान्तर दिया है तो इसी प्रकार काशी से भी अंतर 
निकाल लो । 

Վ» मि० | 

काशी का देशान्तर ८३° - ०' ( ५ - ३२ पूर्व ) है यदि काशी से देशान्तर 

निकालना है तो इप्ट स्थल के देशान्तर से काशी के देशान्तर का भ्रंतर निकाल लो । _ 


जैसे जबलपुर ग्रीनविच से घं०मि० ५:- २० पूर्व देशान्तर है तो जबलपुर का देशान्तर 
5 मि० 7२ 


काशी से जानने के लिये काशी और जबलपुर का अंतर निकाला काशी ५ - ३२ 


जबलपुर * २ न ը 
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= १२ मिनट का अंतर निकला । काशी का : समय जबलपुर से अधिक है तो जबलपुर 
के समय से काशी का समय १२ मिनट अधिक होगा। काशी से जबलपुर का समय 
कम है तो १२ मिनट कम होगा । अब काशी में १२ बजे दोपहर होगी तो जबलपुर में 
घं० मि० ११ - ४८ -बजेगा । यदि कोई देश .काशी से पूर्व हो तो इष्ट देश का अन्तर 
काशी के समय में जोड़ना पड़ेगा। अर्थात्‌ काशो से पुर्व देशों में जोड़ना और 
पश्चिम में घटाना पड़ता है | 
सिद्धांत यह है कि पूर्व के देशों में शीघ्र. सुर्योदय होता है, इसके उपरांत पश्चिम 
के देशों में सूर्योदय होता है । पूव के देशों में जब दोपहर होगी उसके उपरान्त पश्चिम 
के देशों में सूर्योदय होगा । पूर्व के देशों में पहिले सूर्यास्त होगा, .इसके उपरान्त पश्चिम 
के: देशों में सूर्यास्त होगा इस वात का ध्यान देशान्तर करते समय रखना चाहिए ।' 
इसी .कारण पूर्व के देशों में + ( धन ) पश्चिम के देशों के लिये - ( ऋण ) संस्कार 
करना होता है । | 
ऊपर बताई विधि से ग्रीनविच के समय को स्थानिक समय में या स्थानिक 
समय को ग्रोनविच के समय में परिवतन कर सकते हैं । 
समय-परिवतंन 
आजकल घड़ियां जो समय बतलाती हैं बह स्टेन्डड Հաա समय है यह 
पहिले बता चके हैं । बहुधा लोग जन्म समय घड़ी देखकर लिख ՀՈԼ इस कारण 
उस समय की शुद्धि की आवश्यकता होतो है। 
स्टेन्डर्ड टाइम से स्थानिक मध्यमकाल बनाना 
स्थानिक मध्यम कार ८ स्टेन्डड टाइम ॐ Գա और स्थानिक 


Լ. भव. देशान्तर काल का अन्तर 
स्थानिक देशान्तर ծ से अधिक हो तो +( धन) 
लि ॥ 2 अल्प ,, - (ऋण) 
Վօ मि० 


ग्रीनविच से यहाँ का स्टेन्डड देशान्तर ५२” - ३०' = ५ - ३० पूर्व है 
(१) मान लो ա ՁԱ टाइम से जबलपुर պ स्थानिक समय निकालना 
है तो :--- 
| घं मि० 
जबलपुर का देशान्तर ८०९ - ०'= ५ - २० है 


[ १५ ] 


घं० मि०) स्टेन्डड देशान्तर से 
स्टेन्ड्ड देशान्तर ८९९ - ३०' = ५ - ३० | जबलपुर का प्रंतर 
जबलपुर , ८० -օ =५-२० | निकाला तो १० मिनट 


अंतर= -२ -Յ»օ + ० - १० | का अंतर निकला 
जबलपुर का देशान्तर, स्टेन्डर्ड देशान्तर से कम है तो प्रगट हुआ कि जबलपुर 
स्टेन्डर्ड देशान्तर से पश्चिम में है। स्टेन्डड देशान्तर से यह अंतर घटा देने से 
जबलपुर का मध्यम स्थानिक समय प्रगट हो- जायगा । यहां स्टेन्डड टाइम से 
जबलपुर का स्थानिक मध्यम समय १० मिनट कम निकला। जब घड़ी में 
( स्टेन्ड्ड टाइम ) १२ बजेगा तो जबलपुर का स्थानिक समय घं० मि० से० 
११-५०-० बजे समझना चाहिए | 


(Հ) काशी का देशान्तर ग्रीनंविच से ८३° - ०! पूव है= ५ - ३२ घं० मि० 
है यहां स्टे० टा० का अंतर निकालना . है । 


काशी का देशान्तर समय = ५-३२ घं० աօ -यहां काशी का देशान्तर 
ՅՅ. = ५-३० ա है तो + होगा। 
| अन्तर - + ०-२ | 


जब स्टे० टा० ( घड़ी में ) १२ बजेगा तो काशी में २ मिनट अधिक होगा अर्थात्‌ १२ 
बजकर २ मिनट होगा । | 

इसी प्रकार इष्ट स्थान का देशान्तर और स्टेन्डर्ड देशान्तर का अन्तर निकालकर, 
इष्ट स्थान यदि स्टेन्डर्ड देशान्तर के पूर्व हो तो +, पश्चिम हो तो - ( ऋण.) करके घडी 
के टाइम को स्थानिक मध्यम समय बना लेना चाहिए । स्टेन्डड देशान्तर से इच्ट स्थान 
का देशान्तर अधिक हो तो उसे Կազ कम हो तो पश्चिम में है ऐसा समझ लेना चाहिएं। 

Յամ टाइम के सम्बन्ध में ध्यान रहे कि दिनांक १-७-१६०५ ई० से स्टेन्डर्ड 
टाइम यहां चालू है। इस कारण इसके पहिले का जन्म हो तो यह संस्कारं करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 


पहिले बता चके हैं कि घड़ी का समय मध्यम समय है ओर इससे जो स्थानिक 
समय निकाला गया है वह भी मध्यम स्थानिक समय ही होगा । इस प्रकार निकाला 
गया स्थानिक मध्यम समय भी शुद्ध नहीं है। क्योंकि यह समय भी घड़ी के अन्सार. 
निकला ծ: सूर्य की गति एक सी नहीं रहती परन्तु घड़ियों की गति एक सी रहती 
है । इस कारण इस मध्यम स्थानिक समथ को सूर्य के अनुसार करना पड़ता है। इसमें 
वेलान्तर संस्कार करने से स्थानिक शद्ध समय निकलता है। अर्थात्‌ घड़ी के समग्र को. 
स्थानिक समय में परिवर्तन करने के उपरान्त फिर उसमें बलान्तर संस्कार करना զու. 
है तब शद्ध स्थानिक समय निकलता है। उपरान्त इस शुद्ध समय को लेकर इष्ट काल 
निकाल कर क डली बनानी चाहिए तब ही शद्ध क डली बनेगी । 


उ Փ क | լ 


अध्याय २ 


काल समीक्रश Equation օք time 


सुर्य की गति एक सी नहीं रहती कभी गति अधिक होती है कमी कम होती 
है इस कारण सुर्य की गति किस महीने में कितनी कम या अधिक होती है यह जानकर 
मध्यम समय से उस समय की «ՎԱ का विचार कर एक सारिणी बनाली 
गई है, जिसे वेलान्तर सारिणी या काल-समीकरण कहते हैं । | 
स्थानिक मध्यम समय में जो घड़ी के समय पर से बनता है, Վա सारिणी 
के अनसार संस्कार करने से उस स्थानका Փաս (ԱՀ अनसार) निकल 
आता है। 
बेलान्तर सारिणी से किसी महीने की तारीख का मध्यम मध्याह्न और स्पष्ट 
मध्याङ्क के सनय का अन्तर जाना जा सकता है। सारिणी के अनसार धन ऋण करने 
से स्पष्ट स्थानिक समय निकल आता है। वलान्तर सारिणी में जहां - ( ऋण ) दिया 
है वहां अपने समय में सारिणी का समय घटाना और जहां + दिया है वहां जोड़ना 
पड़ता है । 
अँसे १७ अक्टूबर को किसी का जन्म हुआ है तो अक्टूबर की १७ तारीख 
को सारिणी में + १४ दिया है तो उपयु क्त समय में इसे जोड़ना पडेगा । 


काशी की घड़ी में (स्टेन्डडं Հա) यदि १२ बजे दोपहर है तो मध्यम 
स्थानिक समय घंटा-मि० १२-२ हुआ जैसे पहले निकार चके हैं। अब इस मध्यम 
समय में + १४ मिनट जोड़ा तो घंटा-मि०१२-१६ हुआ । यही वहां का स्थानिक 
स्पष्ट समय हुआ । इसी शुद्ध समय पर से սազ बनानी चाहिए। केवल स्टेन्डड 
.टाइभ से बनी Փա अशद्ध होगी । 

प्र भी यह ध्यान रहेकि यदि यह समय दूसरी लड़ाई के. समय का एक 

घंटा बेढ़ा हुआ है तो उसमें से एक घंटा घटा देना पड़ेगा, तब उपयु बत शुद्ध समय 
धैं०-मि० ११-१६ होता है। 

कूप घड़ी के अनसार. जो समय विदित होता है वही वहां का स्पष्ट स्थानिक ' 
शमय जानता । काल समीकरण सारिणी भागे दी है | 


Լ १७ ] 
'पेखाब्तरसारिशी ( काल समीकरख सारिशी ) = मिनट Ել 


१ |ՕԶ | Ք -१३| -४ |+३ {+२ 

/ है (हर ९ ४ [करे (करे "२. 
३ | -४ | -१४ -१२ -थे |+३ ՔՀ -४ 
४ (Վ -१७ -१२ -३ हद +२ ` -9 
५ |“ मै -१४ -१२ -३ |+३ १२ -४. 
६ |-६. -१४ -१२ -३ ।+३ +२ -४। 
७ | Տ, -१४ -१२ -२ +३ +१ Հ" 
८ |-Տ -१४ -११ -२ +४ +? -Վ 
६ էւ ՀՆԻՑ ԻՐ: «ե. 
१० | -७ -१४ -११ -२।+४ +१ -५' 
११ [-६ -१४ -१० -१ 5४ +१ Վ: 
१२ | -८ -१४ -१० -१ 4४:११ -४ 
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स्थानिक स्पष्ट समय से प्रीनविश्व का समय ակ 


` जब स्पष्ट स्थानिक समय ( धूप घड़ी का समय ) विदित हो और ग्रीनविचं 
ऐफेमरी से ग्रह स्पष्ट आदि करने के लिए यदि ग्रीनविच का समय जानना होतो 
उसकी रीति आगे दी है । अंग्रजी पंचांग का उपयोग करते समय या काल समीकरण 


गणित के लिए ग्रीनविच टाइम बनाने की कभा आवश्यकता पड़ जाती है । इस कारण 
इसको भो जान लेना चाहिए | 


पहले स्थानिक स्पष्ट समय ( A. ]. ) में काल समीकरण के लिए ՀՄՇ 
सारिणी के अनसार संस्कार करो तो स्थानिक स्पष्ट समय का स्थानिक मध्यम समय 
बन जायगा । परन्त बेलान्तर में धन ऋण की क्रिया इसमें विरुद्ध करनी पडती है । अर्थात्‌ 
जहां - ( ऋण ) हो वह धन करना ( जोड़ना ) जहां + का चिन्ह हो «Վայ 
तब उस मध्यम स्थानिक समय पर से ग्रीनविच का मध्यम समय (७. M.T 
( Greenwich mean time ) बन जायया । 

जैसे १४ अक्टूबर को काशी में स्थानिक स्पष्ट समय जन्म का घं०मिं० १२-१६ 
है तो इसका मध्यम स्थानिक समय बनाने के लिए काल समीकरण सारिणी देखो । उसमें 
१७ अक्टूबर को + १४ दिया है । इसलिए इसके विरुद्ध क्रिया अर्थात्‌ जोडने के स्थान में 
धटाना होगा । घूं० मि० १२-१६ में से यह १४ मिनट घटा दिया तो घं० मि० १२-२ 
ՀՎ रह गया । यही वहां का मध्यम स्थानिक समय हुआ, जो पहिले स्टेन्डर्ड समय 
प्र से देशान्तर संस्कार करने से निकला था । 

काशी का देशान्तर ८३०-० पूर्व है= घं० मि० ५-३२ । देशान्तर पूर्व हो तो 
जोड़ा जाता है, पश्चिम हो तो घटाया जाता है । जब कारी में घं० मि० ५-३२ संध्या 
का समय था तो उस समय ग्रीनबिच में १२ बजे मध्याह्न काल था । काशी का समय 
घ॑०मि०५--३२ ग्रीनविच से अधिक हैँ । | 
ի काशी का स्थानिक मध्यम समय ऊपर .धं० मि० १२-२ निकला था। अब 
देखना है कि जब काशी में घं० मि० १२-२ था तो ग्रीनविच में क्या बजा होगा ? 
दोनों देशों का अंतर घटाने Վ ग्रीनविच का समय निकल आयगा । काशी से ग्रीन विच 
परश्थिंम में है, इससे काशी के समय में से वह अन्तर घटाना पड़ेगा। 


घं० मि० घं० मि० 
տրի का समय २१२-२ प्रन्तर घटाने से ६-३० आया तो उस समय प्रीन 
i देशान्तर अंतर घटाया ५-३२ Վ» मि० 


शेष ६-३० विच में ६-३० प्रातः का बजा होगा । 
इसमें մես टाइम का कोई झगड़ा नहीं रहा । क्योंकि जब स्थानिक ոզ समय 
प्रमट हो गया तो फिर उससे ग्रीनदिच का समय जानने के लिए स्टेन्डई टाइम जानने 
पे आवश्यकता यहीं रही । ह 
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. जब यह कहा जाय कि काझी का स्थानिक मध्यम समय घं० मि० १२-२ है तो 
स्टेन्डर्ड टाइम क्या होगा ? (घड़ी में क्या बजा होगा) तो काशी का देशान्तर ८३० और 
स्टेन्डर्ड देशान्तर ८२-३०१ दोनों में ३०” का अन्तर है = २ मिनट का ՎՀ पड़ा। 
काशी का देशान्तर अधिक है यहां विरुद्ध क्रिया की, अर्थात्‌ अधिक देशान्तर में + 
होता है तो यहां - ( ऋण ) करना पड़ेगा । यहां काशी का देशान्तर अधिक है तो 
ऋण करना զեղ | Վ» मि० १२-२ में से दो मिनट घटाया तो १२ घंटा बचे। 
यही यहां का स्टेन्डर्ड टाइम अर्थात्‌ घडी का समय हुआ । | | 

गणित द्वारा काल समीकरण के लिये सायन सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। 
इससे सूर्य स्पष्ट कर उससे सायन सूर्य बनाना आगे बताया है। 
सूर्य स्पष्ट करमा | 


इष्ट काल का ՀՎ बनाने की आवश्यकता आगे बहुत पड़ेगी। इस कारण 
इसकी रीति जान लेनी चाहिए। स्पष्ट सूर्य से सायन सूर्य बनाया जाता है। सायन 
सूर्यं का बहुत उपयोग होता है। | 
बहुधा प्रत्येक पंचांग में प्रति-दिन का स्पष्ट सूर्य दिया रहता है, उस पर से 
अपने इष्ट काल का सूर्य बनाया जाता है। सूर्य स्पष्ट के साथ-साथ सूर्य की यति 
भी दी रहती हैँ, उस पर से गणित कर, इष्ट समय तक की सूर्य की गति निकाल क्र, 
पहिले दिये हुए ՀՎ की गति में जोड़ने से इब्ट काल का सूर्य बन जाता हँ । 
ան लो १ फरवरी १६७७ ई० दिन मंगलवार को ११ बजे किसी का जन्म 
है, तो जन्म समय का सर्य स्पष्ट निकालना है । արն 
| उस दिन का पंचांग देखा । प्रात: रवि स्पष्ट रा० ९९-१७ - ५८' - २” गति 
६१? - ०” दिया है । गति सदा कला विकला में दो रहतो हँ। दिन रात ६० घड़ी में 
६१'--०” सूर्य की गति है ऐसा समझना । 
| जन्म समय ११ बजे दिया है । यह नया टाइम हुँ । पुराना टाइम १० बजे का 
Վ» मि० 
समझो, क्योंकि बढ़ा हुआ १ घंटा दिया । उस दिन सूर्योदय ६-३० पर था इस पर से 
इष्ट काल बनाया | 
जन्म घंटा जन्म के १० घंटा में से ६-३० सूर्योदय के. निकाल दिये तो 


१०--० घं० मि० 
सूयोदय - ६-३० शेष ४-३० जन्मका घंटा हुआ। इसके घडी पल बनाये तो 


ՏՎ 9-35 घ० զօ ११-१५यह्‌ इष्ट काल हुआ । ( स्थूल इष्ट कारू ) 
= घडी पल उदाहरणार्थ इसे ही लिमा । | 
, 42-44 
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Վօ զօ 
अब ११-१५ इृष्टकाल को सय वी गति निकालना हू Է 
Վօ प्‌० 
Հօ घड़ी में ६१*-०” गति तो ११-१५ में कितनी होगी ? 
զօ զջ» 
EBL EY (११-१५) = ६०९ - १५" _ ११२.२६१ गति हुई । चारन + 
Հօ ԳՏ Հօ | | 
११-१५ ६०) ६८६-१५ (११! पंचांग में दिये हुए सूर्य के 
աԼ: ६० ` आगे का इष्ट है, इससे गति 
_११ | १५ ८६ जोड़नी पड़ेगी 
६६ ६० ६० , रा 
६७१ | ६१५+ ६० २६०८ ६० प्रातः रवि ६-१७०-५८-२” 
+१५ '= १५ १५६०+ १५ ` चालन+न ०- ०-११-२६ 
इई ६०) १५७५ (२६” = ६-ईप- ६-२८ 
= ६८६-१५” १२० स्पष्ट रवि 
३७५ 
३९० 
१५ 


Վօ ० 
इस प्रकार इ'ट कालीन स्पष्ट रवि १-१८-६'-२८'' हुआ 
पंचांग में दिये हुए समय के ग्रह में और भी इष्ट काल तक की गति जोड़नीः 
घटानी पड़ती है उसे चालन बहते हैं। यहां चालन ११-१५ घड़ी है जिसकी गति 
निकालनी थो । यदि पचांग में दिये हुए ग्रह के आग का निकालना. है तो चालन + होता 
है, क्योंक जो गणित से आगे गति आयगी वह जोड़नी पड़ती है । यदि उसके पहिले का 
निकालना Հ तो चाल्न ऋण होगा, घयोंकि पंचांग में ।दये हुए ग्रह से पाटिल की गति 
घटा वःर उसदेः पहर बा स्पष्ट ग्रह बनाना पडता है। 
दूसरा उदाहरण 
घ० ५० 
मान लो दिनांक २ अगरत सन्‌ १६४४ को इष्ट वाल ३५-४० का राय स्पष्ट करना 
रा 
है। पांग में प्रातः ՀՎ स्पष्ट ३-१५-२७३२” दिया है । गति ५७-१६” दी है। 
शाके १८६५ है । 


[२] 
इ զօ 
६० बड़ी में ५७-१६” गति तो ३५-४० में कितनी ? 
( चालन धन होगा ) 


(३५-४० ) २ (५७-१६) ०-७० ) & (५७ - -- " हु 
४ १६ २०७२ -२३०-७० _ ३४-२” गति ह+ 


ԵՑ . ६० 
स १६ यहां दोनों अंकों का गुणा गोमूत्रिका 
~ क्रम से किया है। दोनों संख्याओं को 
।२२८०।९६४० ~ ~ 
परा] ट एक दूसरे क नीचे र्त्र कर ७० का १६ 
१७१ | से गुणा किया। फिर ४० का ५७ से 
BETTIE गुणा किया । इसके आगे दाहिनी 
+४3 +१०} = ४० ओर क्रा एक घर छोड़ कर ३५ ओर 
२०४२ २८५१ १६ से गुणा करने में जो आया उसे 
छ भरि 


रखा । फिर उसके आगे बाई ओर 
३५ और ५७ से गुणा करते से जो 
आया उसे रखा । उपरांत सब संख्याओं 


= ՁՏՉՉ-36-903Վ4«օ 
६० ) २०४२-३०-४० ( ३४ 


१५० 

एप का जोड़ नीचे रख दिया और सब अंकों 

` २४० ՀՅՅ'-Հ" को ६० से अधिक होने पर ६० से 
२ शोधन किया । जैसे ६४० में ६० का 


भाग दिया शेष ७० बचा, वह उसी घर में रखा लव्धि १० आई बढ़ बाई ओर के कोठे 
के योग में जोड दिया तो २८५० हुआ । ३० में भो ६० का नाग दिया तो शेष ३० 
रहा, उसी कोठे में रखा ओर लड्बि ७७ आई उसे बाई और के कोठे के योग में जोड़ 
दिया । इस प्रकार सबका योग किया तो २०४२'-३०”-४०”” यह दोनों का गुणवफल 
हआ । इसमें फिर ६० का भाग दिया तो ३४ कला लब्बि में आई।, शेष २ बचा उस 
में ६० का गुणा कर ३० जोड़ा और ६० का भाग दिया तो वही २ विकला आई। 
इस प्रकार गति ३४'-२” प्राप्त हुई | 


गोमत्रिका क्रम से गुणा करने की ՇԱ और उदाहरण आग मि, । इसे 
अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए । इसका अधिक काम पड़ेगा । 
रा 
प्रात: रवि त्पव्ट ३-१५ -२७'-३२ था 


[ २२ | 


खार्न «Ի ३४-२ 
योग २- १६- १- ३७ ` इस में अयनांश जोड़ दो तो इष्ट 
= इष्ट कालीन सूर्य स्पष्ट काल का सायन सूर्य बन जायगा । 
आयनांश बनाना-- | 
६० न्स 
ա՛լ. ६० ) १४२१ ( २३ भ्रंश 
= ՀՅ - 9१ अपनांश - १२० 
रा > २२१ 
निरयन सूर्य ३-१६०-११-३४” १८० 
न अयनांश २३-४१-० ` ७१ कला 


योग= ४७-६-७२-३ ७ = सायन सूर्य 

सायन सूर्य को ՎՀ: भो कहते हैं । 
ՀԿԿ उदाहरश :--- 

मान लो दिनांक ३० अप्रेल १९४२ ई. शाके १८६४ इष्ट काल ४०-१० घड़ो का 

| Վ. Վ. रा ० 

सर्य स्पष्ट निकालना है । पंचांग में मिश्रमान ४६-५१ का सूर्य ०-१६-४८'-८” गति 
५८-११” दिया है । | 

अपना इष्टकाल पंचांग में दिये हुए मिश्रकाल से कम है। अर्थात्‌ उससे पहिले का 
है तो बालन ऋण होगा । चालन की जो गति निक्रलेगी वह घटानी पड़ेगी । 

घड़ी पल; զ 


. पल 
मिश्रकाल ७६-५१ अब ६ - ४१ की गति निकालनी है | 
इछकाल ४०-१० ६० घड़ी में ५८-११” तो ६-४१ घडी में 


झंतर ६-४१ कितनी होगी ? 


(५८-११) 2 (६-४१) _ ३८८-५१-३१ 


६० ६० 
= ६-२८” ऋण 


ԼՅ | 


Վ ԱՆԱՐ» ४४ 9५१-६० 
+४ +७ ।=३१ 


७ 
նաթ | २४५१ 
= ५१ 
= ३८५८-५१-३१ गुणन फल 
६०)३८८-५१-३१( ६! 
i. ` 
२८” 
"5 ६*-२८” 


उपयुक्त उदाहरण में 


| ա ॐ 
मिश्रकालीन सूर्य ०-१६-४८'-८” 
चालन ऋण - ६-२८ 
शेष = ०-१६-४१-४० 
= इष्ट कालीन सूर्य स्पष्ट 
अयनांश शाके १८६४ 
= ४४४ 
शेष १४२०-६० 
६० ) १४२० ( २३ | 
१२० 
२२० अंश - 
१८० ` 
७० = अवनांश २३-३० 
कला 
रा ० 
इष्टकालीन सूर्य ०-१६-४१४०” 
+ अयनांश २३-४० 
योग १-१०-२१-४० 


रा ०. सायन सूर्य 
इष्टकालोन निरयन सूर्य = ०-१६-४१४०” हुआ 
४ ՅԱ. ,,= १-१०-२१-४० हुआ 
गणित हारा काल समीकरण 


पहिले जो काल समीकरण की सारिणो दो है यदि कोई गणित द्वारा ՀԵՀ 


निकालना चाहे तो उसकी रीति यहां दे देते हैं। 


गणित द्वारा ठीक मिनट ओर सेकन्ड արխ" देशान्तर के अनुसार समय 
निकलता है, परन्तु उपर्युक्त सारिणी द्वारा देशान्तर में कछ अन्तर पेड्ने से बहुत ह 
कम अन्तर पडता है। इस कारण ठीक २ वेलान्तर गणित द्वारा निकाल सकते हैं। जो 
गणित की खटपट से बचना चाहते हैं वे उपयुक्त सारिणी द्वारा काम चला सकते हैं । 
काल समीकरण Ե. ՛Լ. ( Equation of time) | 

यह किसी स्थान के աիլՂ. ( 3८४7 ¡€ ) और प्रत्यक्षा समय 
A. T. ( Apparent time ) अंतर है। 

यदि प्रश स०, मध्यम स० से अल्प है तो म० स० से प्र० स० घटाना 


2? 3) 


अधिक है ,, प्र० स० ,, 4585 , 


լ . २४७ ] 


जो अन्तर निकले वही काल समीकरण है। 
म० स० सें प्र० स० कम है तो काल समीकरण + 
M.T. A.T.अघिकहै” ६.7. - (ऋण) 

-किसी स्थान का काल समीकरण जानने को प्रथम उस स्थान के देशान्तर का 
घंटा मिनट बना लो । फिर इष्ट दिनांक के ६ बजे प्रात: या सायंकाल का मध्यम समय 
लो । स्मरण रह मध्यम समय यहां प्रात: काल ६ बजेका ही लिया जाता है।. 

स्थानिक समय ६ बजे प्रात: काल को ग्रीन विच टाइम .M. 7. बना लो । 

त्‌ व्‌ Longitude 
० Պ ० ‘= हि Պ . $ արար: ना 
G.MT=L.MT.+ ठ 


ग्रीन० म० स० = स्था० զօ स० + दशान्तर के घ॑टे[ + देशान्तर पश्चिम में 
क | | | पूर्व , 
-अब վթ म० स० ( 0. ՀԼ 7. ) का सायन सूर्य बना लो । ग्रंग्रेजी दैनिक 

ग्रह स्पष्ट वाले पंचांग ( ऐफेमरी ) में ग्रीनविच मध्यम मध्यान्ह (G. M. Կ.) 
का सायन सूर्य दिया रहता है । | 
( ग्री० म० Հօ )--(ग्री० զօ मध्याह्न) = दोनों का. अन्तर նաթ तो यह अन्तर 
(G.M.T.) (ՇԱ. २४. ) चालन कहलायगा । 

ग्री० म० ոզ से ग्री० म० स० पहिले हो तो चालन - ( ऋण ) 

G.M.N. G.M.T.उपरांतकाहो, ,, १" 

यदि ऐफेमरी में सायन सूर्य की गति न दी हो तो उस दिन के सायन सूर्य और 
उसके प्रंथम ( अगले ) दिन का सायन सर्थ का अन्तर करो । जो अन्तर निकलेगा वही 
सूर्यं की गते २४ घंटे की निकलेगी । 

फिर गणित से इपट समय क सूर्य की गति निकाल लो । २४ घंटे में इतनी 
गति तो चालन के समय में ( ग्री० म० स० और ग्री म०्मध्याह्न का अन्तर ) में 
कितनी गति होगी । जो उत्तर आवे ग्री० म० मध्याह्न ७. M. Ի. काल के सायन 
सूर्य में, यदि चालन ऋण हो. तो घटाना चालन धन हो तो जोइना। इस प्रकार 
करने से ग्री զօ स० G.M.7. का सायन सूर्य बन जायगा । क्‍ 

फिर ग्री० म० զօ G. |]. 7. का सायन सूर्य किस राशि के कितने अंश में 
है देखो । «ա ռա नोट करो वला विकला अभी छोड़ दो । फिर भाव सारिणी 
Table of հօստօտ में ( यह ऐफमरी क साथ कर्मः दिया रहता है या अलग भी 
मिलता है) दशम भाव के नीचे उस राशि का उतना अंश कहीं पर दिया होगा, खोजो । 
उसके «Մ बाजू उसका नक्षात्र काल दिया हो वह लिख लो और उसके १ प्श आगे 


[२५] 


का नाझात्र काल ՏԼԸՇ 7६2] time लिख लो । इन दोनों नाद्षात्र कालो का अन्तर 
निकालो । 

फिर गणित से निकालो १° ( ६० कला ) में इतना श्रंतर तो शेष कला विकला 
में कितना अन्तर होगा त्र राशिक से. निकालो.। जितना उत्तर आबे अल्प अंश के (पहिले 
वाले) नाक्षत्र काळ में, अर्थात्‌ जितना अन्तर निकाला गया था, इन दोनों «Թ 
में से जो अल्प नाक्षत्र काल हो, उसमे जोड़ दो वह ग्री० म०स०G.M.7.का 
सायन सूर्य का दशम काल का नाधात्र काल होगा । इसी को ध्रव Right Assession 
भी कहते हैं Ազա क लिये इसे सूयं का समय ( काल Տսռ Առծ कहेंगे, क्योंकि 
यह सायन सयं सं बनाया गया है । 

अब इष्ट दिनांक का ग्रीष्म» मध्याह्न का नाक्षात्र काल लो जो ऐफेमरी में दिया 
रहता है । उसके सहारे से ग्री म» स० G. पफ. 7. का नाक्षत्र काल बना लो । 

ग्री० म० मध्याह्न और ग्री սօ काल का जितने घंटे मिनट का अन्तर हो, 
उतने घंटे का प्रति घंटे १० Հո के हिसाब Վ Հոպ «Թ निकाल कर 
` ग्री० म० मध्याह्न के पहिले का ग्री० म» का G. प. 7. हो तो नाक्षत्र काल में 
घटाना और उपरांत का हो तो जोड़ना तब ग्री० म० का० का नाश्षात्र काल बन 
जायेगा । | 

इस प्रकार ՎՏ म० काल का सर्य काल और नाक्षत्रकाल अपने को मिल गया । 
अब इन दोनों का अन्तर निकालो जो अन्तर निकलेगा बही वलान्तर £. 4. होगा । 

नाक्षात्र काल से सूर्य काल छोटा है तो वह वंलान्तर ऋण होगा, यदि बड़ा है 
तो धन होगा । इस प्रकार वलान्तर का धन ऋण मिनट का समय निकल आयगा । 

यह वेलान्तर ग्री० म० काल (5. ՀԼ Ղ. का हुआ। इसे सूर्योदय के प्रत्यक्ष 
( स्पष्ट) समय में ऊपर बताये नियम के अन्सार + ( धन या ऋण ) करने से 
सूर्योदय का मध्यम समय €27 ६70९ निकल आयगा । 

यहां स्पष्ट समय से मध्यम समय निकालना बताया है। यदि मध्यम समय से 
स्पष्ट समय निकालना है तो ऊपर बताये नियम के विरुद्ध करो । अर्थात्‌ + ( जोड़ने ) 
के स्थान में वेलान्तर के लिये घटाना और - ( घटाने ) की जगह जोड़ना चाहिए । 
ի आगे यही सब बातें उदाहरणदेकर समझाते हैं । 
(4) उदाहरण 
दिनांक १८ मार्च ՀՎ १६२१ ई० का बेलान्तर निकालना है। स्थान र ոՀ 


७६-११ _ घंटा० मि० से० 


क्र 2 -- पब र աա Աակայն, «արծ 
नरसिह॒प्र का देशान्तर ७६-११ Վ न ५-१६-४४ ु 


[ २६ ) 


Վօ मि० से० 

स्थानिक प्रातः ६-०- ० 
Վօ मि० से० 

देशान्तर पूर्व - ५-१६-४४ घटाया, փ» म० मध्याह्न १२-०-० 

ԱՈ | प्री० म० काल ०-४३-१६ 
यह ग्री० म० का G.M.7. हुआ अन्तर 5 ११-१६-४४ 

| यह दोनों का अन्तर हुआ | 
दिनांक १८ मार्च का փօ म० मध्यान्ह का सायन सूर्य = मीन २७०-११'-२७'"' 
"ր Տ... ս 2 ,) 7, Մ - २६-२१-४७ 
दोनों का अंतर निकालने से = गति >०-प६-ए० 


दिनांक १७ माच की सायन सूर्य की २४ घंटे की. गति ५६-४०” निकलो 
ग्रो० म० काल का गणित करना है। इससे पहिले दिन की सूर्य की गति ली क्योंकि 
ग्री० म० का० मध्याह्न के पहिले का है । | 


Վօ मि० से० 
अब त्रःराशिक से अन्तर ११-१६-४४ की गति निकाली । 
घं० मि० से० 
२४ घंटा में ५६-४०” गति तो ११-१६-४४ में कितनी ? 
Վօ मि० से० | 
9६... (090 ” 7 «ՋԱ. 
( ११-१६-४४ ) ee ( ३५८०” ) _ १३ २० _ ६८२” 
= २८'-२'' 
Վօ मि० से० चालन ऋण 
११-१६-७४ यह गति हुई 
>( २५८० इसको ग्री० म० Հազ में जोड़ना 
ՀԱՀ Տ 7 घटाना पड़ेगा । इससे इसे चालन 
[३५८० ,१४३२० कहते हैं। . 


३६३८० ५७२५० १५७५२० -:-६० दोपहर के पहिले का समय हैं 
+ ६६६ +२६२५ «ՀՏ इससे ऋण 

४०३७८ ५६६०५ 

'+ 8०३७ ८-२५-२०-- २४८ १६८२” 


[ २७ ] 


- २४)४०३७८(१६८२”” ` दिनांक १८ का 
२४ गति प्री०्म० मध्याह्न का सायन सूर्य 
१६३ | २७१-११'-२७' मोन 


१४४ गति ( चालन [| ऋण) २८-२ २८-२ | 


१६७ . 'शेष ८5 २६-५३-२५ मीन 
१६२ „. ग्री० म० काल का सायन सर्य 
“ 9८ ` मीन २६-५३-२५” 

४८ अब भाव चक्र देखो 

१० 


` अपना सूर्य २६° के आगे का और २६ एवम्‌ २७ अंश के भीतर का है। 
इस कारण २६० मीन.और २७? मीन दोनों का नादात्र काल चक्र से खोजना है 
कि उनके आगे ऐफेमरी के भावचक्र t३b।९ օէ հօստոտ 3 क्रया Հա काल 


दिया है । 
धे० मि० से० 
भाव चक्र के दशम भाव में - २७? मीन = २३-४६-० नाक्षात्रकाल 
०० २६ FF) = २३-४५-२६ १? 7 


१° में अंतर = ०-३-४१ = २२१ मेकैंन्ड 
सायन सय मीन ՀՅՅ-ՎՅ-ՀՎ/ है और अपने को मीन के २६" का नाक्षात्र 
घं० मि० सें० २३-४५-१६ विदित हे। शेप सायन सय की कलादि ५३-२५” 
का नाक्षात्रकाल और जानना है। १०० ( ६०") में २२१ से० नाक्षत्रकाल है 
( जो ऊपर आया है ) तो ५३'-२५” में कितना होगा ? 


(५३-२५ ) ८ (२२१ से०) ० र्‌ 
(५३-२५ ) ८ (२२१ से०) _ ११८०५ _ १६६-४५ से० 


६० ६०. 


= मिनट-से०, 
» छि डे 
| ३- Հց 
५३-२५” ६०)५५२५(६२ कला ६०)११८०५--५(१६६ से० 
| % २२१ ५४० ६ 
६६३ ` 
११०५ । ४४२ १२० ५७० ६० 
११७१३ ५५२५--६० ५ विकला ४०५ _ १६६२ 
+९६२ Հ. ६०)१६६से० (३ मिनट ३६० ४ 
११८०५ १८० ४५. 


१६ से० 


[ देष ] 


= ११८५०५--५--६० 

छ रे | Վ मि० से० 
अ पायन सूर्य मीन के २६० में ना० काल = २३-४५-१६ 

ար मि १ट-से० | չ) )) ५३ २५” 2१ Ի 3 १६।१। 


३--१६४ ० २६-५३-२५” का ,, = २३-४८-३५॥॥ 
,,२३-४५-३५॥॥ यह्‌ ना० काल ८ सूर्य काल Տսո Ած या धव Right 
'३55९35]07 हुआ | | 
' धं० मि० से० 
दिनांक १८ माच փ» म० मध्याह्न का ना० काल ८ २३-४२-१ ( ऐफमिरी के 


Վօ मि० से० 
अनुसार ) ग्री० मऽ मध्याह्न और ग्री० म० काल का अन्तर ११-१६-४४ है जो आरम्भ 


में निकाल चूक हैं। प्रति घंटा १० सेकन्ड के हिसाब से इस अन्तर का ना० काल और 
निकालकर १८ मार्च के मध्याह्व,के नक्षत्र में से इसे घटाना होगा । 


मि० से० 
११ घंटा" १११० ११० सेकरंड = Ee 
x १ _ १ 
१६मिनट= १६% = २-- ,, = 
६ १६ ६ हि? न २३ 
योग १-५३ 
घं० मि० से० 


१८ ՅՈՎ ग्री० म० मध्याह्न का ना० काल २३-४२-१ 


अन्तर का नाक्षत्र काल = ०-१ Է घटाया 


शेष २३-४०-७६- >ग्री० म० का ना० काल 


ऊपर जो զօ मध्याह्न और म० काल का अन्तर दिया है उस श्रंतर का ना० 
काल. निकालते के लिए १ घंटा में १० सेकन्ड वा ६ मिनट में १ सेकन्ड या १ मिनट में 


.- सेकन्ड के हिसाब से उतने झंतर कं समय का ना० का जो निकले उसे लेना कवल 


घंटा मिनट ११-१६ का यहां ना० काल निकाला है ४४ Յո: छोड़ दिया, क्‍योंकि 
उसका ना० काल बहुत सूक्ष्म मिकलेग 0 006 


जो १८ मार्च के मध्याह ना० काल ऐफेमरी में २३-४२-१ मिला है । अब 


[ २६ ] 
| मि> Յ- 
अन्तर का ना० काल १-५३ -" इसमें जोड़ने या घटाते को पहिले नियम बता चके 
हैं कि ग्री० म० काल यह मध्याह्न पहिले का हों तो घटाना और उपरांत का होतो 


धं० मि० Հօ 
जोड़ना । पहिले बता चके हैं कि ग्री० म० मध्याह्न १२-०-० है और ग्री० म० काल 
. ध० मि० से० 
प्रात: काल का ०-४३-१६ है। इस कारण «ազ का समय होने से इस अंतर के 
मि० से० 


ना० काल १--५३ पाको घटाया है। इस प्रकार घटाने से ना० काल २३-४०-७२ 


जो आया है वह प्री० म० काल का ना० काल हुआ । 
| Վօ मि० Հօ 
ग्री० म० काल का सूर्य काल २३-४८-३५ = सायन सूर्य का ना० काल 


ք ना० काल ՉՀ-ց ०-७-३- 
अंतर + ७-२७१ _ = बेलांतर 
३ 


यह सूर्य काल ना० काल से बड़ा है इसलिए + हुआ । यह बेलांतर १८ मार्च का 
हुआ । साःरणी में ८ मिनट दिया है । 


~ 


मि० से० ա) 
हां बेलान्तर + ७ - २७ निकला 
घं० मि० से 
स्पष्ट समय A.]. = ६-०-० प्रातः ६ बजे 
+बेलाग्तर E.T. = ०-७-२७ 


= मध्यम समय ԱՂ» ६-७-२७ 
यदि मध्यम समय էԼ 7. विदित है तो स्पष्ट समय A.7. जानने के लिये 
इसके विरुद्ध क्रिया करना पड़ेगी । अर्थात्‌ जोड़ने की जगह धटाना होगा । 
घं० मि० से 
जैसे मध्यम समय . ]. ६-७-२७. 
बैंलान्तर E . T. ०- ७-२७ 
स्पष्ट समय 2... = ६-०-० शेष 


[ ३० )' 


. इस उदाहरण में स्पष्ट समय से मध्यम समय बनाने का बेलान्तर+ ७२७ 
निकला है । परन्तु यदि मध्यम समय दिया है. उससे स्पष्ट समय बनाना है तो इसके 
विरुद्ध होगा। अर्थात्‌ + के स्थान में - (ऋण) - ७ - २७ होगा। अर्थात्‌ मध्यम समय 
“से बह बेलान्तर घटाना होगा । इसी कारण सारिणी में- ८ दिया है । | 
. गणित में अधिक खटपट करना पड़ती है, इस कारण सविधा के लिये वेलान्तर 

सारिणी पहिले ही दे दी गई.है उससे काम निकाल लो । ये सारिणी कँसे बनी है उसका 
गणित जानने वालों की जानकारी के लिये यहां इसका प्रा गणित दे दिया 


( २ ) दूसरा उदाहरण 
.. २० नवम्बर १८२१ ई० जबलप्र क्रा वेलान्तर जानना है । देशान्तर पर्व 
०° =र्षे० मि० है | 
५२० 
घं० मि० से० ` 
स्पष्ट प्रातः समय ६-०-० | 
' देशान्तर - ५-२०-७ पूर्व होने से 
शेष = ग्रो०म०काल = ०-४०-० =षटाया 
ग्रीथम० मध्याह्न घं० मि० से० 
॒ ` १२-०-० 
ग्री० म० काल - ०-४०-० घटाया 
शेष - փօ म० काल= ११-२०-० = M.T. 
यह समय मध्यान्न के प्रथम होने के कारण चालन ऋण होगा । 
सायन ԿՎ दिनांक २१ = २८-३८-७६ वृश्चिक ի ऐफेमरी के अनुसार 
२० ७ २७-३८-२० मध्याह्न का 
°, अंतर = गति = १-०-३६ 
घं०मि०्से० 
सायन सूर्य ग्री० म० काल ०-४०-० A. ( दोपहर के पहिले का) निकालना 
ֆ दिनांक २० को वृश्चिक का सय २७°-३८'-२०'' ऊपर दिया էլ अब मति के 
हिसाब से इसका चालन और Հալ . 
| २४ घंटा में सूर्य की गति १९-०“-३६ է» ३६३६'' तो 
भं०मि०्से उपयु क्त փօ म० काल में कितनी होगी? | | 


११-२०-० 


?? 


० थि० से० ` 


(११-२०-० ) “३६१६: ՀԱԱՀ = २८-३७ गति चालन ऋण 


२४. 


Լ ३१ ] 


घं० मि० स० ६०)७२७२०(१२१२ २४)४१२०८(१७१७ 


ԻԻ յ. ) աե ՊՏ 

१८ २६२६ १२७ १७२ 
३६६६६-७२७२० _१२०  . १६८ ६०)१७१७(२८' 
+१२१२ =° ७२ ४० १२० _ 
४१२०८ . ६० Հ ५१७ 
= ४१२०८-०--२४ १२० १६८ ७5० 

१२० १६८ ३७ 
| բ 

गरी. म. मध्याह्न का सायन सूर्य = २७-३८-२०” वृश्चिक 

गति का चालन ऋण ०-२८-३७ 

शेष ग्रो. म. काल का सा० सर्य २७ - ६ -४३ 

घं. मि. से, 
सा. सर्य वृश्चिक का २८° = इसका दशम का नाम काल आ ५-७२-५७ भाव चक्रके 
२७ ՊԱ . = १५-३८-४९ अनुसार 


= शेष अन्तर = ०-४-५ 
घंटा मि, से. 
२७° का १५-३८-७९ ना० काल मिला है मा० सूर्य कॉ कला ९-४३” का 
और चाहिए । | 
मि. से, 
१०= ६०' में ब्रंतर ७-८ ( २७५ Յո ) है तो €-७३” में कितना ? 
(६-४३) ~ २४८ से. _ २४०६-४४ Հ | 


६० Հօ ալա ८ ४० सेकन्ड ना० काल 
९-७४३ ६०) १०६६७ (१७७ ६०)२४०६-४४(३० 
ai 52 २४० सेकन्ड 
४६६ Վ 
४२० 
ann 
Հոպ ०६६४-६० ४६४ 
. 90 .-. ४२० 
२४०६ | ४४ 
घंटा मि, से 
= २४०९-४४--६० सा. सूर्य २७° वृश्चिक का नाम० का = १५-३८-४६ 
| 7, “रे 9. 7१ Ի 0 --օ "09० 


= 8० सेकन्ड ना० का० सा, सर्य वृश्चिक के-,, ,, = १५-३९-२९ 


[ ३२ ] 


२७-९६-४३ यही सर्य काल 


दिनांक २० नवम्बर के ग्री. म. मध्याह्न का ना० काल | = Suntime 
վ. मि. से = Right Assess- 
= १५-५५-५० ऐफेमरी में दिया है । lon 
ն हुआ 


ग्री. म. काल का भ्रंतर ११-२० पहिले निकाल चके है | 


यह ՎՀ मध्याह्न काल से कम होने के कारण भ्रंतर काल का ना. काल उपयुक्त 
ना० का० से घटाना Կու जो उत्तर घटाने से आयगा वह ग्री, म. कालका ना० 


काल होगा । 


मि, से, | घ॑, मि, से, 
भ्रंतर ११ घ॑.= ११ ५ १० से. = ११० से.= १-५० उपरोक्त ना, को १५-५५-५० 
२० मि.-२००१ = ३से.+०- ३ - अंतर का १-५३ 
घंटा मि. = | 
“, ԿՀ ११-२० का नाक्षात्रकाल १-५३ ՀՎ = १५-५३-५७ 
| घंटा मि. से, यह ग्री. म. काल का ना० 
ग्रो, म, काल का ना० काल १५-५३-५७ काल हुआ 


५) सूर्यकाल १५-३६-२६ 
', भ्रंतर ०-१४-२८ = बेलान्तर 
यह सर्य काल ना० काल से छोटा है इस कारण .वलान्तर ऋण हुआ .'. बेलान्तर 
मि. से. 
E.T.= - १४७-२८ ( सारिणी में :१४ दिया है सूर्योदय स्पष्ट समय ^. ] 
घंटा मि, से 


Հ -- ०-० 
बेलान्तर Բ.Լ.- १४-२८ 
५-७५-३२ = यह जबलपुर के सूर्योदय का मध्यम समय हुआ । 
जब यहां पर प्रत्यक्षा ( स्पष्ट ) समय ६ बजे प्रात: है। अर्थात्‌ मध्यम और स्पष्ट 
समय में १४-२८ का भ्रंतर है । | 
यदि मध्यम समय से स्पष्ट समय जानना है तो १४-२८ मध्यम समय में जोड़ना 
पड़ेगा | अर्थात्‌ वेलान्तर ऋण के स्थान में घन करना होगा । इस कारण पहिले उदाहरण 


में ८ आया था उसे - ८ समझना । और दूसरे उदाहरण में - १७ बलान्तर आया 
है उसे + १४ समझना । 


गह गणित केवल दोनों समय ( स्पष्ट और मध्यम संमय ) का अंतर बंताने के 
लिए है । . यहीं भ्रंतर वेलान्तर होता है। यह ग'णत सर्योदय जानने के. लिए नहीं है । 


हे 


यहाँ केवल उदाहरण के लिए सूर्य उदय काल का लिया है। सूर्य का उदय काल चर 
सारिणी से निकाला जाताहँ। | | 

जितना ՀՎ का उदय चर सारिणी से मिले वह मध्यम सूर्योदय होता है। उसमें 
वेलान्तर की विरुद्ध क्रिया करने से अर्थात्‌ + के स्थान में - ( ऋण ) करने से सूर्योदय 
का प्रत्यक्ष समय होता है । 

उपयुक्त वेलान्तर के गणित के लिए ऐफेमरी का उपयोग किया है। जो कछ 
अंग्र जी जानते हों उन्हें जानकारी के लिए एक ऐफेमरी ले लेनी चाहिए । अब उज्जैन वेध- 
शाला से भी ऐफेमरी प्रकाशित होने लगी ել 

उज्जैन की ऐफेमरी में दैनिक स्पष्ट ग्रह ոզ काल आदि भारत वर्ष के स्टेन्डई 
टाइम के अनुसार ही दिये हैं। वह भारत के किसी मी भाग के लिए उपयोगी होगो । 
उज्जैन का समय թա टाइम में दिया रहने के कारण स्टेन्डड देशान्तर ८५२॥ ազ 

Վ. मि. 

या ५-३० पर से सब गणित करना होगा । Թա टाइम और स्थानिक देशान्तर 
समय का झंतर निकाल कर गणित करना । | 
( ३) तीसरा उदाहरश---उज्जैन की ऐफेमरी पर से गणित 

बनारस ३१ अक्टूबर १६४४ Հօ देशान्तर ८३-३ 

घं० मि० | 
= ५-३२ 
अव यहां स्टे ओर स्थानिक समय का ही दाद रहा। ग्रीनवय स काई 

सम्बन्ध न रहा । स्टेन्डड देशान्तर ८२०-३० 


= घे, मि० पूर्व है । ` प्रातः मध्यम ध० नि० Հ» 
५—३० ० मि० ६ -०- ० 
स्थानिक देशान्तर . ४-३२ पर्व दशान्तर अन्तर ०-० - २ | 
स्टेन्ड्ड ,, — ५-३० स्टे० का सनव = ५-५६-५5 प्रातः 
`: . अन्तर ०-२ | 
घं० मि० से० 
` स्टेन्ड्ड फा मध्याह्न १२-०-० 
स्टेन्डड समय ५-५६-५५ 


दोनों का अन्तर = ६-० -२ 
३१ अक्टूबर का सायनं सूर्य वुश्चक का ७-७३-१ 


է: ա 5) ) )) 2? ६ “छ३-: १ 
अन्तर = २४ घण्टे की गति = है ०-० 


Հ 


[ ३४ ] 


Վօ मि० से० 
२४ घण्टे में १० अन्तर तो ६-०-२ में कितना ? | 
* (६-०-२) ६-०-२) _६०२ ० De 
१ स= = ०१५ चारन պո दोपहर से पहिले 
ան होने के कारण चालन ऋण हुआ । 
३१ अक्टूबर को सा० सर्य ७०-४३'-११'' वृश्चिक 
गति ( चालन ऋण ) -०-१५- ० घटाया 
७-२८-११ = यह स्टेन्डर्ड काल का 
सूर्य काल हुआ । 
उपरोक्त सूर्य के अंश के अनुसार भाव चक्र [2b।९€ Ւ ԷԼօստօտ: देखा । 
अपना सूर्य ७° और ८° के बीच है, इससे इन दोनों अंश का नाक्षात्रकाल दशम भाव के 
"आगे जो चक्र में दिया है वह देखा.। तो भाव चक्र में :--- 


अपना सूय 
ह+ सिल | ७०-२५/-११“ था 
८?--३८“ के आगे ना० काल १४-२५ दिया है ७०-२१' सूर्य का 
‘` $ ¬२ १ १? 7) )) १ ४-२० )) नाक्षत्र काल 
“अन्तर १-१७ = ७७ कला = ०-५ Վօ मि० 
१७-२० दिया है 


शेष ७“-११/ का ना० काल और चाहिए | 
७७ कला में ५ मिनट अन्तर तो सूर्य के हेष ७-११“ में कितना ? 
( ७-११” ) ५ ५ _ २५-५५ _ मि० से० 


७७ ७७ ०--२ ७ 
9----9 १ | 
x ५ Վօ मि० से० 
७७)३५--५५(० मिनट ७०२१, सूर्य का ना० काल १४-२०-० 
x ६० , ०--७--११” ,, „+ ०--२७ 
२१०० + 2४, “७-२८-११ ո = १४-२०-२७ 
७5२१५५२७ सेकन्ड = सर्य काल 
६१५ 
५३९ 


७६: 


[३५ ] 
चं, मि, से 
३१ अक्टूबर १६४४ ई० का ना० काल मध्याह्न का १७-३७-५२ दिया है। 


घंमि.से 
अंतर ६-०-२ का ना० काल निकालना है । ॒ | 


६ घंटा = ६ ५ १० = ६० सेकन्ड = १ मिनट । अपना समय मध्याह्न के पहिले का है । 
इस कारण यह १ मिनट उपयु क्त ना० काल से षटाना होगा । 


Վօ मिं सै» | Վ» मि० से० 
३१ का ना० काल १४-३७-५२ | Հ» काल का ना० काल १४-२६-५२ 
अन्तर का , -०-१--० . | -- सर्व कालका ,, १४-२०-२७ . 
स्टे० काल का ,, = १४-३६-५२ दोनों का अन्तर = -१६-२ ५ 
बेलान्तर ऋण 


यहाँ सूर्य काल छोटा है इससे यह अन्तर ऋण हुआ । 
सारिणी में १६ मिनट दिया है। यहाँ स्पष्ट समय से मध्यम समय बनाने का 
गणित है इपसे ऋण है । परन्तु मध्यम समय से स्पष्ट समय बनाने में + करता होगा। 
इसी कारण सारिणी में + दिया है। गणित से केवल आधा मिनट का अन्तर आता 
है | इस कारण बेलान्तर सारिणी के उदयोग से कोई विशेष अंतर भी नहीं पड़ता ओर 
सुगम भी है 


अध्याय २ 


सायन सूर्य के मुज बनाना, चर बनाना, क्रांति निकालना, मूर्योदय और अस्त 
काल जानना एवम्‌ दिनमान सारिणी बनाना । 

गणित द्वारा सूर्य के उदय और अस्त का सूकम समय निक़ालता आगे बताया 
है, क्योंकि जन्म समय घंटा मिनट में लिखा रहता है उस पर से इष्ट काल बनाने के 
लिए सर्योदय का ठीक समय जानना चाहिए । 

जिस दिन का सूर्योदय या अध्तकाल जानना हो उस दिन का मब्यम सूर्योदय 
का समय अर्थात्‌ ६ बजे प्रातः काल का निरयन स्पष्ट सूर्य निकालो । प्रायः प्रत्येक 
पंचांग में प्रात: काल का सूर्य दिया रहता है। परन्तु किसी किसी पंचांग में मिश्र काल का 
सूर्य दिया रहता है। जहां मिश्र काल का सूर्य दिया हो उसे गणित द्वारा प्रात: काख 
का सर्य बना लो । सर्य की दैनिक यति पंचांग में सूर्य स्पष्ट के साथ २ दी रहती है | 
इष्ट काल और मिश्र काळ का अग्तर निकाल कर उस अन्तर की गति का चारूत 
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निकालो और मिश्रकाल से पहिले का होने के कारण बह्‌ अन्तर का बालन घटा दो तो 
६ बजे प्रात: काल का स्पष्ट सूर्य निकल आयेगा। 
सूर्य स्पष्ट करना पहिले समझा चक हैं और भी ग्रह स्पष्ट विषय में दिया है 


उदाहरण देखने से समझ में आ जायगा। 


सज दर्शक चिन सँरन्या २ 


इस्त निरयन सूर्य में अयनांश मिला देने से सायन सूर्य बन जाता है । अयनांश 
निकाल कर सायन सूर्य बनाना पहिले बता चूके हैं और आगे भी बताया गया है! 
इस सायन सूर्य का भुज बनाना पड़ता है । भुज बनाने की रीति नीचे दी है । 


सूर्य का सुज बनाना 
शुज = सबसे समीप सम्पात विन्दु से सूर्य के प्रतर को सुज कहते हैं । 
सुज ३ राशि= ६०° से कभी अधिक नहीं होता। देखो भुज दर्शक चित्र 
सांख्या २ 
सायन सय. के अंश बना लो 
(१) सा० सूय का अंश ० से ६०° तक = (जो श्रंश है वही भुज होगा) = भरुज 
(२) =» ४ ६० से १८०° , = ( १८००__सायन सूर्या ) = भुज 
( 3 ) १7 3975० से २७०° 55 ( ՀՈօ सर्याश-- १८०९ ) ՖՎ 
( ժ ) १ ` ११ २७० से ३६०° 3१ = ( ३६०--सा ० सर्याश ) = सुज 


տի 


या (१) सायन सूर्य ० से ३ राशि तक = यही ग्रुज होगा = भुज 
(२) „ र राशि से ऊपर ६ राशितक = (६ राशि-सा०सूर्य) = मुज 
(३) » ६ राशि,, ,,. ९ राशि, = (साथसूर्य-६ राशि) = ,, 
(9) म ६ राशि, „ १२ राशि ,, = (१२राशि-सा०सूर्य) = ,, 


डदाहरय 
रा 

(१) मान लो सायन सूर्य २--१००.-१२०-२५”' है। 

यह ३ राशि या ६०° से कम है तो पहिले नियम के "րաւ बनाना होगा 

अर्यात्‌ यही भुज होगा इसके अंश बनालो तो उसे भुजांश कहेंगे । 

रा 
सा० सूय २-१०-१२२५ 
26 ३० 
६०५. १०७००-१२२५ भुजांश 
यहां सायन सूर्य के भुजांश बनाए Վախ ७००-१२'-२५"” हुए । 


रा 

(२) मानलो सायन सूर्य ३--५९--६“--१२ ” है । यह ३ राशि से अधिक है और ६ 
राशि. के भीतर है तो दूसरे नियम के अनुसार भुजांश बनाना होगा अर्यात्‌ ६ राशि 
में से इसे घटाना होगा । यदि सबके अंश बने हैं तो ६ राशि के अंश १८०° में से 
इसे घटाना होगा । | 


राशि-अंश-क०, वि रा. 
६--०--०---० सायन सूर्य ३-५९-६“-१२/ के भ्रंश बनाये 
सा०स्‌०३--५--६--१२ घटाया x३० | 
ՀՎ २-२४७-५३--४८८ ९०+ ५८ ६५९-६“-१२” 
रा | = सायन सूर्यांश = &€ ५१०१-६०-१२” 
२-२७ -५३ ---४८ इसे १८०° में Թ से भुजांश होगा । 
२८२० १८० --०--० 
६० +२४= ८४-५३-४८” हुम -- ६*--६--१२ घटाया 
“, भ्रुजाश ८७-५३ -७८” हुआ ८छ---५३-४८ = भुजांश 
दोनों रीति से एक ही उत्तर आता है। 


रा 

(३) मानलो सायन सूर्य ८-७१-२०'-३” है। यह ६ राशि सें अधिक है और ६ राशि के 

. भीतर है। इस कारण तीसरे नियम के अनुसार गणित करेंगे अर्यात्‌ सायन सूर्य से 
६ राशि घटाना होगा । 


| ३८ | 


रा रा 
सायन सूर्य ८-४°-२०'-३' सायन सूर्य ८-४०-२०'-३'' 
“६-०--"०-० ०८ ३७० 
शेष २-४-२०-३ = भुज ` २४०१.४-२४४०-२०“-३/ 
रा सायन सर्याश = २४४०-२०-३” 
२-४२-२०'-३ १८०-०-० घटाय ` 
55 शेष ६४-२०-३-- भुजांश ` 


६०+४८ ६४९-२०-३” 
इसका मुजाँश ६७४४-२० -3.՛ हुआ 
` रा है - 
( ४) मान लो सायन सूर्य ११-२०-४'-६/ है यह € राशि से अधिक है और १२ 
राशि के भीतर ही है तो चौथे नियम क अनुसार गणित करना होगा अर्थात्‌ 
१२ राशि से सायन सूर्य घटाना | 


रा 
सा० सूर्य ११-२°-४'-६/' 
रा० պօ क० वि० | २८३० 
१२-०-०-० ३३०+२=३३२-४-६५ 
सा० सूर्यं ११-२ - ४-६ ३६०९-०-० 
शेष ०-२७-५५-५४--भु्‌ज ३३२-४-६ सा० सूर्य के प्रश 
इसके अंश बनाये । शेष २७-५५-५४ = भुजांश 


+२७१-५५-५४७ भुजांश हुआ । 
इस प्रकार दोनों रीति से एक ही उत्तर आता है। भुजांश बनाने का काम 
आगे बहुत पड़ेगा । इसलिये इस के चारों नियमों को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए । 
शरखंड बनाना 
चर खंड Ascessionald ifferences 
सूर्योदय और अस्त जानने के लिये चर निकालना पड़ता है और चर निकालने 
के लिये सायन सूर्य का मुजांश निकालना पड़ता है। उस भुज का खंड निकाल कर चरखंड 


बनाना पड़ता है। 


' सूर्योदय = (१२ घंटा - दिनाद्ध धंटा) ) दिनाद्ध घड़ी पल के घंटा मिनट 
अस्त = (१२ घंटा + दिनाद बटा] | बनाकर जोड़ना घटाना । 
या दिनमान की घड़ी पल के घंटा मिनट बनाकर आधा कर लेना तो 
दिनाद़ घंटा होगा। | 
सूर्यं का उदय अस्त जानने के |लयें उस दिन का सायन सूर्य बनाकर उसके भु 
बताकर भुजांश बना लेता चाहिए । इससे बर बनाया जाता है । 
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ՀԽ में ३०° का भाग दो तो जो लंब्धि होगी उससे प्रगट होगा कि मुर्जाश 
कौन से खंड में है । ॒ 
१) पहिला खंड = मुजांश यदि ३०० से कम हो = आदि खंड = आदि चर खंड 
մ दूसरा ,= ,, 735 से अधिक ६०° तक = मध्य खंड = मध्य ,, . 
(३) तीसरा ,5 ,, , ६०, » ६० तक> աաա, 
ऊपर जो सायन सूर्य का भुजांश बनाया है उसमें कौन Կ खंड है यह जानने को 
ही उसमें ३० का भाग देते हैं। क्योंकि ३०° की एक राहि होती है और भुज में ३ 
राशि से ( ६० प्रंश से ) अधिक नहीं होते । इस कारण भुजांश में अधिक से अधिक ३ 
खंड में हो सकते हैं । | 

 ३०का भाग देने से जितने बार भाग जावे उसे लब्धि कहते हैं। जो लब्धि प्राप्त 

हो ( मिले ) उसे गत खंड जानना । जो शेष बचता है उसे आगे का खड समझो । इसका 
गणित करना पड़ता है कि ३०० में आदि, मध्य, या अन्त का इतना चरखंड है तो शेष 
में कितना होगा । जो उत्तर आयेगा उसे गत खंड में जोड़ना पड़ता है। जैसे ३० का 
भाग देने से लब्धि २ आया तो २ गत खंड समझना और शेष जो बचा वह तीसरे खंड 
का भाग हुआ । 

जैसे भुजांश ७३०-३७'-०' है यह ६० और ६०° के बीच में है तो तीसरा 
खंड ( अन्त का खंड ) हुआ । इसमें 


३०)७४०-३७“(२ गत खंड ३० का भाग दिया तो लग्बि २ आया इससे 
६० २ गत खण्ड Յոլ तीसर खण्डका शेष 
शेष १४-३७ १०७२-३७ बचा । 

तीसरे खंड का 


प्रत्येक क त्ररखण्ड का आदि मध्य अन्त्य चर खण्ड का चक्र आगे दिया है और 
उसमें प्रत्येक अक्षांश के अनुसार चरखण्ड ३ प्रकार के दिये हैं, उससे देखना पड़ता है 


कि तीनों खण्ड कौन कौन हैं । 
मान लो २३ अक्षां पर अपना स्थान है, उसका गणित करना है तो चक्र देखा 
(जो आग दिया है ) 
पहिला चरखंड ५०६० = ५१ है अब अपना गत खंड २ निकला था 
दूसरा ,, ४०'७२=७१ है तो यहां दूसरा अर्थात्‌ ४१ चरखंड 
ՇԽԱ , १६६६८ १७ है हुआ और तीसरा १७ चर खंड 


आगे दी हुई घर खंड सारिणी के अनुसार हुआ | 

अब ३० का भाग देने पर उपरोक्त प्राप्त लब्धि २ गत खंड था और तीसरे 
खंड का शेष १४०-३७” बचा था, उससे गणित कर देखना है कि इसमें कितना Վար 
पड़ता है। तीसरा चरखंड का यह शेष है । तीसरा चरखंड १७ पल है । 

३०° में १७ पल Հախ होता है तो १४०-३७' में कितना होगा ? 
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३० ` ३० 
१३-३७  ६०)६२६(१० 
x१७ Տօ 
ՀՇ २५९ | ՀՏ. 
१७ ३७ रोष 
२३८ ६२९-६० ३०)२४८-२९(८ 
१० = २९ | २४० पल 
२छ८ Շ 
= २७४८-२६ --Յ36 


पहिले बता चक हैं कि गत खंड २ था इस कारण उपरोक्त दूसरा चरखंड ७१ 
लिया | इसमें तीसरे चरखंड का ८ जोडा तो ४१+८=७४९ हुआ | अब इसमें शेष 
गत खंड. अर्थात्‌ पहिला चरखंड भो जोड़ दो। पहिला चर खंड ११.हँ । ४६+ ५१ 
= १०० पल हुआ । यही चर हुआ 

यहां सायन सूर्य के भुजांश के अनुसार जितने खण्ड निकले हैं उन सबको जोड़ने 
से जो प्रात होता है वह चर होता है। यहां अन्त का अर्थात्‌ तीसरा चरखण्ड पूरा 
नहीं था हेष १४०-३७ ही था । इस कारण इसके अनुपात से जितना Վառ पडा 
उतना ही जोड़ा गया । | 

आदि मध्य और अन्त चरखण्डों को जोड़ने से जो आता है उसे ही चर कहते 
हैं। उपरोक्त उदाहरण में गत खण्ड २ निकला था। इससे पहिला और दूसरा दोनों 
चरखण्डों का जोड़ गत खण्ड २ Յու पहिला चरखण्ड ५१ + दूसरा ४१ था दोनों 
को मिलकर ६२ हुआ । यही गत खण्ड २ हुआ । अब इसमें तीसरे खण्ड का गणित से 
निकळा ( अनुपातिक भाग ) ८ है। ९२+८= १०० हुआ । यही चर हुआ । गणित 
करने में अनुपात से अर्थात्‌ अपने प्रमाण से जो भाग निकलता है उसे आनुपातिक भाग 
कहते है जैसे ऊंपर निकाला है कि ३०० में १७ पल तो इसी अनुपात से १७"-३७” का 
८ पल निकला । यही अनुपातिक भाग हुआ । 

आगे चरखण्ड सारिणी दी है उसमें आदि मध्य और अन्त्य ३ प्रकार के चरखण्ड 
दिये हैं । प्रत्येक अक्षांश Հ पृथकू-पथक चरखण्ड दिये हैं उसके द्वारा इष्ट अक्षांश का 
चरखण्ड सारणी से देखकर इस प्रकार खण्ड बना लेते हैं । 

(१) पहिला खण्ड = आदि खण्ड = पहिला चरखण्ड 

(२) दूसरा खण्ड --( आदि + मध्य खण्ड) 

(३) तीसरा खण्ड = (आदि + मध्य + अन्त्य खण्ड) 

इन्हीं खण्डों द्वारा «ար बनाये जाते हैं और बरखण्ड से ( ऊपर बताई रीति 
से ) चर बनाया जाता है। यहां खण्ड तो केवल जोड़ने के लिये बताया.है।. «ատ 
चक्र के अनुसार लेना पड़ता है जो आग दिया है। | 
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` उपरोक्त जो चरखंड दिया है उसका अनुपात प्रायः इस प्रकार है । 
(१) पहिला चरखंड'"*१० गुना) ऊपर पल दशमलव में दिया 
(२) दूसरा ,. “' ८गुना ( है जैसे २ दशमलव 
(३) तीसरा ,, १० गुना [ १०२१० अर्थात्‌ लगभग 
| 3 ३ हुआ । 
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टिप्पखी--मारतबर्ष में अक्षा ६० से ३६० तक है। इस कारण इनका ही 
अस्‌ दिया है । इसमें जो अक्षांश दिये हैं उससे समीप का लेना । जैसे २३°-७०' का 
आहिए तो २३९--७५ लेना । अर्थात्‌ इसमें जो दिया है उसक समीप का लेना चाहे कछ 
कम या ज्यादा हो १० बिपलया ४ सेकण्ड का १ अस होता है जिसका कि इसमें 
अर्खण्ड का प्रमाण दिया है । 


'आश निकालने का उदाहरण 


८ जुलाई १६७३ Հօ अक्षांश २३? उत्तर का दिनमान सूर्योदय आदि जानने के 
'लिये चर निकालना । चरखण्ड सारिणी में २३” अझ्षांरा के आगे चरखण्ड इस प्रकार 
दिये हैं। - 


जरखणड ' (१) आदि .. | (२) मध्य (३) अन्त्य 
२३० अक्षांश | ५०'६० पल , ४०"७२ परू १६:९६ पल 
का | =५१ | = ७१ .. , =१७ 
' खण्ड पहला: । दूसरा ' तीसरा | 
| = ५१ ' (आदि+मध्प) ` (आदि + मध्य + अन्त्य) 
| |  ५१+७४१ `: ५१+ ४१+१७ 
= ९२ ` | = १०९ 


उस दिन प्रात: रवि स्पष्ट Հօ Հ २-२१-४२२२” पंचांग में दिया है 


इसका सायन सूर्य बनाने के लिये इसमें अयनांदा जोड़ना पड़ेगा । सनु १ ६४३ का शाके 
१८६५ है इस पर से अयनांश बनाया । 


शाका - 9`: . ग्रह खाघवमत के अनुसार अयनांशा 
աու: ° ` ՀԱՊԱ : २३-४१” आया 
शाके १८६५ रा 
- ४४४ प्रातः रवि स्पष्ट २-२१-४२'-२२” 
६०) १४२१ (२३ अंश + अयनाँश ०-२३-७४१० जोड़ा 
१२० | = सायन सर्य ८-३-१५-२३-२२ 
“२२ | रा 
- ` इसके भ्रंश बनाये ३-१५४-२३ -२२/ 
४१ कला | 885. | 
= २३०-४१ अयनांश ६०+ १५=१०५-२३-२२” 


= सायन सूर्या = १०५०-२३-२२” 
सायन सर्याश = के भुज बनाये । 


सूर्य कै भश ६० और १८०० के बीच में है। तो दूसरे नियम के 


[ ४५ ] 


अनुसार १ Ծօ0--ց՛--97// 
- १०५-२३-२२ सूर्यांश घटाया 
ՀՎ ७४-३६-३८ = सूर्य का सुजांश हुआ । 
इसमें विकला को जो आधे से ज्यादा है इससे १ माना तो ७४७९-३७ भुजांश 
हुआ । भुजाश ७४"-२७” है यह ६० और ६०° के बीच है तो तीसरा खण्ड हुआ ' 
इसमें ३० का भाग दिया तो 
Հօ) ७०१९-३७” (२ गत खण्ड लब्धि २ गत खण्ड हुए और तीसरे खण्ड का हेग 


६० _ १७४९-३७ आया। 
` 2७-३७ शेष तीसरे गत खण्ड २ है इससे इसमें आदि और मध्य 
| खण्ड का उपरोक्त चर खण्ड जोडा # आदि ५१.+ मध्य ४? 


-€२ यह दूसरा खण्ड का सम्पूर्ण चर हुआ । अब देखना है तीसरे खण्ड के पूर १७ 
चरखण्ट में से अनुपातिक चर कितना मिलता है। अपना तीसरे खण्ड का शेष १४°- 
३७ था। 

न राशिक गणित से निकला ३०° में तीसरा चरखण्ड १७ है तो १४७९-३७ में 
कितना 


Տարան १७ - 
( १ HO त ) 2 २४०० ՀՏ = & Իչք पल Հ Շ पल चर 

३० ३० Հ 

उपरोब्ध गत खंड के चर €२ मे तीसरे खंड का प्राप्त चर ८ जोडा तो 
६&२+८८१०० पल चर आया ८ पड़ी - पल ऊपर गणित के लिये चर खंड लिया 

< - ४० 

था और जोडते के लिये खंड लिया है इसका ध्यान रहे। यह ऊपर के उदाहरण से 
समक्ष में आजायेगा | 
सूर्य का उदय अस्त आदि जानना աջ 

जव चर निकल गया तो उससे निम्न रीति से सूर्योदय आदि निकाल सकते हैं। 


१५ घटो + चर = दिनाद घटी = सायन सूर्य उत्तर गोल ( मेष से कन्या तक ) + घन 
हि दक्षिण ,, ( तुला से मीन तक ) ऋण 


दिनाद्ध % २ = दिनमान घटी पर 
( ६० घटी - दिनमान.) = रात्रिमान 


( १२ घंटा - दिनाद्ध घंटा ) = सूर्योदय घंटा ) दिनाद्ध घटी पल के घंटा मिनट 
( १२ घंटा + दिनाद्ध घंटा ) = सूयास्त घंटा ) बना कर जोड़ना या घटाना 


[ ४६ ] 


ԱԱ ՏՅ) 
| घ. զ. 
अपना चर १०० पलं = १ - ४० आया इसे चरफल भी कहते हैं । 
दिनाद्ध - घटी चर ध, पछ 
१५+१ - ४०८१६-४० | = हे यं ३ - १५६ हे 
घ, प. (00 rs गोल ) 
दिनमान = दिनाद्ध > २= ३३ - २० + किया मेष से कन्या तक 
१६-४५ զ. | तुलादि = तुला से मीद तक 
'रात्रिमान = ६० घटी (३३-२०) २६-७४० 
घ, प, ध. . मि 


दिनाद्ध १६- ४०=६- ४० . 
सूर्योदय = १२ घंटा - दिद्वाद् घंटा Վ मि. 
. दोपहर ६-४० =५-२० 
घ, मि 
सर्यास्त = १२ घंटा + ( ६ - ४० ) दिनाद्ध घंटा = ६ - ४० संध्या 
अब सूर्य की उत्तर या दक्षिण क्रांति के अनुसार चर को जोड़ या घटा कर उदय 
अस्त का समय निकालना आगे बताया है । इसमें चर पल के मिनट बना कर घंटा मिनट 
में उदय अस्त निकाला है । 
सूर्य क्रांति दक्षिण में= दक्षिण गोल २३ | 
सितम्बर से २१ मार्च तक सायन सूर्य तुला 
से मीन राशि तक 


सर्योदय = ६ घंटा + चर मिनट 
सर्यास्त= ६ घंटा - चर मिनट 


जर्योदय=(१२षंटा-सूयस्ति)  ՓՋՕՋՕՈ ( १२ घंटा ոխ) २ ) 


दिनमान घंटा ८१२ घंटा ‡ ( चर फल मिनट में २ )> उतर क्रांति दक्षिग क्रांति 
ֆ 


he 


सूर्य क्रांति उत्तर में = उत्तरगोल' २१ 
मार्च से २३ सितम्बर तक सायन सूर्य 
मेप से कन्या राशि तक 


सूर्योदय = ६ घंटा - चर मिनट 
सर्यास्त = ६ घंटा + चर मिनट 


दिनमान घटी = ३० घटा + ( चर फल पल 2»«Հ)»- + — 
दिनाद्ध घंटा= ६ घंटा ( चर फल मिनट ) = + -ծ-- 
दिनमान घड़ी = दिनाद्ध घंटा » ५ 
= सूर्यास्त घंटा = दिनमान घटी पल-- ५ 
उपरोक्त चर = जुलाई १६७३ ई० का. निकाला था 
उत्तर क्रांति है। चर १ घ.9० पल निकाला था इसके मिनट बनाये । 
१ घड़ी = २४ मि. | 
४० पल= १६ मि. तो ४० मिनट हुए। 
४० मि बट 


[४७ ] 


ध, मि० घंटा «Կա Կ मि. 
सर्योदय = ६ घंटा - चर ४० मिमट= ५ - २० १२-६- ४०८ ५-२० 
र्स्यास्त ६ घंटा + चर ४० मिनट ६-४० १२- सूर्योदय = ६- ४० 


४ — २० 
Վ. मि. घ, पल 
दिनाद्ध घंटा =ऊपर ६ - ४० दिया है=१६ - ४० 
सूर्यास्त = १२ घंटा +दिनाद्ध घंटा “घंटा - मि. 
६ - ४० ६- ४५० 
चर निकालने का दूसरा उदाहरण 


रा, | 
मान लो सायन सूर्य ०-१००-१५'-१८/ ( सूर्य उत्तर गोल ) है सायन सूर्य के 
भुजांश बनाना है। सूर्य १०° - १५” - १८” है यह ६०° के भीतर है इस कारण 
यही मुज हुआ । 
इस भुज में ३० का भाग दिया तो लब्धि० आया तो गत खंड कछ नहीं है शेष 
१०० - १५“ - १८” यह पहिला खंड हुआ 
मान लो २२ अक्षांश का चर निकालना है। चरखंड सारिणी में देखा। २२ 
अक्षांश का पहिला चरखंड ४५५० ८४६९ पल है। आगे के और चरखंड की 
आवश्यकता नहीं है इसलिये उनको छोड़ दिया । अब देखना है त्र राशिक से अर्नुपातिक 
चरखंड शेष १०९--१५“८--१८” का कितना निकलता है। शेष की १८ विकला ३० से 
कम है तो उसे छोड दिया केवल १०० - १५” लिया 
३०° में ७६ पल चरखंड तो शेष १०° - १५* में कितना होगा ? 
पल विपल मि० से० 


(१० ११) ४९ ५०२-१५ _१६ _ ४४ चर>६- 92 


३० ३७० 
१०-१५ ६० ) ७३५ ( १२ ३०) ५०२-१५ ( १६ पल 
_ 26४८ ; ५३३ da եան 
४९० | १३५ १३५ * » २०२ १६ पल = ६-२४ 
६० | १२० १८० ४४ वि, ८: -१७-३६ 
ավՏ उ३५-:- ६० १५ २२% ६० կ oe 
_+ =१५ मिनट से ० 
५०२ ան ३० ) १३३५ ( ४४ शर 
= ५०२-१५ | | ՀԵՐ" 
३५ 
१२० 


| [ օ« ] 
इसमें गतं खंड कछ नहीं है इससे इसमें कछ भी जोड़ता नहीं पड़ा । पहिले खंड: 
से भी चर निकला है। सूर्य क्रांति उत्तर है तो सर्यास्त के लिये चर + होगा। . 


बं, मि १२-०-० 

सर्यास्त = घंटा ६+ ६ - ४१ खर मिनट = ६ - ६ - ७१ “-६-६-४ १ 

. सूर्योदय ८ ( १२ घंटा - ६ - ६ - ४१ अस्त )5 ५-५३-१६ ५-५३-१९ 
सयौंदय 


. , सूर्य की क्रांति निकालना आगे बताया है। किसी-किसी पंचांग में सर्य की क्रांति 
दी रहती है और यह भी लिखा रहता है कि क्रांति उत्तर है या दक्षिण । 

घ, प. वि. | घंटा मि, से 
दिनाद्ध = १५ घड़ी + १६-४४ चरपल = १५-१६-४४ = ६-६-४१ ( अस्त घंटा ), 


(यहां चर + होने से जोड़ा ) 
च, प, वि. घ, प, वि. 
दिनमान = दिनाद्ध १५-१६-४४ % २८ ३०-३३-२८ 
खर निकालने वा तीसरा उदाहरण 


रा ॒ 
मान लो सायन सूर्य ५-४-६'-१०५ है सूर्य उत्तर गोल अक्षांश २१ है। 
सायन सूर्य के अंश बनाये =.१५४-६'-१०// इसका भुजांश बनाये । यह्‌ ६० 
और १८०० के बीच में है तो दूसरे नियम के अनुसार १८०० में से इसे घटा दो । 


१८००-००४ अब देखना है कि भुजांश २५०-५३३०” 
१५७४-९६-१० सूर्या में कितने गत खंड हुए हैं ईसमें ३० का भाग दिया तो 


= २५-५३-५० = भूजांशं लब्धि शुन्य होने से गत खंड कछ नहीं है। शेष 
२५°-५३'-५०” हुआ । ५०” आधे से अधिक है इससे १” मान कला में बढ़ा दिया तो 
शेष २५९०-५७ हुआ । यह पहिला चरखंड हुआ । 
२१ अक्षांश में पहिला चरखंड ४६'०० = ४६ पल है। 
३०० में ४६ पल तो शेष २५-५४ में कितना ? 
զօ वि | 
' | मि० से० 
२५-५४ ) ५४६ , ११६१-२४ . ३६-७२ चर ॐ १५-५२ 
३० ३० 


[ ve ] 


२५-५४ ६०)२४८४(४१ 
१८ ७६ २४० .अंश 
१५० ३२४ ८३ 
१०० २१६ ६७० 
११५० २४८४--६० २७ 
+ ३१ = २४ ॥ कला 
११६१ ३०)११६१(३६ 
= ११९१-२४-३० र पल 
२६१ शेष में ६० का गुणा करके 


२७० ३० का भाग देने के बदले 
२१ शेषं को दुगना कर देना 
% २ चाहिए । 
३२ विपल 
पल बि» घ० प० वि० घ० मि० से» 
दिनाद = १५ घटी + दर ३६-७२ = १५-३६-४२ = ६-१५-५२ 
सूर्योदय = १२ घंटा-दिनाद्ध धंटा-मि०से० ६-१५-५२ = घ० मि०से० ५-४४-६ 
सूर्योदय = ६ घंटा-चर मिनट १५-५२ = ५-४४-५ 
उत्तर गोल होने से यहां चर ऋण हुआ । 
चौथा उदाहरण चर निकालने का 


रा 
मान लो सायन सूर्य ७-१०९--४/-६” है । सुर्य दक्षिण गोल अक्षांश २४ 
सुर्यं ६ और € राशि के बीच में है तो ६ राशि घटाने से सूय की भुज निकल आयगी । 
կ फिर भुज के भुजांश बनाय । भुजांश 


ԹՂ ७५६". ८// 
सा, सू, ७-१० -४'-६ ६” हुए । इसका कोन खंड 


-—६्‌—० 0 --Փ 


शेष १-१०-9 -६ भुज है जानने को ३० का भांग दिया १ बार 
रा. - भाग गयातो गत खण्ड १ हुआ शेष 
१-१०-७६” १००-४६ दूसरे खंड का भाग हुआ । 
न २४ अक्षांश का पहिला चरखण्ड ५३४० 
३० + १०८ ४० -४'-६'' = ५४ और दूसरा खंड ४२७२ ४३ है। 


गत खंड १ का ५४ चरखंड हुआ । अब 
दूसरे खंड का कितना अनुपातिक Հ 
शेष १०-४-६ ` ն है, देखते हैं । 
३०° में दूसरा ԿԿԽ ४३ है तो शेष १०”-७“-६” में कितना ? 
यहाँ ६” को छोड़ दिया । शेष केवल १०-४ ही लिया । 
को | 


मुजांश 
३०)४०-४-६(१ गत खंड 


[ ५० .] 


զօ वि० पल वि० 
छ , 
Գերա Ea -३ է ԱՂ. Տ =१४-२५| गत खंड का चर ५४--० 
Փ Փ 
१०-४ ३०)४३२-५२(१४ पल पवर ,, का , १४-२५ 
% ४३ ३० पल . ' शेष = चर ६८-२५ 
४३० १७२-६० १३२ = १४-२५-४४ पल वि० ध० զօ वि० 


ւան नर १२० : . चर ६८-२५ = १-८-२५ 


७३२ १२-५२ 
= ४३२-५२३० «Հ =मिनट से० 
२५-४४ २७ - २२ 
दक्षिण गोल होने से चर + हुआ । घ० मि० से० 


| सर्योदय = ६ घंटा + चर मिनट २७-२२ = ६-२७-२२ 
दिनमान सूर्योदय आदि जानने के लिये सूर्य क्रांति निकालना | 
पहिले इष्ट दिन का सायन सूर्य बनालो फिर उस सायन सूर्य से सूर्य की क्रांति 
निकालो । कई पंचांगों में प्रतिदिन की सूर्य की क्रांति दी रहती है। यदि क्रांति, पंचांग 
में न दी हो तो स्थूल रूप से सूर्य की क्रांति नीचे बताई रीति से निकाल लेना । 
«զա सूर्य क्रांति साधन | 
पारी = लब्धि = पहिला अंक (इस अंक तक सब अंक जोड़ो = अंक योग 
शेष = शेषांक 
Ծ.5գ + १ = अग्निम श्रंक = ऐष्य अंक ( आगे का अंक ) 
अग्रिम «ՀԽ. _._ | | 


SSS op ճառը ERNIE ERS վե» ३ MISSES SHEED AED ERR = नै 
१ प्र चूत Հ: ՊՈ AI Tg शा DUI जा Mii կ 


है... का आए आपका: जन्म त का OTE աաա աաա աա պարար 
प्रवश्रंक।| ६ | ६ | Կ | ४ |Հ | १. 
उदाहरण 


ւմ | 
मान लो सायन रवि २-१७°-७'-४८” है । इसके भुज बनाये। यह ३ राशि 
से-कम है तो यही भुज हुआ । अब इस सूर्य भुज के भुजांश बनाये तो ७४०-७'-४८/ 


रा हुए । इसमें १५ का भाग दिया = ४ बार भाग 

सूर्य भुज २-१४°-७'-४८” गया=लब्धि ४ हुई। शेष १४-७-४८= 
x ३० ՀԱԽ हुआ | यहां लब्धि ७ है तो क्रम ४ तक 
६०+ १४ =७४१-७'-9८' सब ध्रवांकों को जोड़ो तो ६+६+५+४ 

| भुजांश = २१ इस प्रकार थारों ո का योग २१ 

१५) ७७-७-४८-४५८ ( ४ लब्धि हुआ । लब्धि ४ थी = ७+ १८५ अग्निम अंक 
६७ ` अर्थात्‌ लब्धि के आगे का अंक हुआ । ५ का 


शेष १४-७८-४५ घ वाक २ है = अग्रिम अंक २ 


[  ] 


अग्रिम अंक २ % Նո» ० १४-७४% २१ भ्रंक योग 

՞ աաա: - प +२१ =(१०-१५-२") + २१० २२९-१५-२” उत्तर क्रांति 

१५ ) २८-१५-३६ ( १ भ्रंश यहां सायन सूर्य मिथुन का हैन मेषादि है। 
१५ मेषादि में उत्तर क्रांति होती है ! 
१३% ६० ` = सूर्य क्रांति २२°-१५'-२” उत्तर 
७5०+ १५ | 

` १५) ७६५ ( ५३: 

७४ 


६' | 

सूर्य क्रांति निकालने को उपरोक्त रीति का स्पष्टीकरश-- | 

सायन सूर्य के भुजांश बनालो फिर केवल श्रंशों में १५ का भाग दो जो Հնվ 
मिले उसके क्रम ( नंबर ) तक चक्र में जितने अंक दिये हों सबको जोड़ डालो। जो 
योग होगा वह अंक योग हुआ और १५ का भाग देने क जो. शेष ցո कला विकला 
आदि बचा वह दोषांश कहलाया | लब्धि में १ और मिलाया तो जो प्राप्त हुआ उस क्रम 
के नीचे जो अंक हो वह अग्निम զո हुआ । फिर त्र राशिक गणित से निकालो १५ में 
अग्निम भंक इतना ,हुआ तो शेषांश में कितना होगा ? शेषांश में ' अग्निम अंक का गुणा 
कर १५ का भाग दो | भाग देने से जो अंश कला विकलादि आव उसमें अंक योग जोड़ 
दो तो सायन सूर्य की क्रांति निकल आवेगी । सूर्य क्रांति उत्तर या दक्षिण जानना पहिले 
बता चके हैं। 

सायन सूर्य मेषांदि (मेष से कन्या तक) हो तो उत्तर क्रांति और तुलादि (तुला से 
मीन तक) में दक्षिण क्रांति होती है । क्रांति साबन के लिये सदा सायन सूर्य लेना चाहिए | 

गणित करने की अड्चन से बचने के लिए और ठोक-ठीक क्रांति जानने के 
लिये आगे एक क्रांति-सारिणी दी है उससे ठीक-ठीक क्रांति निकल आती - है । 

आगे दी हुई क्रांति-सारिणी में ऊपर सायन सूर्य की राशियां दी էլ Պ ओर 
आरंभ की खड़ी पंक्ति में उन राशियों के अंश दिये, हैं। नीचे जो सायन सूर्य कीं 
राशियां दी हैं उनके भ्रंश दाहिनी ओर छोर में खड़ी पंक्ति में नीचे से ऊपर को दिये 
हैं । जिस राशि प्रंश की सोध में सूर्यकी क्रांति के अंश कलादि प्रात हों वही सुर्य की 


क्रांति जानना | | 


सायन «ԿԽ 
सुर्य ६राशि 
भश ्रं, क, वि. 
| 
ह 0 ծ © ७ 
Հ ०२३ १४ 
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३० ११ २८ ४८ 
हि मी ५ राशि 
सुर्य ११ राशि 


[ १२ ) 


क्राति सारिशी कांति सारिशी देखने की रीति :--- 
१राशि २ राशि सायन ऊपर जो राशियां दी 
७राशि ८ राशि सूर्य हैं उनक Կ बाई ओर 
झं,क. वि. «նխ भ्रंश दिये हैं और जो नीचे 
॒ | राशियां दी हैं उनके भ्रंश 
पे क Հան վ दाहिनी' और नीचे से ऊपर 
23 6 Շ दिये 
१२१०३६ २०३४३० २८ हि है Բո» सीछ 
१२३११२ २०४६ १८ २७ में सुय की क्रांति दी है। 
१२५१७२ २० ५७ ४२ २६ रा 
१३११७८ २१ ८७४२२५ जैसे २-१४०-७'-४८/ 
१३२३१७५ २११६१८२४ सायन सुर्य की क्रांति 
१३ ५१३० २१२९६२३६ ՀՀ | 
१४१०० २१३६२४ २२ निकालना है तो २ राशि 
१४३०१८ २१७८५७४ २१ ऊेपरदी है उसके नीचे 
१४ ४६ २४ २१५८ ० २० ओर बाई ओर दिये हुए 
१५ ८१२ २२ ६३६ १९ չը सीध में क्रांति 
१५२६७२ २२१४४८ १५ օ Չի दि 
१५७५० ՀՀ २२ ३० १७ २२-२६ -ՍՇ या 
१६ ३६ २२२६७४८ १६ है। यही उत्तर क्रांति 
१६२१० २२३६३६ १५ हुई। क्योंकि साऽ सूर्य 
१६३८५३० २२४३ ० १४ मिथुन բ जो զր 
१६५५३६ २२४६ ० १३ हु। 4 | 
१७१२२४ २२५४७४२ १२ 
१७२६० २२५६ १४ ११ यदि सा० सूर्य ६९-२५ 
१७७५१२ २३ 993 १० Վ तो ६ राशि ऊपर दी 
१८५ ११९ २३ ६ Հ द ` 
१८१६७८ २३१२४८ द द उसके बाई ओर २५ 
१८३२६ २३१६ ६ ७ के सीध में और ६ राशि 
१८५७७१२ २३१६ ६ ६ - के नीचे €०-४१“-०/ 
१९१६१२ २३२३३६ ४ म है աը " 
१६३०० २३२५१२ ३ Ե ն से 
१६४३ ४२ २३२६२४ २ दक्षिण क्रांति ու 
१६ ५६५४ २३२७ ६ १ रा 
२० ६४८५ २३२७१८ 6 सा० सुर्य ३-२५° है 
| तोर राशिवीचेदीहै) 
कि hs सूर्य. शत के वाहिनी ओर २१ 
| प्रशा के सीध में ३ राशि के 


[५३ ].. 
ऊपर २१० - ८! - ४२/ क्रांति दी है। कर्क का सूर्य है मेषादि है। उत्तर क्रांति: हुई १: 


Հ 
सा० सुर्य ६-२५° है € राशि नीचे दी है। दाहिनी ओर के २५० लिये। 
२५१ के सीध में और € राशि क:ऊपर ՀՀ -«՛-ՉՀ/ दिया है। यही क्रांति हुई 4 
सूर्य मकर के हैं तुलादि हैं तो दक्षिण क्रांति हुई । 


इस प्रकार सायन सुर्य के : केवल राशि ओर अंश के अनुसार अभी क्रांति मिली 
है। यदि सायन सूर्य की शेष कला विकला की भी क्रांति निकालना आवश्यक हो तो जिस 
अंश से क्रांति निकाली है उसके अंशादि क्रांति और उसके आगे के अंदा की क्रांति लो 
फिर दोनों क्रांति का अन्तर निकालो । उपरान्त त्र राशिक से निकालो कि ६० कला 
( एक अंश ) में इतना अंतर क्रांति में पड़ता है तो इतने कला विकला में. कितना अंतर 
पड़ेगा ? जो उत्तर आवे उसे आई हुई क्रांति में + करना अर्थात्‌ यदि आगे की क्रांति 
बड़ी हो तो जोड़ना, यदि छोटी हो तो घटाना । तब जो प्रास हो वही .अंश कलादि 
सायन सुय की क्रांति होगी | ह 

ա. 

जैसे पहिले उदाहरण में सा० զ» २-१४°-७'-४८' लिया था। २ रा० १४ 
अंश कौ क्रांति २२९-२६'-७८/” निकाल चूके हैं अब ७-४८” की और चाहिए । 
इसमें विकला २८ आवे से ज्यादा है.तो १ माना । शेष ७“ को ८५ हो गई ॥.८ कला 
की क्रांति और चाहिए | 

६०' में ६-४८” अंतर है तो ८ में 

कितना ? 
छ >< (६-४५) 40 էլ प्छ PO ५७ क्रांति 


"१४° की क्रांति २२-२९-४५ 
१५, ,, २२-३६-३६ 


२२°-३६'-३६/ աա" 
---ՀՊ -२६ -४५ + प्राप्त १४° की क्रांति २२-२९-४८ 
दोनों का अंतर ०- ६-४५ + कः rh ०- ०-४४ 
आगे की क्रांति बड़ी होंगे से इसे | रा = २२-३० -94 
जोड़ना पड़ेगा । սեռ सा०सू० २-१४१-८' की क्रांति 


२२-३०-४२” हुई 
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दूसरा डदाहरण 
ति बेन उ रा 

सा० सू० ६-२०-१०'-१५/ है। ९ राशि नीचे दी है। दाहिनी ओर के २० 

रा ՝ ॥ 

अंश के सामने और & राशि के ऊपर देखा तो ६-२०° की क्रांति २१०-१५८“-०// 
मिली । अब १०“-१५// की और चाहिए। १५” आधे से कम है तो छोड़ दिया। 
केवल १०! लिया । यदि पुरे १०'-१५/ का ही निकालना हो तो उसका भो निकाल 
सकते हो । | 


२०° = की क्रांति = २९१९-४८ -० ९-६ 


ՀՏ. , २१-४८-५४ १०-१५ 
दोनों का अंतर = ०-६ -६ ऋण ` १३५ | ६० 
("आगे की क्रांति छोटी होने से ऋण ) _€० ६० 


Հ ७// में ६- १ Հ अंतर तो १ 9 ԱՅՅ १ Վ7/ मै कितना ? छह ՇՀ" 
(६-६) (१०-१५) _ ६३-१६-३० _ १, ३३” ० 
७ 


६० ६ दश 
रा = १६ 
६-२०? की क्रांति = २१-५८०! = ६३-१६-२० + ६० 
१०-१५, ,, = ०-१ -३३ घटाया ६०)६३-१६-२०(१' 
शेष =२० शद रऽ Լ 
रा ३३// 
°. ६-२००--१०“-१५/”” की क्रांति= २०९०-५६ 
-२७/ हुई լ 


बाई ओर के ՅՈ में क्रांति क्रमशः बढ़ती है इस कारण इसमें जोड़ना परन्तु 
दाहिने ओर के अंशों में क्रांति क्रमशः घटती है इस कारण घटाना पड़ता है । 


[3 क्रांति 
" Փ Ծ 
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यहाँ क्रांति अंश कला में दी हैविकला 
छोड दिया है | 
चक्र की बनावट 
भ्रुजांश ०-३१” तक में= + २७ 
» 35-94 7 ))- +२० ՛ 
)) ३५-६० » 07 न १” १६" 
१? ६०-७५ १) 75 +s’ 
22 ७५-८६ ७ 75 न ՖԻ 9" 
सायन ՎԱԽ कोष्टक Վ ՀՎ कलादि की 
भी क्रांति. निकालने का गणित :--- 
सा० ՅՅ 
० से १४ तक «Հց भ्रवांतर 
१५ से २६ ,, =२४ ,, 
३०-७४ ,, ՀՏ ,, 
BAC ,, ՅՅ ,, 
६०--७७ ,, =5 ,, 
७४-प Տ. 3? = Ւ) յ) 
गणित 
सा० աա 
० से १४ तक - शेष ५ १४-६३ 
= शेष १८ दै 
१५-२६ ,, =रेष ५ २४-:-६० 
= शेष ५ दै 
३०-४४ , =शेष ५ ॐ 
४५-५६ ,, "शेष ५ १६-६० 
-» ՀՎ x बो 
६०-७३४ ,,. = शेष ५ ६-:- ६० 
= शेष १९ «ե 
७५-८६ ,, =शेष १८ ४-:-६० 
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ऊपर बताये भुजांश के सामने जो क्रांति दी है वह लेना। यदि भुजाक्ष.की शेष 
कला विकला का भी निकालना हो तो ऊपर बताई रीति से गणित फल जोड़ देना तब 
क्रांत प्राप्त होगी । 


ऊपर सीति-में बताया है ० से १४° तक सायन सुर्य के भुजांश हो तो भरुजांश 
की शेष कंलांदि में २ का गुणा कर ५ का भाग देना और ७५? से ८६९ तक में १ 
'का गुणा कर १५ का भाग देना तो जो अनुपातिक फल प्राप्त होगा उसे पूर्व प्राप्त क्रांति 
में जोड़ देना तो पूरी क्रांति նատի ।: इसी प्रकार उपरोक्त गणित क्रिया दी है' 
उसे समझ लेना । 


उदाहरण 99---6՛--9// भुजांश की क्रांति निकालना है। ७४० की ऊपर दी 


है = २२९-५२' शेष ७-४८” की और चाहिए। ७४० का गणित शेष > - दिया 
है अर्थात्‌ शेष में २ का गुणो कर १५ का भाग देना । 


शेष ००5 « FN १५-३६ = १२३” २५ ) १५-३६ ( १“ 

१ १२ १५ 7 २ १५ 
७४१ का = ՀՀ-ՎՀ' | ० | 
७-४5. ափ १-२ १५) ३६ ( २” 
=क्रांति २२-५३-२ ३० 
.= क्रांति २२-५३ '-२” आई । ६ 


यह कुछ स्थूल' रौति है । इसमें बहुत थोड़ा श्रंतर पड़ता है क्योंकि ऊपर सारिणी 
में क्रांति की विकला छोड द्री है । इस से विकला में थोड़ा अ्रंतर पड़ जाता है । परन्तु 
विकला छोड़ देने से/गणित“में कोई अधिक प्रंतर नहीं Կավ यह. रीति सरल है और 
इसंकी गणित क्रिया भी सरल है। 


आगे Հանա से क्रांति निकालने की सारिणो दो है जिसमें अ्रेशंकला विकलाः 
में क्रांति दी है । 
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सारिणो देखने की रीति :--- 
सायन सुर्य कें भुजांश बनालो इस 
भुजांश की क्रांति यहां खोजो । 


जैसे सा० सू० २-१४ -७-४५ 
है । इसके भुजांश ७७९-७-४८ हुए 
७४° भुजांश = २२-५२ -४६ 
क्रांति हुई 

अब शेष ७'-४८” की भी क्रांति 
जानना है तो इसके आग के भ्रुजांश 
की क्रांति से प्रंतर करो तो घ्रत्रांतर 
निकलेगा । 

१° ( ६०") में इतना Հ 
तो शेष कलादि में कितना ? 

ՋԱՀ ५ शेष कलादि 


= दोष की क्रांति । 
इसे पुव प्राप्त क्रांति में जोड़ दो 
तो स्पष्ट क्रांति होगी । | 
जैसे ७४° = २२९--५२(-७८ 
७५= २२-०-० 
दोनों का अंतर २३-०-० 
२२-५२-४८ 
अंतर ՀՎ օ--9--)ֆ Ձ 
७-१२» ७-४५ _ ५६-६ 


६० . ६० 
= ०-५६” क्रांति शेष की । 
पुर्व क्रांति २२९-५२-४ं८ 
शेष की ,, + ०-५६ 

२२-५३-७३ 
= २२-५३-४४ क्रांति मेषादि 
होन से उत्तर क्रांति । 
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उपरोक्त सारिश्षी बनाने की रीति 

अक अतर साध्मालत | तथम्‌ ` अहु रगनण कक अनुतर 

अंश धय աս ६८० ԿԽ: अंक दिये 

अं० क० आं० क० वि० हैँ। उनके आगे बताया है 

Հ ४० --२१० = --० --Չօ २०७० २४ օ कि एक सरे से कितने अंतर 
२०: ४० १० = उ-o չդի ի २४० | पर हैं । इस प्रकार एक अंक 
३= ३७ -:१० = ३-४२ -:-१० = ०२२१२ कै अंतर अंश में एक बार 
४= ՀԺ -:-१० =३-२४ -+१० 5८5० २० २४ १०का भाग दो जो उत्तर 
बक नि R= 2 ०=०१८० आयगा फिर उसमें दुवारा 
... १८. हक हन्छ 2: ախ ն: १० का भाग दो। जो उत्तर 
दल्न १२ --१० 5१-१२ +१० 5०७ १२ आव वह एक से १०? तक मुज 
९= ४ “१० 5०-२४ ՀՀօ 5०२ २७ का प्र॒वांक होगा। 
( १.) का ध्रवांक ०-२४'-० = से १० तक में जोडते जाना ¬ इस प्रकार 
(Հ), » ०-२४-० =११से२०तकर्मे, , | सारिणी बन 
( է: ) 7) १9 ०-२२ -१२ ४ २१ से ३० ११ | जायगी | 
( ց ) १? » ० --ՀՏ -२४२०२१ से ४० 7) յ, 7 
(५), » ०-१८-० =७१से५० ,, ,,.,, | 
(६), » ०-१५-० =५१से६० , , / . 
( ७ ) )) չ २ -86 -ցօ ८६ से ७० յ | 7 
( & ) 77 Մ ०-७ -१२ २०७१ से ८० 9 १) 7१ 
( ६ ) 7) 929 Փ -Հ. -२४००१ से ६० ,) , 7 


आगे चर क्रांति सारिणी दी है जिसमें अक्षांश और क्रांति पर से मिनट 
सेकन्ड में चर निकल आता है। 
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[ ६२ ] 


"खर क्रांति सारिशी देखने की रीति-- 
इस चर क्रांति सारिणी में केवल अपने स्थान का अक्षांश और सूर्य की क्रांति 


परे से मिनट सेकन्ड में चर विदित हो जाता है । | 
जैसे अक्षांश २३. का चर निकालना है । दृष्ट दिन के सायन सूर्य पर से उस दिन 


की सूर्य की क्रांति निकाली । मान लो सा० सुर्य २-७°-१०'-०”” है। क्रांति सारिणी 
में देखा २ राशि के नीचे, बाई ओर के ४० के सामने २०-५७“-४२० क्रांति दी है 
= २०-५८ क्रांति हुई | चर क्रांति सारिणी देखा २३ अक्षांश के सामने और २० 
। मि मि० से० 
के नीचे ३५-३३ चर (दिया है। आगे के २१? के नीचे ३७-३० दिया है । 
मि० से० मि० से० 
दोनों का अंतर २१९-- ३७-३० किया १ - ५७ चरांतर मिनट हुए । 
२५ ++३५-३३ | 
मन्से० १-५७- ११७ सेकन्ड 
१० (६०”) में १-५७ अंतर तो ५८” शेष क्रांति में कितना ? 


(-११७ से०) | 
११७० ४८ लि ՅԵՆ. दद ३ 8 सकन्ड ११७ 
६० ६० BRFSS | HS | 
| = मि० से० ९३६ / 
मि० से० - १ - ५३ ५८५ 
२०० का चर ३५-३३ ` ६० ) ६७८६ ( ११३ | 
+ ५८ Մ १ “2२ ६० ॥ सेकन्ड Թ 
३७-२६ चर मिनट ( सायन सूर्य मेषादि है ) 
“, चर ३७-२९ मिनट ऋण सुर्योदय के लिये ६० 
मुर्योदय = ६ घंटा - ( चर मिनट ) >घं० मिसे० ` १८६ 
३७-२६ ५-२२-३३ १८० 
६ 
६--०-० 
= ०--२७-२६ चर घटाया 
५-२२-२४ सुर्योदय 
'दूसरा उदाहरण | 
| रा / 
मानलो अक्षांश २३०-५७' और सायन सूर्य १० - २९९ - १५ - ४” का चर 


निकालना էլ अक्षांश की कला ५७' आधे से अधिक है तो २४° मान छिया। 


[ ६३ ] 


"रा. १०-२६० सुर्य की क्रांति १२०-५१'-४२/ है.। क्रांति को कला ५१ आंधे से ज्यादा 
है तो क्रांति १३° मान लिया । २७ अक्षांश के सामने १३ क्रांति के नीचे सारिणी में 
मि० से० 

चर २३-३६ मिला । यह कुछ स्थूल निकला । 

यदि सूक्ष्म रूप से चर निकालना है तो गणित से निकाल लो փ. बता 
नके हैं | | 
सोसरा उदाहरण | 

मान लो अक्षांश २०//-४०' है और सायन सूर्थ की क्रांति २००-४१' है । यहाँ 
क्रांति की कला आधे से अधिक है तो १? मान कर सब क्रांति २१? मान लो । यदि 
कला आधे से कम हो तो उस कला को छोड कर कवल प्रंश लेना । 


मि० से० 
२० अक्षांश में २१" क्रांति का चर ३२-८ ३३-५० 
२१ " )) յ) յ) յ) ३३-५० ३२-६ 
दोनों चर का ग्रंतर = ०-४२ ०-३२ 
६०" में ४२ सेकन्ड अंतर तो अक्षांश को शेष कला ४० में ? 
0० > ४२ -- Fo = Հ ०८ १ b= २ Շ सं कन्डे ՀՎ हुआ 
६० Է: 
मि० से० 
२० अक्षांश का चर ३२-८ 
४० # » Հ 
ह = ३२-३६ चर 
मि० से० 


यह २०-१७ अक्षांश का चर ३२-२६ हुआ 


आर निकालने का अन्य प्रकार-- 
रवि क्रांति ५ अक्षांश 


= चर पल 
५ 
उहाहरण --- 
अक्षांश २०० - ४० क्रांति २०° - ४१ 
पल Ա» 


(२०-४०) « (२०-४१) = = ८५५-२६ चर 


Լ 
व, वि, मि. Հ मिनट से 
ՎՀ ८५-२६=२३७- ११=३४- ११ 


[ ६४ ] 
इस रीति से कुछ अन्तर पड़ जाता है । 


रात्रिमान = ( ६० घडी - दिनमान घडी ) 
सुर्योदय और सुर्यास्त निकालना 


उत्तर क्रांति में = सुर्योदय = (६ भंटा - चर 
दक्षिण ,, = , -८(६ घंटा - चर मिनट 


सुर्यास्त घंटा = ( दिनमान घड़ीपल-- ५ ) 
सुर्योदय घंटा = (रात्रिमान घटीपल-- ५ ) . 


= ३२७२५ 
“ठीक २ स्पष्ट चर निकालने को चरखंड ५ ) ४२७२५ ( ५५ 
सारिणी के आधार पर इष्ट अक्षांशा का ४० पल 
खरस्वंड बनाकर चरखंड पर से थर बना २७ 
लेना चाहिए जैसा पहले बना चके हैं । २५ | 
शर सारिशी का उपयोग-- २%६०+२५ 
शर निकल जाने पर इस पर से दिनमान ५) १४८ । २६ 
सुर्योदय सुर्यास्त निकाल सकते हो । १० | 
यद्यपि पहिले भी बता चके हैं परन्तु और 9. बिर 
समझने को इसकी रीति फिर भी देते हैं । ७५ 
ग्रह मेषादि हो तो = उत्तर क्रांति 
» 'तुँछादि |, = दक्षिण ,, 
दिनमान = ३० घडा ( चर नि ५ २॥ ) ५२८ घडोपल उत्तर क्रांति + 
= ३० घडीन-( चर ५ ) «Ո» दक्षिण, - 
या १२ षंटा + ( चर मिनट % २) = घंटा मिनट 


सुर्यास्त = ६ घंटा + चर मि 
» =६९षंटा-खरमि 


सुर्यास्त घंटा = ( १२ घंटा - सुर्योदय ՎՀ) 
दिनमान ԿՈՎ = ( सूर्यास्त घंटा मि० २९ ५ ) 
रात्रिमान ,, = ( सूर्योदय घंटा मि० २९५) 


डदाइरख्य-- 


अक्षांश २२° और सुर्य क्रांति मान लो दक्षिण क्रांति ६° - ०? है। २२ अक्षांश 


के सीध में ६ क्रांति के नीये-९ मि० ४४ से० बर मिला । 


दिनसखुत = ३० बड़ी - ( बर ५ ५ ) = ३ घंटा - (४८ - ४०) = क्रांति दक्षिण 
६ - ४४ | աա. से ऋण 


[ ६५१ ] 


३० -० - ०. 2» ՉՏ - ११ - २० दिनमान 
Հաաա մբ 
२६-११ - २०. | 
सुर्योदय = ६ घंटा + बर €.- ४४ दक्षिण क्रांति होने से + 
=६-९- ४४ घंटा । | 
धं. मि. से. दिनमान . 
सुर्योदय = ६ - & - ४४ ४) २६ - ११-२० (५. 
«Վ २५ 
रात्रिमान = ३० - ४५ - ४० ४६० 
६०-०- ० २४० + ११ 
रारिमान-३०-४८-४ घटाया ५) २५१ ( ५ मि. 
= २६-११-२० २५ | 
घंटा ' १५५६० + २० 
१२-०-० ५) ८० ( १६ से० 
सुर्योदय ६.- & - ४४ घटाया + 
सुर्यार्त=५ - १०-१६ ३० 
धं मि. स, ३० . 
सुर्यास्त = दिनमान -- ५ = ५ - ५० - १६ x 
ՀՏ - ११ - Հօ घंटी 
थर और दिनमान सारिणी बनाने की रीति 


विद्यार्थो को चाहिए कि अपने स्थान की एक चर पल सारिणी बनाकर रख 
बह दिनमान सारिणी भी बन जायगी । | 


यह चर सारिणी इष्ट अक्षांश पर से बनाने की रीति यहाँ देते हैं। पलमा और 
और चरखंड बनाना आगे समझाया गया है। यहाँ समझ में न आव तो आगे और भो 
दिया है समझ लेना । जहाँ की सारिणी बनानी है वहाँ के अक्षांश से या पलभा से 
तीनों चरखंड निकालो । «աշ अंगुल, प्रत्यंगुल और तत्प्रति प्रंगुल में होंगे, परन्तु 
उनको Վ» विपल मान लो नरसिंह पुर का अक्षांश २२-५७ है। | 


अ० प्र» तत्प्र७ | 
अक्षांश २२-५७ का पलमा ५- Ժ- ४३ है। ( पलमा विषय आगे देखो 


" अञ Վօ 
जहाँ नरसिंह पुर की पलभा निकाली गई है )। इस पलभा को ५-५ मान लो क्योंकि 
७३ तत्प्रति प्रंगुल आधे से अधिक है इसे १ मान लिया । 


१ 


[ ६६ |] 


अ० प्र» परू मिञ | 
अब ५-५ को ५- ५ मान लिया और इसके ամակ 
(१) चरखंड աո » १० (Հ) चरखंड = पलमा > ८ (३) चरखंड - पलमा १८ 


= (զ ब.) ५ १० 09 = (զ. वि.) > ८ 7 = (զ էյ 
(५-५ ` (५-५) (५-५ 
= प. वि, , = प. वि, 3 = ५०—५° 
४०-५० ७२-४० 3 
(१) ՊՀՀՏ (५ ०-५०) ३० (२) बररबंड(७०-४० --- ३० पल 


। 3 աք १ ६-- ६-४० 
(१) रबर ध्रव १-४१-४० (२) = चरक्र्व १-२१-२० (३)बरखंड(१६-५६-००)+ ३० 
(३०) = चरध्रव ०-३३-५३-२१ 
शर पख बनाना 


तायन सूर्य के भुजांश में इस प्रकार उपरोक्त चर ध्र वांक Պու. 


१° से ३०° तक = (१) चर ध्रव को १° के नीचे कोष्टक में रखकर आगे वही 
घब ३०° तक सारिणी में जोडते जाना 


հու 


३१ से ६०० तक --३०० के आगे जो जोड हो उसके आगे+(२) धव को 
६०० तक जोड़ते जाना 


६०० से ६०° तक = ६०° के आगे जो योग हो उसके आगे + (३) धव को 
६०० तक जोड़ते जाना । 


मेषादि = ( मेष से कन्या तक ) राशियों के भीतर = चरपल + होवा । 
लुलादि=(तुलासेमीनतक) ԽՆ «Հ.» = होगा 
सा.रणी बनाने के लिये १ से ६०° तक भरते को ६० कोठा बनाओ जैसा आगे 
बनाकर बताया है । उनके नीचे चरपल लिखते जाओ । अर्थात्‌ ऊपर बताये जो ३ प्रकार 


के चर զպ निकाले हैं उनके जोड़ने से ( ऊपर बताई रीति से ) जो चरपल बने 
लिख दो । 


दिनमान बनाना 


घड़ी | घड़ी प०वि०अ० Հ मेषादि में + 
१० से ३०° लक = ३०२. ध्रव % २] = ३ क्त ऐप जी ५ (जोडते जाना 
३१ से ६०० Հ २०+ प्रब ९ २]=३०ॐ(२-४२-४० तुलादि में - 
६१ से ८० ११ «ՀԷ ध्रव ५ २] = ३०+(१-७-४६-४० ) (घटाने जाना 
ԿՐ मान = ( ६० - दिनमान ) 


[६७] 


Թ«ՎՎՈ-- 

जो दिनमान मेषादि में १ से ३०° तक होगा वहा रात्रिमान तुलादि के उन्हीं भ्रंशों में होगा 
29 9१ ` ३१ से ६० 99" 99 99 29 29 
99 79 ६१ सं €० 99 29 


जो रात्रिमान ՀՎԱ में १ से ३०° तक होगा वही दिनमान तुलादि के उन्हीं अंशों में होगा 
" յ 32 ३ १ से ६० 3 93 99 99 99 
११ 99 ६१ से €० 99 99 99 99 ‘59 
सारिणी बनाकर देखना शद्ध बनी है या नहीं इस की परीक्षा के लिये नीचे 
लिखी बातों पर ध्यान दो । 

१ से ३०° तक भरने के उपरान्त ३०° के नीचे ३० घड़ी+(? ध्रव ५ ३०)-३ ०षडी + 
(१ चरखंड ५८ २) पल 
३१से ६० ,, ,, „, ६० » ३० के नीचेजो आया है--(२ ध्रव ५ ३०) 
| या (२ चरखंड ५ २) 

६१ सं ६९० , » » ६० » » ६० ५, » » (रि ध्रव ८३२) 
या (३ चरखंद ५ र) 


जैसे :--- 
पल Վօզ» խօ. 
१ सं ३०) में= ३०° केनीचे ३० घडी :-(१ चरखंड ५०-५० २८ २) = ३०--(१-४१-४०) 
। घ० पञ वर 
= मेषादि में + -२१-४१-४२ 
तुलादि में - = २८-१८-२० 
Վօզծ 
३१ से ६०० में=६० के नीचे जो आया +[चरखंडर ]=३३-३ 
घ० զջ वि०[ զօ | मेषादि में 
+ (२ चरखंड ५ २) = (३१-४१-४०)| (४०-४०) २२ ] 
[ = १-२१-२० | 
-( » » )=(२८-१८-२०)-(तरखंड़ २ २) = २६-५७-० 
म (-१-२१-२०) तुलादि में 
घ० զօ Լօ 
६० से €० मैँ-- ६० के नीचे = ६० के नीचे का +( ३ चरखंड ०८ २)= ३३-३-० + 
[ ३ चरखंड ५ २ ] ३६-५३-२० 


+ [= ( १६-५६-४०)% २] मेपादि Վ 
[= ३३-५३-२० | 


[ ६६ ] . 
«Հօ के नीचे का + ( ३ चरखंड १८ २ )=२६-५७-०-३३-५३-२० . 
զօ զօ է 
= २६-२३-६-२० तुलादि में 

सारिणी बनाने में केवल घडी पल विपर दिनमान में लिया गया है शेष को 

छोड़ दिया है। परन्तु बर में पल विपल अनुपल तक सारिणी में लिया है । 
इस प्रकार भंतिम ६०? के नीचे जो भंक आया है वह तीनों ՎԱԿ जोड़ 
को दुमना किया फिर ३० घड़ी और जोड़ दिया जाय तो सबका योग जो होगा वही 


Վօ Ք.» 
आना प्बाहिए । जैस तीनों चरखंड ५०--५० 
७०-४० | 
१६-५६-४० घ० զ» वि 
( १-४८-२६-४० ) ५ २=३-३६-५३-२० होता है 
घड़ी प० वि० 
घ० प० वि० զօ զօ वि० 
मेषादि में -३० घड़ी+( ३-३६-५३-२० ) = ३३-३६-५३-२० ի आना 
तुलादि मे= ,, ५ = २६-२३-६-४० चाहिए 
| զ» बिल 
दिनमान =३०5ॐ( जरपल ५ २ )-६ ०” में चरपल=१०८-२६-४० 
घ० զօ वि० | घ գօ वि० 
= (१-७४८-२६-४०) & २८ ३-३६-५३-२० 
զօ զօ 
६०? पर £ ३०--( ३-३६-५३-२० ) यह बही आया जो ऊपर निकाल 


बूक हैं। 

इस प्रकार द्विगुणित कर चर को ३० घड़ी में मेषादि में जोड़ने से और तुलादि 
में थटाने से दिनमान होता है । 
बर और दिनमान सारिणी देखने की रीति 
ՏԸ सायन सुर्य का मु्जांश बनाकर देखो सायन «Վ मेषादि या तुलादि है । फिर 
अुजांदा के नीचे जैसा सारिणी में मेवादि तुलादि हो उसके अनुसार + चर होगा और 
सारिणी के अनुसार दिनमान होगा । चर -- करने और ग्रुजांश बनाने के विषय में प्रथम 
समझा क हैं। 

अदि ՅԱԿ के अतिरिक्त मुंजास की कला विकला का भी आनुपातिक चर या 


[ ६६ ] 
दिनमान निकालना हो तो दोनों चरों का अंतर करना ( यह ՎԿ 
बड़ा हो तो +, कम हो तो--ऋण վա) 
( अंतर ५ झुंज कलादि) -:- ६० = आनुपातिक चर Թ आदि। 
प्रात चर या दिनमान + आनुपातिक बर पल या दिनमान घटो 


रा | 
मान लो सा० सूर्यं ४-२०-३४-३८” है = सानुपात चर या दिनमान | 
इसके मुजांश बनाये 
` १८०-०--० मुजांश ३६-२५-३२” हुए 
१४०-३४-२८ सर० सूर्याश անեն 


३६° का सारिणो में चर पल ३३ - २ 


= ३६-२५-३२ = भुजांश 
मिला २५०-३२” शेष का और चाहिए । 


भुर्जाश ३६? = पल० वि० «Հ 
६३-२-० ६४- २३-२० 
„ ४० & ६४-२३-२० , ४ एर- २-० 
दोनों का अन्तर = १-२१-२०. = १-२१-२० 
| = १-२१ २५-३२ 
६०' में १-२१ भंतर | »८ १-२१ 
तो २५-३२” में कितना ? २५ ३२ 
पृछ७ वि० 46 ६ 
0 हि २५| -३२ 
(१-२१) < (२५-३२) _ ३४-२८, ३५२८ «-Ծ--- 
६० ६ २५५५७ ।६७२-:-६० 
զօ वि० _ जा = १२ 
३६° = ६३-२ ՊԱ 
|= २८ 


२५-३२” = + ०-३४-२८ 


३६-२५-३२ = ६३-३६-२८ աե... 
पल० वि घ० զօ वि० Ն = ३४-२८-६० 
“, चर ६३-३६-२८ = १-३-३६ | = ०-३७-२८ 


ऊपर के गणित को और सरल करने के लिये इस प्रकार करो। ६० में 
प० वि० 
१-२१ ८८१ विपल अंतर तो २५-३२” में कितना 
यहाँ २५-३२” में ३२” ये ३० से अधिक है इसलिये १' मानकर २५' को २६ 
मान कर गणित करो । 


[ ७० ] 


SRE | | ह 
52२६ _ २१०५ _ ३५ क्प आनुपातिकबर ' 
६० Ա RRS 
զ5օ वि० ४५६ 
३६° में=६२- २ घर | १६२ 
२६ में=०- ३५ २१०६ 
= ६२-३७ चर हुआ । ६०)२१०६(३१५ 
~ लि 
३०६ 
պք 2 ३०० 
इस प्रकार से इसमें बहुत ही कम अंतर & 
पड़ता है । | 


चर सारिशी का और भी उपयोग---पंचांग परिवर्शन 


किसी भी पंचांग में दिये हुए तिथि नक्षत्र करण आदि का मान अपने स्थान के 
अनुसार करने के लिये अर्थात्‌ पंचांग परिवर्तन के लिये स्थानिक अक्षांश के चर को 
आवश्यकता होती है। इस लिये इस सारिणी से चर जान सकते हो और उस चर से 
तिथि आदि का मान अपने स्थान का बना सकते हो । इसक साथ २ देशान्तर संस्कार 
भी करना पड़ता है । 
փոխ परिवर्तन और फख संस्कार 


जहां का पंचांग है उस स्थान के देशान्तर से और अपने स्थान के देशान्तर से 
अंतर निकाल कर यह अंतर घंटा मिनट में या घड़ी पल मेंबना लो । पंचांग क स्थान 
से अपना देश पूर्व में हो तो +( जोड़ना ), पश्चिम में हो तो--( घटाना )। इस प्रवार 
देशान्तर अन्तर -- होगा । 
इसके उपराग्त उस दिन का सायन सुर्य या क्रांति से या भुजांश से जिस प्रकार 
सुविधा हो चर निकालो । मेषादि में चर + तुलादि में होता है। उससे दिनमान वना 
लो जसा पहिले बता चक 
स्थानिक दिनमान और पंचांग क दिन मान का अंतर निकालकर २ का भाग 
दो तो चरान्तर आयेगा । यह चरान्तर इस प्रकार २: होगा । | 
ՎԱՀՀՀ पंचांग के स्थान से इष्ट स्थान का अक्षांश अधिक और उत्तर क्रांति + 
+ ա ք हि हि अल्प ,, दक्षिण ,, + 
5 99 9) 99 )) ११ ՀԱՀ 98 ""՞ 


अधिक ,, दक्षिण ,, -- 


[७०१ Լ 


बरान्तर और देशान्तर संस्कार मिल कर -: फल संस्कार कहलाता है। पंचांग 
में दिये तिथि नक्षत्र Մար आदि के मान में यह संस्कार करने से इष्ट स्थान का मान 
निकल आता है। फल संस्कार = ष्ट फल । րան 

जैसे सम्वत २००० ՎՈՎ शक्ल զիկ का काशी के पंचांग से स्थानिक मान 
निकालना है । | | 


काशी देशान्तर ८३-० . नरसिंहपुर की दिनमान सारिणी 
नरसिहपुर » ७६-११ ` से नरसिंहपुर का दिनमान निकाला 
भ्रतर ३-४६ रा 
हे =३५१०=३० पल सा० सुर्य १-४०-५१५६ है । दिन- 
9९” 98.24 १० = ७६० विपल मान सारिणी में इसका दिनमान 
| पल० वि० । 0 च्‌० զօ Ազ» 
सद न १० ३२-५४-५२ निकला । यह नरसिहपुर 
पल० वि० का दिनमान हुआ । 
„ अंतर ३-४९६ = ३५ - १० ऋण 
नरसिहपुर काशी से पाइचम में होने से 
ऋण देशान्तर हुआ । 
Վծզօ ի 
र ३ | ոցն | सायन सूर्य मेषादि होते सै 
छु तरा ավա | उत्तर क्रांति है । स्थानिक अक्षांश 
աը ՝ ա कम है इससे चरान्तर ऋण हुआ । 
ը ք He | काशी का अक्षांश २५-१५ और 
i | नरसिहपुर का २२-५७ है। 
զօ वि० | ह 
= १६-३३ चरांतर ऋण 
զօ बि० 
देशान्तर 5 - ३८-१० 
चरान्तर = - ९-३७४ 


संस्कार फल = -४७-४४ ऋण 
काशी में «աղ विशाखा नक्षत्र बरियान योग मिश्र मान 
५३-५० : ४७-१३ १३-११-० | ४७-५० 
फल संस्कार -०-४७-४४- ४७०४४ ¬ ५७४४ ४०४० 
“, नरसिहपुर = २३-३२-३६४६-३२४५-१६ | १२-२३-१६ ४७-७-१६ 
का मान | | 


| ७२ ] 


स्थानिक दिनसान सारिकी बनाने को रीति 
यह सारिणी लग्तसारिणी सरीखी बनाई गई है । अयनांदा क अंश बदलते तक 
यह सारिणी काम देगी । लगभग ७२ वर्ष में अयनांश का एक ग्रंश बदलता है, तब तक 


यह सारिणी काम देशी । | 
इष्ट वर्ष का अयनांश निकाल कर उसके अंश को १२ राशि में घटाने से जो 
ब प्‌० वि० 
राशि ग्रंथ बचे उस रादि भ्रंश के नीचे ३०-०-० रखना । | 
उपरान्त निम्नलिखित विधि से धव «२ जोड़ते या घटाते जाना । जैसे शाक 
रा १८६५ का अयनांश २३९--७१” है। इसे १२ रांशि से घटाया 


.१२-०°-०' रा 
२३-४१ तो ११-७° बचे । तो मीन के ७° के नीथे ३०-० लिख दिया । 


शेष ११-६-१६/ इसके उपरान्त घ व जोडत जाना । 


= ११-७ 
शुवांक बनामा-- 
स्थानिक पलमा या अक्षांश पर से तीनों चरखंड बनालो । प्रत्येक चरखंड को 
३०° में Սոխ करो (३० का भाग दो ) तो उस चरखंड का प्रथम ध्र.व बन 
जायगा । उस धव को दुगना करो तो द्विगुणित चर हो जायगा जो जोड़ने क लिये 
क्र बाँक बन जायगा । इस रीति से तीनों चरखंड का प्र वांक बना लो । इसमें राशियां 
लंकोदय क क्रम के अनुसार लेना । जैसा :--- 


लंकोदय राशियाँ चरखंड चर ध्रव धब 2 २-भ्रवांक 
զօ विऽ | पल बि० अ० qo बि० अ७ 
मेष कन्या तुला मीन (१) ५०-५०-० -- ३०८१-४१-४० ३-२३-२० (१) 
वृष सिंह वृश्चिक कुंभ (२) ४०-४०-० + ३०=१-२१-२० २-४२-४० (२) 
मिथुन कर्के धन मकर (३) ६६-५६-४० --३०८०-३३-५३-२० १-७-४६-४० (३) 
ऊपर क चरखंड स्यानिक अक्षांश के अनुसार लिये हैं। नरसिंहपुर का पलमा 
५-५ है और इसी का चरखंड ऊपर दिया है। ये पलमा और चरखंड पहिले दे चक हैं । 
अब सारिणी में ये घ्र वांक इस प्रकार जोड़ना । 
मीन के ७° = ३० घडी और कन्या के ७० में भौ पूरे ३० «Ո लिखना जैसा 
ऊपर आरम में लिखने का प्रकार बताया है कि ३० घड़ी कहाँ झिसता । उपरान्त इस 
प्रकार घ वांक जोड़ना աո | | 


Ն. [ ७३ ] 
` जीन ८" से मेष ७° तक + _( चर (१) २) = (१) घ बाँक 
Կա,» + (चर (२) १२) = (२) घवांक 
Կ, ,, मिथुन ,, „ + ( चर (३) २ २) = (३) ध्‌वांक 
मिषुन 99 99 कक 99 »- ( «Հ (३) x Հ ) च (३) ध्रवांक 
कर्क ,, ,, लिह ,, „ - ( बर (२) % २ ) = (२) ध्रवांक 
सिंह „ ՓԳ, ,, - ( चर (१) २२) = (१) ध वार 
कन्या , ,, तुला ,, , -- ( चर (१) ५ २) = (2) ध्र वांक 
तुला ,, „ बृश्चिक ,, -- ( चर (३) 2 २) = (२) ध्रवौक 
 वुझ्चिक ,, धन ,. ,, -- ( चर (३) ५२) = (३) धवांक 
धन ,, ,, मकर ,, , + ( बर (३) ५२ ) = (३) ध्रवांक 
मकर ,, ,, कुंभ ,,, + (चर (२) २) = (२) रां 
कुंभ , ,, मोन ,, „ + ( बर (१)५२ ) = (१) ध्रयांक 
पल बि० अं० 
अर्यात्‌ मीन के ७° के आये (०) धरवांक ३-२३-२० क्रमानुसार आगे 
"अंत के ३९° तक जोड़ के भरते जाना । और मेष के० से ७° वहो ध्रवांक जोड़ते 
जाना । मेष ७° के आगे अर्थात्‌ मेष के ८° से और वृष के ७° तक (२) ախ 
जोड़ते जाना । बृष के ८° से (३ ) զա Պա սոս “(थुन के ७° तक उसे 
जोड़ना । आगे मिथुन के ८° से ( ३ ) ध्रवांक घटाते जाना । कर्क के ८° से दूसरा 
और सिह के ८° से पहिला घ बंक धटाते जाना । कन्या के ८? से पहिला, तुला के ८" 
से दूसरा और वृश्चिक के ८° से तीसरा ध वांक घटाना आरंभ करना । उपरान्त धन 
के ८° से तीसरा, मकर के ८० से दूसरा और कुंभ के ८° से पहिला ध्रवांक जोड़ना 
आरंभ करना । जहाँ आपने ३० घडी रखा था यदि जोड्ते घटाते २ ठीक आ गया 
तो सारिणी ठोक बनो है समझता । जोड़ ने घटाने क उपरांत सारिणो में केवल धटी 
पल विपल लिखना अनुपल यदि आवे तो उसे छोड़ देना । 
` घि० զօ बि० अनु? 
मीन ७० में ३० घडी रखा + ( १ ) ध्रवांक ०-३-२३-२० जोड़ने से 


च० զօ वि० अ० 
३०-३-२३-२० आया | सारिणी में केबल ३०-३-२३ लिखा । इस ३०-३-२ ३-२० 


६ (ա) | 
मैं किए बही (१) भाक जोड़ा तो ३०-६-9६-४० हुना գա: 
_ ३०-६-७६ ही रखा । ओड़ने बटाते में तो पूरा զխ जोड़ना धटाना परन्तु सारिणी 
. में स्वान अभाव ձվա भड़ी पल गिपल ही लिखा गया है ऐसा जावना। . . 

इस सारिणी बताने में लंकोदय की राशियों से स्वोदय बनाने में जिस प्रकार 
«իչ जोड़ धटा कर स्वोदय बनाते हैं उसके विरुद्ध इसमें करना पड़ता हैं। अर्थात्‌ 
. मेष कृष मिशन में पहिले चरखंड घटाते हैं परन्तु यहाँ जोड़ना पड़ता है। कर्क सिंह कन्या 
में बहां जोड़ा जाता है परन्तु यहाँ घटाते हैं। इसी प्रकार तुला, वृश्चिक धन में वहाँ 
जोड़ते हैं तो इस सारिणी में घटाना पडता है। मकर कुंभ मीन में वहां षटाते हैं तो इस 
सारिणी में जोड़ना पड़ता है । | 
कारण यह है कि (१) सायन मेष (वसंत सम्पात ) २१ मार्च ակ 
होता है तब द्विन रात बराबर होता है। (२) उसके उपरांत दिन बढ़ना आरंभ 
होता है। सायन कर्क ( ग्रीष्म क्रांति ) २१ जुन के समीप सबसे बड़ा दिन होता है फिर 
` दिन घटना आरभ होता है। (४) सायन मकर ( शरद्‌ क्रांति ) २२ दिसम्बर को 
सब से छोटा दिन होता है । उपरान्त फिर दिन बड़ने लगता է: दिन बढ़ते २ फिर 
0777 मेक को दिन रात बराबर हो जाता हैं । 
इसी के अनुसार यहाँ उन्हीं चरखंड के (चर ८२ ) श्रवांक को जोड 
घटाकर दिनमान बना लेते हैं। सबसे बडा दिन किस अक्षांश में कितना होता है 
प्रारंभिक ՀՈՎՀ में बंता चूक हैं । 


दिनमान सारिणी देखने की रोति और उपयोग 

इस सा'रणी में सायन सूर्य या शुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस 
दिन पंचांग में देख लो सुर्य किस राशि के कितने अंश पर है। उसी सूर्य पर 
सारिणी देखो । | 

रा | | 

मान लो उस दिन सुर्यं १-२५?९-५६'-३१” है । यहाँ केवल राशि अंश लिया । 
वृष के २८° पर सुर्य है। सारिणी में वृष के २८° के सामने घ० प० बि० ३३-२६-४३ 
मिला । यही उस दिन का स्थानिक दिन मान हुआ । . 


क्‍ [uel] | , 
इससे सुर्योदय जानने को दिनाद बनाया । զ» प० बि० ३३-२६-४३ 


«օն» | ७ मि» से० | 
-+ २= १६-४३-२१ = ६-७१-२० ' १२ चंटा--दिनाद घंटा 
Վօ मि० से० | 


६-४१ क ५१३-७० सुर्योदय մ 
या (६० घडी - दिनमान = रात्रिमान । रात्रिमात्र -:- ५ = सुर्योदय 


«փ घटी | Վո). 
ապան քն ५)२६-३३-१७(५ घंटा 
` ३३-२६-४३ दिनमान २५ ` 
२६-३३-१७ रात्रिमान “संत क ३३ 
घ० प० Խո ५)६३(१८ मि० 
राजिमान २६-३३-१७-:- ५ 4 
Վօ मि० Հօ ४२३ 
MF | Ր x ६०4. १७ 
घं० मि० से० MD, աա ՈՔ 
= सुर्योदय ५-१5-४० है कं & से० 
७७ 
४4५ 


दिचमान से मिश्रमान ओर चर जानना 


!दनमान घटी = ३० घटी -- ( चर पल ५२ ) उत्तर क्रांति दक्षिण में 
| լ. 
`, ( दिनमान-३० घटी )--२ = चर पल = मेषादि में ( उत्तर क्रांति ) 
(३० घटी-रात्रिमान )---२ ८ चर पल = तुलादि में ( दक्षिण क्रांति ) 


यहाँ दिनमान ` रात्रिमान 
३३-२६-४३ है २६-३३-१७ है 
-- ३० ३७-०७ --օ 
शेष 3-Հ«-93--Հ - ¬ २६-३३-१७ 


= १-४३-२१॥ चर + शेष ३-२६-४३ --२ 
= १-७३-२१॥। चर - 
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उत्तर क्रांति में दक्षिण ար में 
पमश्रमान = दिनाद्ध + ३० - | मिश्रमान = ७५ षटठी + अर पह ` 
दिनाद्ध' १६-७३-२१ Չար तुलादि में 
+३० | | ւա ատենն 
= मिश्रमान = ४६-४३-२१ = 9५ घटी + १४३-२१ चर मेषादि 
दिनमान = ( मिश्रमान-३० ) % २ | + 
मिश्मान ४६-४३-२१ | = ०६-७३-२१ मिश्रमान 
ना ३० ` | दिनमान = मिश्चमान १ २-)--६० 
शेष = १६-७३-२१ मिश्रमान ४६-४३-२१ | 
x२ : ०८ २ 
दिनमान = ३३-२६-४२ ९-२६-४२ 
—-६० 


दिनमान = ३३-२६-४२ 


रात्रिमान = ( मिश्रमान - दिनमान ) % २ 
मिश्रमान ४६-४३-२१ | 
दिनमान-- ३३-२६-४३ 
शेष १३-१६-३८ 
«Հ 
रात्रिमान = २६-३३-१६ | 
पंचांग में दिये हुए मिश्रमान को फल संस्कार कर स्थानिक मिश्रमान बनाना 
पहिले बता «եւ पंचांग में जो मिश्रमान कालीन ग्रह दिये रहते हैं उस पर से 
ग्रह स्पष्ट करना पडता है। इस कारण मिश्रमान को स्थानिक बना लेने की आवश्यकता 
'पड़ती है। 


क्‍ अध्याय ४ 
राशियों का उदय काल 


भचक्र ( राशिचक्र ) में १२ राशियाँ है। पृथ्वो जिस माग में घूमती है वह 
भ्रंग कृत होने से इसी के अनुसार राशि-राशि चक्र की भी गोलाई है। पृथ्वी के झुकाव का 
कोण के कारण पृथक-पृथक अक्षांश में इन राशियों का उदय काल का प्रमाण बदलते रहता 
है। यह उदय कार उस स्थान के अक्षांश के चरखंडा (Ascensional differences), 
के अनुसार बदलते रहता है । अर्थात्‌ राशियों का उदय काल का प्रमाण भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों पर भिन्न-भिन्न होता है। जैसे कि भिन्न-भिन्न स्थानों का सुर्योदय और अस्त 
में अंतर पडता है उसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर इन राशियों का उदय काल जानना 
आवश्यक है । | 

राशियों का उदय काल »- किंसी राशि का क्षितिज पर जब उदय होना आरंभ 
होता है और उस राशि का पूर्ण उदय होकर जब दूसरी राशि का उदय आरंभ होने 
बाला होता है उस पूर्ण समय को अर्थात्‌ किसी रारि के पूर्ण उदय होने में जितना समय 
लगता है उसे राशियों का उदय काल कहते हैं । सब राशियों का उदय काल एक समान 
नहीं होता, भिन्न-भिन्न होता है जैसा कि आगे बताया जायेगा । 

भूमध्य रेखा निरक्ष देश कहलाता है अर्थात्‌ वहाँ पर अक्षांश शून्य ० होता है 
( अक्षांश कुछ नहीं होता ) इसी प्रकार भूमध्य रखा पर चरखंड भी शान्य होता है और 
क्रमश: अक्षांशों के अनुसार उसका काल बढ्ता है । जो स्थान एक ही अक्षांश पर हों तो 
उन स्थानों में किसी विशेष राशि का उदय प्रमाण या चरखंड वही रहेगा । 

भुमध्य रेखा में जहाँ का चरखंड शून्य है यदि वहाँ का աա प्रत्येक 
राशियों का विदित हो जावे तो किसी भी अक्षांश पर उन राशियों का उदय प्रमाण 
आना आ सकता है । और उसके लिये बरखंड भी जानने की आवश्यकता है । 

भूमध्य रेखा में रादियों का उदय काल सायन मेष से और जहाँ शून्य अंश है 
निना जाता है। इन राशियों का उदय कारू भूमध्य रेखा का असु में दिया रहता है। 
मारतवर्षीय नाक्षत्र काल को इकाई को असु कहते हैं जो अंग्रेजी नाक्षत्र काल के ४ 
सेकन्ड के बराबर होता है। १ असु या प्राण यह १० विपल या ४ सेकन्ड का होता 
है । ६ असु का एक पल होता है । सुबिधा के लिये उदयकाल पल में दिया रहता है । 

भूमध्य रेखा पर जो राशियों का उदय कार है वहाँ का चरखंड शुन्य होने के 
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कारण उदय काल में परिवर्तन नहीं होता । यहाँ पर जो राशियों फा उदय काल है उसे 
-लंकोदय कहते हैं । 
आजकल को लंका ( सीलोन ) तो ७ अक्षांश उत्तर पर है। यह प्राचीन लंका 

नहीं है । यह पहिले րա ա पर समुद्र में थी ऐसा कहा जाता है। लंका का अक्षांश 
शून्य था । इसी कारण भूमध्य रेखा पर जो राशियों का उदयकाल होता है उसे लंकोदय 
कहते हैं । प्राचीन लंका समुद्र के गर्म में बली गई होगो ऐसा अनुमान होता है। परन्तु 
उसका मान अभी तक ज्योतिष श्र में बला जाता है, जिसमें लंका को निरक्ष देश 
( अक्षांश शून्य ) कहा है। 
- राशियां का उदय प्रमाण ( लंकोदय का ) 

चित्र संख्या ३ 

लंकोदय राशियों का उदयकारू 
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भूमध्य रेखा पर प्रत्येक राशियों का ऊपर बताया है। इसमें मेष, कम्या, तुला 
զօ զօ. 
और मीन का उदय-१६७४ असु Վ २७६ पल या ४-३६ है । यह बेघ उपलब्ध लंकोदय 
है अर्थात्‌ बेब से इतना उदय पल का प्रमाण विदित हुआ है। प्राचोन काल में इन. 
राधियों का लंकोदय २७८ पल ही माना गया है। «պ प्राचीन रूकोदय का ही 
उपयोग कई ज्योतिषी करते हैं । [ 


इसी प्रकार ՀՆ सिह, वृश्चिक और कुंभ का एक ही है और रोष հազ 
घनः और मकर का लंकोदय एक ही էլ 


` इसको इस प्रकार समझना कि पूव क्षितिज पर मेष राशि के उदय होने से दूसरी 
राशि के उदय होने तक १६७४ अशु या २७९ पल लगते हैं। इसके उपरान्त वुषराशि 
का उदय होता ծ । वह ՎԱԿ १७६५ असु या २६६ पल पूर्व क्षितिज पर रहती है । 
इसके उपरान्त मिग्नुन राशि का उदय होना आरंम होता ծ मिथुन राशि के पुर्ण उदय. 
होने मे. १९३१ असुं या ३२१-८३ अर्थात्‌ ३२२ पल लगते हैं। इसी प्रकार शेष 
राशियों का उदय काल का प्रमाण समझना । यही उदव प्रमाण ल॑कोदय कहलाता है। 

प्राचीन लंकोदय और ՎՎ उपलब्ध लंकोदय में बहुत ही थोड़ा अंतर है। यदि 

सूक्ष्म गणित करना है तो नवीन प्रात ( बेघोपलब्ध ) लंकोदय का उपयोग करना 
साधारण प्रकार से प्राचीन लंकोदय का ही उपयोग होता है। 


भुमध्यरंखा पर इन राशियों का उदयकाल अर्यात्‌ उदय प्रमाण एक सा क्यों 
'नहीं है इंसका कारण समझ लेना Պալ मेव से बड़ा वृष का, उससे बड़ा उदयक।र 
मिथुन का है। मिथुन के समान कर्क का है। उपरान्त कक से उदयकाल घटना आरंभ 
'होता है । अर्थात्‌ सिह का कुछ कम और कन्या का और भी कम जाता है। इत प्रकार 
'घट बढ़ होने का कारण चित्र संख्या ३ देखने से समझ में आ जावंगा । 


पृथ्वी का सूर्य को परिक्रमा करने का मार्ग մոա है। इसी को क्रांतिवृत्त- 
सुर्य के घूमने का मार्ग कहते हैं । इसी मार्ग से राशियों का उदय अस्त होता है अर्थात्‌ 
इसी मार्ग से राशिचक्र घमते दिखता है। राशियों का क्रन ओर जिस क्रम से उदय 
होता है चित्र ՎԱ ३ में बताया हैं। और तीर से राशियों के घूमने की दिशो बताई है। 


इस मार्ग के देखने से समझ पड़ेगा कि यद्यपि प्रत्येक राशियाँ ३०-३५०. दूरी 
पर हैं परन्तु अंडाकार मार्ग होने से राशियों के उदय हाने में एक सा समय नहीं लगता । 
ՀՎ मीन कन्या ओर तुला का एक सा उदयकाल क्यों है चित्र ३ में दिखता ե 
से वृष जाने में अंडाका का अधिक भाग आ जाता है । बुज से मियुन के आने में सब से 
खडा भाग मार्ग में पड़ता है । इसी प्रहार प्रत्येक तीन-कीन राष्षियों का जुट है । अर्यात्‌ 
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जितनी रूम्बाई मिथुन की है उतनी कर्क, धन और मकर की है। कर्क से छोटी लम्बाई: 
सिंह की है। सिंह से छोटा मार्ग कन्या का है। सिंह वृश्चिक कुंभ और աձ मार्ग 
की लम्बाई एक सरोखी है । इसी गोलाई के कारण राखियो का उदय काल धटता 
बढ़ता है । 

राशिचक्र स्थिर है परन्तु पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी स्थिर और राशिचक्र 
चलायमान दिखता है राशियाँ प्व से उदय होकर पश्चिम को जाती दिखती हैं। 


उदय काख में अन्तर और स्थोदय 

उपरोक्त जो लंकोदय बताया है ज्यों हो बहाँ से अक्षांश बढ़ता है त्यो राशियों के 
उदय काल में प्ंतर पड़ता है । 

प्रत्येक स्थान पर राक्षियों का उदय प्रमाण भिन्न-भिन्न होता है। प्रत्येक स्थान 
पर उस स्थानका जो उदयकाल होता है उसे Պա कहते हैं। स्व+ अपना 
( अपना उदय ) = स्थानिक उदयकाल । 

Ջոնս से स्वोदय बनाया जाता है । अर्थात्‌ इष्ट स्थान पर इन राशियों का 
उदयकारू, लंकोदय पर से गणित द्वारा निकाला जाता है । 

प्रत्येक स्थान के स्थानिक उदयकाल ( स्वोदय ).बनाने. के लिये पलमा या 
अक्षांश विदित होना चाहिए | 

यदि किसी स्थान का पला दिदित हो तो पलभा से उस स्थान का ՎՀ 
प्रमट हो सकता है। किसी स्थान का स्वोदय बनाने के लिये पलभा की आवश्यकता 
पड़ती है । यदि किसी स्थान का स्वोदय विदित हो गया तो स्वोदय से ठीक-ठीक लग्न 
( लग्न स्पष्ट ) जाना जा सकता है । 

पलमा प्रंगुल और व्यांगुल में होता है। ६ व्यांगुल का एक Վա होता है। 
ब्यांगुर को प्रत्यंगुल या प्रति-प्रगुल भी कहते हैं। ६० तत्प्रति भ्रंगुल का एक प्रति 


अंगुल होता है। 


पक्षमा 
զոր क्या है और केसे निकालना ! 
जिस दिन सायन सूर्य की राशि վզ कला विकला से शन्य हो अर्थात्‌ जब सूय 
ठीक सम्पांत बिन्दु पर हो ( यह समय २१ मार्च को होता है जब दिन रात बरावर 
होता है.) उस दिन मध्याह्न ( दोपहर ) समय में १२ մտ एक शांकु ( सलाई या 
लकडो ) सम भूमि में किसी खुले स्थान में. गाइ दो। ठीक मध्याह्न समय में उस शंकु 
की जितनो छाया पड़े 30.» պի» में नापेलो। यही नाप उस स्यान की 


पलभा होगी । 


[ = ] 


अर्थात्‌ सम्पात बिन्दु के मध्याह्न काल में १२ भंगुल की शंकु की छाया का जो 
माप- हो उसे पलमा कहते էւ नापते समय नाप में समानता हो और भंगुछ, प्रति փ». 
तत्प्रति भ्रंगुल तक ठीकन्ठीक नाप लेकर लिख लेना चाहिए । एक लकड़ो में नाप का 
चिह्न नापने के लिये बनाकर रख लेना चाहिए। जो शंकु ավա सम भूमि में 
बिलकुल सीधी गड़ाई जावे जिससे उसके दोनों ओर ६०-६० अंश के कोण रहें । 
यदि स्वस्थान के अतिरिक्त किसी दूर के स्थान की Պող निकालने की आव- 
इयकता पड़ जावे.तो उस निमित्त उसी स्थान पर जाना और इष्ट समय अर्थात्‌ २१ मार्ख 
तक समय की प्रतीक्षा करना, बहुत ही असुविधा जनक है। इस कारण अदांश पर से 
पलभा निकालते की रीति भी जान लेनी चाहिए जिसके सहार किसी भी देश की पलमा 
निकाली जा सकती है । | 
Բոր स्थान के अक्षांश जानने की आवश्यकता हो तो प्रारम्भिक . ज्ञान खण्ड 
में बताई रीति से ՎԱՎ ऊंचाई नाप कर अपने स्थान का अक्षांश आन सकते 
हो या किसी स्कूल के या सरकारी नकशों को देखो जिसमें इष्ट स्थान दिया हो । प्रायः 
सब नकशों में अक्षांश और देशान्तर दिया रहता है उसको देखकर इष्ट स्थान के अक्षांश 
की खोज कर लो । अनेक स्थानों क अक्षांश और देशान्तर अंत में परिशिष्ट में दिये हूँ 
उसमें से अक्षांश देख लो । 
कितने अक्षांश्च पर कितनी पलभा होती है इसके जानने का चक्र आगे दिया है। 
शक्र में अक्षाध के केवल अंश को पलभा दी -है। यदि इष्ट देश क अक्षांश में अंश के 
अतिरिक्त कला विकला भी हो तो नीचे बताई रोति के अनुसार गणित कर अपने अश्नांश 
की ठीक-ठोक पलभा जान सकते हो । | 
"१. कोष्टक = चक्र का कोण 
Հ. अल्प कोष्टक = छोटे քո: कोष्टक जिसके प्रंक आगे के कोष्टक से कम :! 
| अर्थात पिछला: कोष्टक 
३, ऐष्व , 5 अल्प कोष्टक के आगे का कोष्टक जिसका अंक ճո» Հա- 
बड़ा होता है अर्थात्‌ आगे का कोष्टक का अंक । 
“इष्ट पलभा = (ऐष्य कोष्ट-अल्प कोष्टक) = कोष्टक ԱՀՀ ( զի» में ) 
Ի` प्ंतर » अक्षांश की शेष कलादि ) -:-६० = आनुपाठिक Գող ( व्यांगुल में ) 
| अदांश के अंश से प्राप्त पक्षमा = Հա कोष्टक अंक | 
प्रात पलमा +कलादि की अनुपातिक पलमा = इष्टपलभा अर्थात्‌ अंश को 
प्रलमा तो चक्र में दी है केबल. कला विकला की पलभा गणित से निकाल कर शरश 2 
հու में जोड़ देने से इष्ट ոխ की पूरी पलभा निकल आवगी । 
Հ 


| [ «Հ ) 
लिस अक्षांश की पलमा दी है. उसे अल्प कोष्टक की पलभा कहेंगे और उसके 
आगे के अक्षांश के कोष्टक को ऐव्य कोष्टक की. पलमा कहेंगे। ऐष्य ( आगे के भ्रंक ) 
से अल्प ( प्रास शंक ) को घटा देने से जो कुछ शेष बचे वह दोनों का प्रंतर हुआ । 
अब गणित Վ निकालो कि १ अंश ( ६० कला ) में इतना अंतर पलमा में 
पड़ता है तो इष्ट अक्षांश की दोव कला विकला में कितना भ्रंतर पड़ेगा ? जो उत्तर आवे 
उसे आनुपातिक पलमा ( व्यांगुल में ) समझो । उसे अल्प कोष्टक की पलमा में जोड़ दो 
तो. पूरे अंध् करादि अक्षांश की पलमा निकल आयेगी। 
२४९-२६:-३८// अक्षांश की पलमा जाननी है । 
झं-व्या-तत्प्र ० | 
चक्र में देखा २५० की Գող ५-३५-७२ ծ ( अल्प कोष्टक ) 
२६१ ,, » १-५१-७ है ( ऐष्य कोष्टक ) 


दोनों का अंतर २५० की पलमा तो ज्ञात हुई अब शेष २६-३८” 


५-५१-७ अक्षांश की पलभा और जाननी ծ: गणित किया ६०" 
— ५-३५-४२ अं० ब्या० तत्प्र० 


शेष ०१५-२५ ( १ अंश ) में पलमा अंतर ० - १५ - २५ है तो शेष 


अक्षांश की २५'-३८'' में कितना होगा ? 
(१५-२४५) (२६-३८) _ ४१०-३५२० _ व्या० तत्० 


६० ६० ६ - ५० = आनुपातिक पलमा 
२६-३०  ६०)४१०-३५-५०(६ 
% १५-२५ A ही ३६० य्यांगुल 
hh न ० (१६० ४० 7 
५२ ।७६ कक 
तत्प्रति 
१३० |१६० Sn पिका 
ՀՏ ३८ अ० अ्या० ՀՎ 
प्‌ Հաաա ա Ց». - २५° की पलभा = ५-३५-४२ 
७ 6 ५०-६० ` ह, ४ छि 
+२० |+ १४०५० . , +२६-३5” को ६-४० 
४१०१२३५ " ७१० |१२३५ . 5७७३७ 
=३५ - =भक्षांश | 
= ३१०-३५-५०--६० २५-२६-३८” अं. व्या० तत्‌ 
व्या० तत्‌ की पलमा ५-७२-३२ हुई 


=६-३० 


[= ] 


गोमूमित्रका क्रम से गुणा करने की रीति 
* इसकी रोति अन्यत्र बताई है परन्तु सुगमता के लिये यहाँ भी समझा देते हैं । 
जिन Հ संख्याओं का गुणन फल निकालना है उनको एक के नीचे एक भंक ऊपर 
लिखे अनुसार रख कर दाहिनी छोर से गुणा करना आरम्भ करो। पहिले ३८ में २५ 
का गुणा करना है तो पहिले ३८ में शका गुणा किया तो १६० आया फिर २ का 
गुणा ३८ में किया तो ७६ आया। यह २ गुणक दहाई स्थान का है। इससे इकाई 
स्थान को छोड़कर ՀՎ स्थान पर अर्थात्‌ £ के नीचे ६ और सँकढा स्थान 
प्र १ के नीचे ७ लिखा । इस प्रकार गुणन फल ७६ को रखा। सबका जोड़ 
६५० हुआ । | 
अब २६ ?८ २५ का गुणा इसी प्रकार किया । २६ में पहिले ५ का गुणा किया 
१३० हुआ । फिर २६ में २ का गुणा किया ५२ हुआ। इकाई छोड़ कर दहाई स्थान 
पर ३ के नीचे २ और सैकढा के स्थान पर १ के नाचे ५ रखा। इस प्रकार २५ का 
गुणा दोनों भ्रंकों में हो चुका । अब १५ का गुणा करना शेष रहा । जैसा २५ का गुणा 
किया था उसी प्रकार १५ का गणा करो । 

३८ में १५ का गणा किया जो कुठ गुणनफल आया उसे एक कोठा छोड़ कर 
बाई ओर लिना आरम्म किया । ३८ में पहिले ५ का गुणा किया १६० हुआ । इसे 
'दूसर कोठे के नीचे रखा। उसके नोचे इकाई.का . स्थान छोड़ कर ३८% १ का गुणत- 
फल ३८ लिखा । इस प्रकार ३८ से १५ का भुणनफल हो चूका । अब २६ और १५ 
का गुणा शेष रहा । उसके आगे उन दोनों का गुणन फल बाई ओर पूर्वोक्त गुणाकर 
लिख दिया । अर्यात्‌ २६ ५ ५ = १३० .लिखा फिर २६० १= २६ एक दाहिना भ्रंक 
छोड़ कर रख दिया । उपरांत सबको दाहिनो ओर से क्रमानुसार बाई ओर जोडते 
: जाना । जैसे पहिले कोठे का जोड़ ६५० हुआ, दूसरे का १२२०, तोसरे का ३६० हुआ। 
अब इन प्रत्येक श्रंकों को ६० से अधिक होने के कारग ६० से शोबन करो ԿՎ 
अत्येक में ६० का माग देते जाओ । जो शेष बचे उशके नोचे रख दो और जो लब्बि 
ՅՈՎ, बाई ओर के कोठे के प्रक में जोड़ कर उसमें फिर ६० का भाग दो ओ शेष आवे 
उसके नीचे रखो और जो लब्धि आवे उवे बाई-ओर के कोठे के योग में जोड दो । 
जैसा ऊपर दाहिनी ओर ९५० है। इसमें ६० का माग दिया शेष २५ आया वह नोचे 
रख दिया । लब्बि १५ आई उसे बाई ओर कोठे क योग प्रक १२२० में जोड़ दिदा । संब 
թ जोड़ १२३५ हुआ । इसमें ६० का भाग दिया तो ३५ शेष रहा |: लब्धि २० आई । 
० को बायें कोठे के छग प्रंक ३६० में जोड़ा दो ४१० हुआ । इस प्रकोर 

२६-२८ ):«( १५-२५ ) का गुगन फू ३१०-३५५० हुआ । | 
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इसी प्रकार आगे भी कई ապ पर गोमृत्रिका क्रम से गुणा किया है और 
उदाहरण देखोगे तो अच्छी प्रकार समझ में आ जावेगा । 


गुणनफल अक्र के सहारे इसके गुणा करने की सरल रीति आगे मिलेगी । 


पक्षमा निकालने का दूसरा «օղա 
नरसिंह पुर का अक्षांश २२० - ५७ है यहाँ का पलभा निकालना है | 


अक्षांश २२° ७ - ५० - ५२ पलभा ( अल्प ) | प्रंतर ५- ५- ३८ Չա 
Ը २३९७४ - ५-३८ ,, (ծա) - ४ - १०- ५२ अल्प 


Nn 


अर्तर= ० = १७- ४९ 
अंतर शेष कला ՅԱԿ की 


व्या. ततु. | 
( १७ - ७९ ) x ५७_ १७ - ४६५ ५७ _ ६४१ - ४२ _ ॥ 
SS नि फा -१४- १ 
Հ ७ : ६ [+] Հ © | 


अनुपातिक पलभा 
१७- ७६ ६० ) २६२२ (93 ६० ) ५४१ - ४२ (१४ 


x ५७ २४० 3064 ६० պանի» 
€८' ३२२ . Ը ՀՀՀ ` २४१ 
७० २३० १८० २४० 
७६८ ՁՇՀՀ--Կօ ७२ १ तत्प्रति० 
न हेरे = ४२ 
. ७४२ | 
अं. व्या, . 


(४४१ - ४२-६०. »., २२० - ५७ अक्षांश का पलभा = ५ - ५ हुआ 
२२० = ७ - ५० - ५२ 
१ ७२०० ९०७- Հ 
ռ ४-४ - १३ 
=५-५. 
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«Աո चक्र ( सारिकी ) 
[उ पलमा Ցո . पलमा բ पलभा 
भ्रं. ब्या. तत्‌ 5 ` अं. व्या. तत्‌ भ्रं. व्या.तत्‌ % श्रं. व्या. तत्‌ 
१ ० .१२३७ १५ ३ १२ ५४ Հ. ६३६४ 93 ११ ११ २४ 
Հ ० २५६ १६ ३ २६ २४ ३० ६५५४१ ३१४ ११ ३५ २४ 
३ .० ३७४४ १७ ३ ४० Վ ३१ ७१२३६ ७४५१२० ० 
३ ० १० २१ १८.३ ५३ ५६ ३२ ७२६ १३ ४६ १२२५ ३७. 
५ १ ३ ० १६ ७७ ५५ ३३ ७७४७३१ ४७ १२५२ ५ 
Տ १ १५७४० २० ७२० ० ३४ ८ ५३८ ७८ १३ १६ २४ 
७ १ २८२३ २१ ४ २६ २२ ३५ ८२४७ ४६ १३७४८ १८ 
८ १ ४११० ՀՀ ४ ५० ५२. ३६ ८७३५ ५० १४ १८ ३ 
६ १ ५४० Հ ५५ ८३ ३७ ९२ २५ ५१ १७ ४६ ८ 
Հ. Հ ६ १४ २४ Վ २० ३१ ३५ ९२०३० ՀՀ १५२१ ३२ 
११ २ २१९५५ २५ ५ २५४२ ३६ ९४२१ २५३ १५५५ Հօ 
१२ २ ३३० २६ ५५१७ ४० १०४ 6 ५४ १६३१ ६. 
१३ Հ ७४६१२ २७ ६६ ० ४१ १०२५५० ५५ १७ ८ ३४ 
१७ २ ५६ २८ २८ ६ २२ ४८ ४२ १० ६० १5 
अदांश से पलभा निकालना ' 


एक त्रिज्या = ३७३८ । इस प्रकार इष्ट अङ्गांश को ज्या 9in€ निकाले 


ज्या लाग्रतमिक सारिणी क सहार निकाली जाती है। फिर जो अक्षांश की ज्या होर्ग 


यह अक्षज्या होगी | 
कोटिज्या = लम्बज्या = \/ त्रिज्या - अक्षञ्या* 
(न -अवाज्या ० १२ 
त्रिज्यार -अक्षज्या" ԱԿԱ | 
कोटिज्या = लम्बज्या = Natural cosine 
त्रिज्या = Radian 
ज्या <= Sine 


| अक्ष = अवकाश 
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(२) दूसरी गई रोति-- 
अक्षांश की स्पर्शज्या 72n९7६ շ« १२ = झंगुकाटमक 
उदाहरण आगे दिया है । पलमा 


किसी कोण की պատ निकालने की एक सारिणी होती है । यह त्रिकोण 
मितिं का विषय है । इसी प्रकार अक्षज्या निकालने की सारिणी होती है । यहाँ अनाव- 
श्यक समझ कर नहीं दिया । क्योंकि यह विषय बहुत बड़ा है। यहाँ ऊपर की सारिणी 
से ही काम चल जायगा । | 

राप्रतमिक की सारिणियों की पुस्तक झंग्र जी पुस्तक विक्रेताओं के यहां मिल 
जातो है। इच्छा होने पर मोल ले लेना 
दोनों प्रकार से पत्षमा निकाखने का Չու | 

( १ ) २२° - ५७” अक्षांश की ज्या 577९ निकालनी है। 


सारिणी से २२° - ३०' = १३१५ ज्या ք. - १४ | १५२० ज्ण 
६-१५ ८१५२० , Հ -ՀՓ ।-१३११ 
भंत Հ -४५ २०५ ३ - ४५ अंतर २०५ 
= र२२५' | 
इष्ट अक्षांश २२-५७” २२५ में २०५ ज्या होती है तो २७” की ज्या 
प्रात ,, २२-३० क्या होगी ? ,/ 
परंत ०-२७' ՀԼ ՀՏ _ ५५३५ _२५' 
२२१ २२५ 

२२ -६०' की ज्या = १३१५ 
रेष २७" 7 = २४ 
^ २२-५७ ,, ,, = १३३६ 

= अक्ष ज्या १ त्रिज्या = ३७३८ 

| = अक्षांश की ज्या सदा होती है । 
अस ज्या 
१३३९ ५ १२ १६०६८ 
\ त्रिज्या -अक्षज्या = \/ ३९३८१३३६६ 
१६०६५ १६०६८ 
४/ (६४३८+ १३३६) » (३४३८-१३३६) - ` ५/ 099920 २०६६ 
| अ.प्रति० 


१६०६८ = १६०६८ _ ՎՈՒ, 


९7९६५७६५६ ३१५५ 
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(२) दूसरी रीति का डदाइरश . | 
२२९-५७ की स्पर्श ज्या = "930 सारिणी से प्राप्त 
* अ० अ्या० 
४२३४९१२ = ५०८०८ = ५ - ५ पलभा 
स्पर्शज्या = natural Tangent 
ज्या, स्पर्शञ्या आदि की सारिणी लेगार्थमिक टेबल नामी पुस्तक में दो है | 
यहाँ आवश्यक न होने से नहीं दी । इस विषय का ज्ञान त्रिकोणमिति के अध्ययन करने 


से होगा । 
(३ ) ՎՈՎ रीति में दिया अभ्य उदाहरण 


( अक्षांश की ज्या & १२ )--अक्षांश कोटिज्या ८0976. 
= ३८९९ | 


स्वाभाविक ज्या २२०-५७” की = 
3? कोटिज्या 2? 2? -- ६२०६ 
| अ० ՎԱ» 


३5९९१२ ७६७८८ 9 _ ५ परभा . 
६२०६ ६२०६ । 


զոր से अक्षांश निकालना . 
किसी स्थान को पलमा प्रगट हो तो उस स्थान का अक्षांश इस प्रकार निकालना । 
पलमार प्रंशादि 
( | 


अक्षांश = ( पलभा १९ ५ ) -- ( 
ग्रंसादि | 
इष्ट स्थान की पलमा में ५ का गुणा करो तो भ्रंश होंगे इसमें से उसी पलमा 


का वर्ग निकाल कर उस का दशमाँश निकालो जो ग्ंशादि आयें उसे ५ से गुणा किये 
-हुँए पलमा में से घटा दो तो अक्षांश अंश कलादि प्रात होगा । | 


१० 


ՀՎԱՎ-- 
किसी स्थान का पलमा ५ है अक्षांश निकालना है। 
ल्द 
Հո = (५५५) ?- २) २५-३४ | 


( पलमा ५५५ )-- 

= = ՀԱ - २॥ २२। अंश= २२-३०' अक्षांश हुआ । 

सिस संख्या का वर्ग निकालना है उसके दाहिने कोने में .सिर 4र २ का भ्रंक 
रिख देते हैं। जैसे ५ का बर्ग निकालना है तो ५२ लिखेंगे। इस का अर्थ यह है कि 
उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से करना है जैसे ५९ = ५२ ५८२५ Մու वर्ण 


. निकालने की रीति परिशिष्ट में दी है । 


«ֆայ 


ՎԱԿ डदाहरस 

आ.ब्या. . | 
पलभा ५-४५ है अक्षांश निकालना है | 
फलमा արո 


[ (४-४५) x ५] - se = (२८०-४५) - (००१) % (१-४५) ի ५-७५ 


= (२५-४५) - ज = (२६०४५)-(३°-१८'-२२) = २५-२६-३८” 


4 
Ւ | | ԱԽ 
५-४५ ५-४५ १०)३३-३-४५(३ 
x 9 ५-७५ ३० ` अंश 
२५ २२५-६ २२५ | २२५ ३५६० 
+३ =४५ १८० | १८० + रे 
२६ _२५/.२२५,) १०)१८३(१६ 
=२ ४५ २४ ७५० २०२५-६० ल उल 
+८+३३ =४१५ ' ८३ 
३३] ४८३ ' 59 
= ३ ६० ` 
= ३३-३४५” . १८० +४५ 
| १०)२२५(२२ 
२० 
२५ 
२० 


पक्षमा से स्वोद्य बनाना 

लग्न साधन करने के लिये स्वोदय बनाने की आवश्यकता पड़ती है । यह स्वोदय 
पलभा से बनाया जाता है। इसके बनाने को रीति यह है--- 

զ: से पहिले «ՀԿ बनाया जाता है। प्रत्येक अक्षांश के अनुसार कहाँ 
कितना «ՀԿ होता है पहिले बता चके हैं। यहाँ पलमा के अनुसार गणित द्वारा 
«ախ बनाना बतलाते हैं । 

«ՀԱԽ ३ होते हैं । प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरखंड । इनको बनाने के लिये 
पलमा में पृथ क-पृथक तीन स्थान पर १०, ८ और Հ का गुणा करने से तीनों चरखंड 
खनते हैं। | 

(१) प्रथम चरखंड | (Հ) द्वितीय चरखंड | (३) तृतीय चरखंड 
पलमा )८ १० परूभा ५ ८ पलमा > ४ ` 
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'उदाहरख---किसी स्थान का पलमा ५ है तो चरखंड इस प्रकार होंगे । 
(१) पलमा ५ १६ էօ» ५० पल प्रथम चरखंड 
(२) , ५% =४० पल दितीय चरखंड 
(३) , ५४ = छ पल= १६-४० तृतीय जरखण्ड 


= १६ पल 
दूसरा उदाइरया--जबलपुर की पलमा ५-८ है तो स्वोदय बनाने के लिये चरर 
निकालना है । | 
पलभा 
ոխ १ -(५-८) » १०८ ५१-२० ` == ११ 
» २८ (५-८) » ८ -४१-४ सू ४१ 
५» ३०(४-०) ७ १०.०११३२९०५१७-६-न१७ 


यहाँ स्थूल रूप से ५१-२० को ५१ मान लिया है। 
प, वि 
यदि Հազ गणित को आवश्यकता है तो ५१-२० ही लेना । 
सीसरा उदाहरश--काशी का पलमा ५-४५ है। 
(१) चरखंड = (५-७५) »« १० = ५७-३० ८ ५७ 


(२) ,, (५-७५) ७५८ ८ = ७६-० 5 ४६ 
(३) » (५-४५) ४” ८5१६-१० ८१६ 
चौथा उदाहरण- नरसिंह पुर की पलमा ५-४५ है । 
(१) ८ (५-५) & १०--४०-५० = पहिला चरखंड. ८ ५०-५० या ५१ 
(२) = (५-५) «6 ४79०-४० ८ दूसरा , = ४०-४० या ४१ 


(३) ८ (५-५) » ॐ प्र = १६-५६ = तीसरा = १६-५६ या Տ 


चरखंड से स्वोदय बनाने के लिए लंकोदय में वरखंड का संस्कार करना पडता है 
«Ադ से स्वोदय बनाना 

र्छकोदय पर से स्वोदय बनता है । लंकोदय में तीन-तीन राशियों का 
नुसार गुट रहता है। लंकोदय की पहिली ३ राष्षियों में क्रमानुसार पहिला, दूसरा 
तोसरा चरखंड पृथक २ घटाना पड़ता है। उपरान्त की ३ रा।रायां कर्क सिह कः 
' पहिला, दूसरा और तीसरा चरखंड क्रमानुसार जोड़ना पड़ता है। इस प्रकार? 
“कन्या ԿԽ तक का स्थोदय बन जाता है। वेव राखियो का उल्टे क्रम से बही ₹ 


լ ») 


रहता है । जैसे जो कन्या का स्वोदय है वहो तुला का होगा । इसी प्रकार सिंह वृश्चिक 
का कर्क धन का, मिथुन मकर का, दुष कुंभ का और मीन. मेष का एक ही स्वोदयः 
होगा जैसे नीचे दिया है । | 


राशियाँ fe + चरखंड राशियाँ स्वोदय 
Վ २७६ ` - पहिला चरखंड = १२ मीन न 
Հ Վ २६६ र «Վ ,) = ११ कुंभ | 7, 
३ मिथुन ३२३ - तीसरा ,, =१ण्मकर ,, 
क्क ३२३ +तीसरा : ,, Տա २. Նր 
५सिह २९९ + दूसरा ,, = ८ वृश्चिक լք 
६ कन्या २७८ 4- पहिला ,, = ७ तुला = 


ԼԱՅՔ में राशियों का उदय काल जानने के लिए काशी का स्वोदय बनाते 
| हैं। काशी का पलमा ५-४५ है। चर खंड ( १ ) ५७, (२) ४६, . 
( ३) १६ है जो ऊपर के उदाहरण में निकाल चक हैं । 


काशी का 
राशियाँ लंकोदय Ը  ॐचरखंड ԹՅԱ 
मेष मीन २७८ - १७ (१) चरखंड 5२२१ पल इसी स्वदेशीय 
बुच Հ ՀՏ -७६(२) , = २५३ पल उदय कालको 
मिथुन मकर ՀՀ - १९ (दे) , = ३०४ पल स्वोदय कहते 
कर्क घन ३२३ +१६ (३) ,, = ३४२ पल हैं լ अर्थात्‌ 
सिंह वृश्चिक ՀՏ +४७६ (२) ,, Տ» स्व स्थान का 
कन्या तुला २७८ “५१७ (१) ,, ՅԱՅ शद्ध उदय काल।: 


दूसरा उदाइरण- नरसिंहपुर २२० - ५७, पलमा ५ - ५ है स्वोदय जानना. है । 


राशियाँ. लंकोदय + चरखंड नरसिंहपुर աաա 
मेष मीन २७६ -(५० - ५०) (१) २२२७ - १० = २२७ पल 
बुष कुम्म ՀԵ - (४०- ४०) (२) 5२५८ -. २० = २१८ पल 
मिथुन मकर ३२३ - (१६ - ५६) (३) =२३०६- ४ 5३०६ पल 
कर्क धन ३२३ +(१६- १६)(३) = ३३६ - ५६ = ३४० पछ 
सिह वृश्चिक २६९ + (४० ¬ ४०) (२) = ३३९ - ४० = ३४० पछ 
कष्या तुर्छा २७८ =+ (५० ~ ५०) (११ = ३२८ - ५० = ३२९ पल 
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इस दूसरे उदाहरण में चरखंड के दोनों भ्रंक दिये हैं । परन्तु պո ज्योतिषी 
छोग प्रायः एक ही रंक लेते हैं। अर्थात्‌ ५० - ५० पहिला चरखंड है तो ५१ पहिला 
चरखंड मान लेंगे । इसी प्रकार दूसरा ४० - ४० चरखंड को ४१ और तीसरे १६-५६ 
«ախ को १७ मान लेंगे। आधे से अधिक चरखंड के व्यांगुल को एक अंगुल मान 
लेते हैं और अल्प को छोड देते हैं। यहाँ उत्तर में 'जो पल आया है उसके आधे से कम 
विपल को छोड़कर, ՅՈՎ से अधिक विपल को एक मान कर बढ़ा देते हैं। परन्तु ध्यान 
रहे इस प्रकार धटाने बढ़ाने से सब राशियों के उदयकाल का यदि योग किया जाय 
तो ( ६० घड़ी % ६० ) = ३६०० पल होना चाहिए। ६ राशियों के उदय काल का 
योम १८०० पल आना चाहिए। इससे कम या अधिक न हो जोड़ कर देख लेना 
चाहिए । 

अब अक्षांश के चरखंड चक्र के अनुसार स्वोदय साधन करते हैं । 

नरसिंहपुर का अक्षांश २२° - ५७ है इसे २३? मानकर चरखंड देखा । 

२३० के सामने पहिला दूसरा तीसरा चरखंड दशमलव 


५०६० ४०-७२ १६९६ में दिया है । 
राशियाँ ա -- घरखंड स्वोदय स्वोदय पल 
` लंकोदय 

मेष मीन २७६ - ५०"६० (१) = २२०१ = २१८ 

वृष कम्म २६६ — ४०७२ (२) = २५८२८ = २५८ 

मिथुन मकर ३२२ - १६:६६ (३) = ३०५४५ = ३०१ 

ककं घन ३२२ +१६९६ (३) = ३३८९६ = ३३६ 

सिह बुश्चिक २६६ + ४०७२ (२) = ३३९७२ = ३४० 

कन्या मीन २७६ +५०६० (१) = ३२६६० = ३३० 
| योग १८०० 

इसमें वेधोपलत्ध लंकोदय का उपयोग किया है । 


यदि अक्षांश के अंशा और कला के अनुसार पूरा स्वोदय बनाना है तो इस 
प्रकार बनाया जावेगा | 

नरसिंहपुर के अक्षांश २२° - ५७ का स्पष्ट स्वोदय वेधोपळब्य रंकोदय के 
अनुसार निकालना है । सारिणी देखी। . 
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२३° का चरखँड पहिला दूसशा तीसरा है। २९४० 
` ४०-६० ७४०-७२ १६६६ x ५७ 
२२१ ,, „, ४८°५० ३६६० १६१६ १६५० 
| १२०० 
१० में भ्ंंतर-शेष २७० १९६२ ०°५० ६०) १३६८० ( २९२८ 
तो ५७' में कितना?(२'४०) २ ५७(१'६२) 2 ५७(०'८०) % ५७ १२० 
$ १६६ 
त१३६'९ १०६७० ४५६ १२० 
६० ६७ ६० ७६० 
=२२ स१'५२४ह Չն 0000 
ծ 
२२० का 5 ४८°५० ३८९८० १६९१६ १६२ 
. १७ का+ २२८ १८२७ "७६ २९ ५७ 
°, २००-१७'का = ५०७५ ३०६२४ १६८२ १३४३ 
चरखंड पहिला दसरा तीसरा ६६० 
०१६ ६० ) १०६४४ | १८२४ 
तर ६6 
६० ) ४५६ (“७६ ४६४ 
४२० ४८० 
३६० १७४ 
३६० १२० 
աը २४० 
२४० . 
राशियाँ ռա + «առ स्वोदय 
मेष मीन २७६ -- (५०७५) (१) न २२६'२२ = २२८ पल 
वृष कुम Հ --- (७०६२७) (२) ८२५८९३७६ = ՀՀ, 
मिथुन मकर ३२३ -- (१६६२) (३) . ७० ३०६"०८ = ३०६, 
कर्क धन ३२३ + (१६६२) (३) =३३९६'९२ =३४० , ` 
सिह वृश्चिक २९९ + (४०'६२४) (२) = ३३९६२४ = ३३६.,, 
कत्या तुला २७६ + (१०७८) (१) = ३२६७: 


= ՀՀՇ, 
योग १८०० 
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| इस प्रकार से दोनों रोतियों से गणित कर के देख Խոլ केबल १-२ पल 
प्र अंतर पड़ता है। इस कारण २२९-५७” अक्षाश को २३° मान कर चरखंड निकालने 
ե सुगम है । 
दोनों प्रकार के लंकोदय से स्वोदय निकालने में भी विशेष कोई अन्तर नहीं 
पड़ता | यदि १-२ पल का अन्तर आया तो इस में कोई हानि नहीं है। परन्तु जहाँ 
पक्षम रूप से ही गणित करना है तो चरखंड भी सूक्ष्म रूप से निकाल कर उसी के 
अनुसार स्वोदय बनाना । 


अध्याय ५ ` 


ईए काल साधन | 


शुद्ध लग्न निकालने के लिये शुद्ध इष्ट काल की आवश्यकता है।. इष्ट काल 
शद्ध होगा तो शद्ध कुंडली बनेगी । 
` पहिले बता चक हैं कि आजकल जो घड़ी का टाइम देखकर जन्म समय लिख 
लिया जाता है यदि उसी समय के अनुसार लम्न साधन की जावे तो अशुद़ हो जायगी । 
यदि अपना समय स्टेन्डड टाइम में है तो उसे स्व स्थान का समथ बनाने के 
लिये देशान्तर संस्कार और बेलान्तर संस्कार करना पड़ता है जिसके विषय में पहिले 
समझा चके हैं । इसके उपरान्त समय शद्ध होने पर लग्न साधने करना चाहिए। धूप 
घडी का जो समय है वही ա स्थानिक समय कहलाता है । 
इण्ट काल के विषय में प्रारंभिक ज्ञान खंड में समक्षा चके हैं। परन्तु महत्त्व 
का विषय होने से इसे फिर समझाते | 


सर्योदय के उपरान्त जन्म समय तक या किसी प्रश्‍न के पूछने के सभय तक 
जितने घड़ी पल आदि व्यतीत हो चक हैं उस समय को इष्टकाल कहते हैं । अर्यात्‌ इष्ट 
समय का वाल ՎՈ पल विपल के अनुसार जो व्यतीत हो चूका है वही इष्टकाल है । 

' घड़ियों का समय घंटा मिनट में मध्य रात्रि से गिना जाता है परन्तु इष्टकाल 
सुर्योदय के उपरान्त घड़ी पल में गिना जाता है। जैसे सर्योदय होने पर यदि घंटा में 
६ बजा होगा तो उस समय इष्ट काल घडी զայի կ इसके उपरान्त एक दो 
आदि धड़ियों की गिनती इष्टकाल तक होगी । इस कारण घंटा मिनट में समय लिखा 
हो तो उसमें रे सयोंदय का समय धटा देना nt दोपहर के उपरान्त मध्यरात्र 
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तक जितने घंटा समय और हुआ हो उसे भी उसी घंटा मिनट में जोड़ देना नाहिए । 
. यदि आधी रात के उपरान्त भी इृष्टकाल हो तो उस“समय को भी उसी में जोड़ देना 
चाहिए । फिर जितने घंटा मिनट का सब समय हुआ हो उसके घड़ी पल बनालो तो 
इच्टकाल बन जायगा । घडी के समय को रेलवे टाइम के अनुसार अर्थात्‌ १२ बजे के 
बाद १३,१४ बजे आदि बनालो.तो और अच्छा है। 


Հարթ यदि मध्याह्न ( १२ बजे) का है तो दिनमान को आधा करने से | 


इष्टका प्राप्त होगा । 
यदि सूर्यास्त का जन्म है तो दिनमान ही ( जो पंचांग में दिया रहता है) 
इष्टकाल होगा । 
यदि ठीक अद्ध रात्रिका जन्म है तो रात्रिमान को आधा कर उसमें . दिनमान 
जोड़ दो तो «աթ निकल आयंगा । 
इसी प्रकार विना सूर्योदय या अस्त का समय जाने इष्टकाल को दिनमान या 
रात्रिमान पर से निकाल सकते हो । 
Վօզծ 
जैसे दिनमान २६-२८ = ६०-२६-२८) = ३०-३२ रात्रिमान 
զօ զօ 
दितमान-:-२८ १४-४४ दिनाद्ध ( मध्याह्न ) 
राजिमान--- २८ १५-१६ - रात्रि अद्ध 
मान लो १०॥ बजे दिन का जन्म है। ( १२-१०॥ )= १॥ घंटा मध्याह्न के ` 
զծ զծ 
प्रथम जन्म हैं। १॥ घंटा = ३-७५ 
զօ प० զօ զ6 
दिनाद १४-४ | ३-७५ यह दिनाद्ध से घटा दो तो इष्ट प्रात होगा। यहां 
-३४५ दिनाद्ध में घटाने से १०-५६ प्राप्त हुआ 
शेष १०-५९| 
इष्ट काल 
मान लो २॥ बजे मध्याह्न के बाद का जन्म है तो दिनाद्ध में २॥ घंटा के घडी 
पल बना के जोड़ दो क्‍योंकि यह समय मध्याह्न के पश्चात्‌ का है। २॥ घंटा के 
दिनाद १४-२४ घ० զօ घ०, प० 
+ ६-१५ ६-१५ हुऐ इसे जोडा तो इष्ट २०-५६ हुआ 
इष्ट ८5२०-४६ 
दिनमान २९-२८ यदि अद्ध रात्रि को १२ बजे जन्म हुआ है तो दिन में रात्रि 


रात्रि अद्ध + १५-१६ ` ध० զ5 
शष्ट = ४३-३७ अद जोड़ा तो इष्ट ४७-४४ हुआ 


[ ९५ ] 


यदि २ बजे रात का जन्म है तो २ घंटा के 
अद्ध रात्रि - ७७-०४ या दिनाद १४-७७ ५ घडी, अद्ध रात्रि के इष्ट में जोड़ा 


+५ +३० या दिनाद्ध +३० में ५ घड़ी जोड़ा तो 
इष्ट = 98-99 99-99 जन्मका इष्ट हुआ 
+ 
इष्ट ७४६-४४ 


'दिनाड + ३० = मिश्रमान होता है यही अद्ध रात्रि का इष्ट है । 
दिनमान से सुर्योदय जानने को रात्रिमान घटीपल में ५ का भाग दो तो सूर्योदय 
का घंटा मिनट प्राप्त होगा । दिनमान घड़ी में ५ का माग दो तो सूर्यास्त घंटा प्रात होगा 
Վօ զօ घ० मि० զ» १२ घंटे में से सूर्यास्त 
दिनमान २६९-२८-- ५=५-५३-३६ घटा देने से सूर्योदय होगा । 
रात्रिमात३०--३२-:- ५७६-६ - २४ 
योग १२-०- 


ծ मि० से० 
` मान लो उपरोक्त दिनमान और अस्त है। “जन्म ५-५३-३६ संध्या को है तो 
सूर्यास्त के १ घंटा = २॥ घडी उररान्त जन्म हुआ । 
दिनमान २६-२८ इसे दिनमान में जोडा तो ३१-५८ इष्ट हुआ । 
+ २-३० 
इष्ट = ३१-५८. 
इष्ट निकालने का दूसरा प्रकार 
इष्ट = ( जन्म समय घंटा मिनट-सू योदय घंटा ) २८ २॥ = इष्ट काल घडी पल 
जम्म समय घंटा मिनट रेलवे टाइम के अनुसार १२ से १३-१७ आदि २४ बजे 
तक लिख लो । और आबोरात के उपरांत जन्म हो तो जन्म तक वारा के बाद रात्रि 
के जितने घंटा हुए हों २४ में जोड़ दा तो चंटा के अनुसार जन्म का समय निकलेगा । 
जैसे किसी का जन्म २ बजे. रात का है। अद राजि तक २४ घंटा इसके उपरान्त 
र बजे राव का जन्म है तो २०+ २ वैँटा= २६ थंटा पर जन्म समझो । अब इस में से 
मदुर्योदय का चंटा अलक्दी तो सूर्योदय से जन्म तक कितने. घंटे का समय हुआ. निकल 
आयगा.। माने छौँ उप दिन ६ बजे सुयाँदय हुआ था तो (बाटा २६-३ ) २० घंटा 
समय हुआ । इसके बड़ी पल बनाने को २॥ से मुथा किपा तो २० ०८ २॥०५० बढी इष्ट 
कारू हुआ | 
या-सूर्वोदय के कुठ पहिले का जस है अत्‌ सुयाँदय के समोप का जन्म है तो 
जितने घंटा शेष रात हो उसे २७ भंटा में से घटा दो तो इ घंटा अन्म का विडलेगा ५ 


घंटा 
जैसे २ बजे रात का जन्म है । ६ बने सूर्योदय होगा ( ६-२) = शेष ४ बटा रात बोर 
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बची । दिन रात के २७ घंटा होते हैं। (२४ घंटा - ४ घंटा) = २० घंटा=२० २८ २॥ 
धः ५० घडी इष्ट काल हुआ । 
मान लो १० बजे रात का जन्म है तो रेलवे टाइम के अनुसार १२ + १२८२२ 
बजे रात का जन्म हुआ । सूर्योदय का समय यदि ६ घंटा है तो इसमें से ६ धटा दिये 
(२२-६)=१६ घंटा बचे । १६ घंटा ५ २॥ = ४० घडी इष्ट काल हुआ । 
यदि ११ बजे दिन का जन्म है तो ( ११ - सूर्योदय ६ घंटा ) - ५ घंटा 
घ० पृ७ 
८ ५०८ २॥ = १२-३० इष्ट हुआ। 
ऊपर के उदाहरण में सूर्योदय का समय ६ बजे लिया है। परन्तु उस दिन का 
ठीक सुर्योदय का समय चर सारिणो से निकाल कर जो स्थानिक सुर्योदय का स्पष्ट समय 
हो उस सूर्योदय के समय को इष्ट घंटा से घटा कर जो शेष घंटा बचे उसके घड़ी पल 
बनाकर ճոթ बना लेना चाहिए। इसी कारण सुर्योदय का समय शाद्धता पूर्वक 
निकालने की रीति पहिले बता चक हैं। जब जन्म समय घंटा मिनट में स्टेन्डड टाइम 
के अनुसार हो तो उसमें देशान्तर संस्कार और बलान्तर संस्कार कर फर इष्ट काल 
बनाना चाहिए । 
स्टेन्ड्ड टाइम प्रचलित होने के पहिले का जन्म हो अर्थात्‌ १-७-१६०५ ई० 
के पहिले का जन्म हो तो स्टेन्डर्ड टाइम का संस्कार वही होगा | 
जैसे १८ मार्च सनु १८६० Հօ में नरसिंहपुर में १२॥ बजे दिन का जन्म है । 


इसका इष्ट काल बनाना है । | 
ध० मि० Յօ 
नरसिंहपुर का देशान्तर ७६०-११ (५-१६-४४) पुर्व अक्षांश २२९१-५७ उत्तर 
है । इस दिन का सूर्योदय निकाल कर इष्ट काल बनाना है। 
रा 
पंचांग में देखा प्रात: रव स्पष्ट ११-५९-२४'-५६”” है। इसको सायन ՀՀ 


बनाने को अयनांश निकाला । सम्बत्‌ १६४६ शाक १८११ का जन्म है । 


रा 
शाका १८११ प्रातः निरयन सूयं ११-५०-२४५९ 
-४७४ + अयनांश २२-४७ 
६०)१३६७(२२ भ्रंश सायम सूर्य = ११-२४-११५९ 
१२० इसकी क्रांति निकालने को क्रांति 
१६७ सारिणी देखा 
ւջ १२० 
-. ` / ४७ कला 


= अधथनांश २२-४७ 
/ 
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 - रा 
सायनसुर्य ११-२८० = ०१४७-५४” क्रांति तुलादि सुय है तो 
दक्षिण क्रांति हुई । 
| ८ इसे १? मान लिया 
अक्षांश २२९१-५७ को २३° मान लियः । अब क्रांति चर सारिणी देखो 
प्रि० से० 
ՀՅ अक्षांश के सामने १° क्रांति का चर १-४२ है 
सुर्योदय = ६ घंटा + चर मिनट ( दक्षिण क्रांति होने से+) 


१-४२ 
= ६-१-४२ घंटा 
जन्म घंटा-मि० լօ मि० से० 
१२-३० ६-२०-१८ 
- सूर्योदय - ६- १-४२ «Հյ 
६-२८-१ै८ १५-५०-४५ 
१८ मार्च का } लय इष्ट घटी 
वेलान्तर =९६-२०-१८ घंटा घञ զօ वि० 
= इष्ट १५-५०-४५ 
दूसरा उदाहरण-- 
घंटा मि. 


सम्वत्‌ १९६६ ԳԹ १८६४ जन्म १० - ५४ बजे रात दिनांक, १ अक्तूबर 

१६४२ ई० स्थान नरसिंहपुर अक्षांश २२° - ५७ उत्तर देशान्तर ७६? - ११” ոՀ 
| हा | 
देशान्तर ५२० - ३०! सूर्यं ५- १४° -Հօ - Տ 
पूर्व । पूव 
स्टेन्डर्ड देशान्तर ८२° - ३०' पूर्व अपने स्थान का देशान्तर 
नरसिंहपुर का,, ७६ - ११ पूर्व स्टेन्ड्ड देशान्तर से कम है 
अन्तर=३ - १६ इससे ऋण । | 
म, से, 


मि. से. 
= १३ - १६ ऋण ”, देशान्तर संस्कार १३ - १६ ऋण 


७ 


[ €८ | 


' थाका १६६४ 
¬ ४४४ 
६० ) १४२० ( २३० 
१२० 
२१० 
१८० 
go 
= अयर्नाश २३ - ४० 
Հ 
रवि ५ - १४० - २८ - ९ 
न ՅԱԿ २३ - ४० 
सायन सूर्य =६- ८ - ८ - ६ 


Հ 
सायन सूर्य ६ - ८° की क्रांति सारिणी में देखा 
रा 
सायन सूर्य ६ - ५० = क्रांति ३९ - १०' _. ३६१ 
» ९-९ = , रे - ३४ - १८ 
अन्तर ३° - ३४' - १८” 


-Տ - १० -३६ 
० -२३ - ७२ 
६० में २३” - ७२” झंतर तो सा. सूर्य की ८ में कितना ? २३ - ४२ 
२ 9८ Հ 
२३-४२५४ ७४७-२२ _., դ. १५) ४७- २७ ( ३” 
ԼԸ "77 थड ॒ 
रा १५. २% ६० 
६ - ५? को क्रांति ३° - १०" _ ३६” | १२० +२७ 
ब. աֆ है ९ १५) १७४ ए ह्र 
रै ० ३-४५ ० दक्षिण क्रांति. १३५ 


Հ 


Լ) 


रा ( सूर्य तुलादि होने से 
६ - ८? - ८! की क्रांति ऋ रे ह « 94 


म 
२३° अक्षांश में ३? क्रांति का चर = ५-६ 
rs )յջ = ६ 9 
Հ-9 
Հ - ४८ 
अन्तर ५ - ६ 
१-७४९ 
६० में १ - ४२ अन्तर तो शेष क्रांति १२ - ४५” = १४' में कितना 
७ १-७२ 
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३० २८ २ 
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१४ ,, + २२ =° - ९९ 
५ - ՀՇ 
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मि, | 
सर्योदय ८ ६ घंटा +५ - २६ चर दक्षिण क्रांति होने से + 
घ. मि, से. 
घंटा मि. घंटा 
जन्म समय १० - ५४ «ՀՎ जन्म १५-४५- 44 
नै" ՀՀ % Հ|| 
जन्म समय नया=२२ - ४५ जन्म घडी ३६-२३ - ७॥ 
१ घं, बढ़ा समय -१ - ० धड़ी Վ वि, 
था इससे घटाया = ` = इष्ट काल ३६ - २३ = ७॥ 


पुराना समय=२१ - ५४ 
बॅलान्तर - | +१० 
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अध्याय ६ 


ग्रहसाधन 
पंक्ति = पंचांगस्थ ग्रह 
बालन = दृष्ट काल और पंक्ति के भीतर के समय का गति के अनुसार साधन किया 
हुआ ग्रह | 


चालन-+होता है। पंक्ति के आगे का साधन करना है तो धन, और पहिले का साधन 
करना है तो चालन ऋण होता है परन्तु बक्री ग्रह में इसके विरुद्ध होता है ! 
पंचांग में प्रत्येक पक्ष में दो बार Խորթ या प्रातःकाल का ( जब इष्ट शून्य 
होता है ) ग्रह स्पष्ट दिया रहता है और उसके नीचे उस ग्रह की गति भी दी रहती है। 
किसी-किसी पंचांग में दैनिक स्पष्ट भी दिया रहता है । 
पंचांग में दिये हुए ग्रह पर से इष्टकाल का ग्रह स्पष्ट करने को ग्रह साधन 
कहते हैं । पंचांग में दिये हुए ग्रह के प्रस्तार ( ग्रह स्पष्ट ) को पंक्ति कहते हैं। पंचांग 
में दिये हुए ग्रह स्पष्ट का समय और इष्टकाल ( जिस समय द. ग्रह सावन करना है ) 
के बीच के समय का जो भ्रंतर है, उतने भ्रंतर का ग्रह स्पष्ट करने को चालन कहते हैं । 
यह बालन + या--होता है । पंचांग की पंक्ति के पहिले का इष्ट काल हो तो चालन 
- (ऋण ) और पंक्ति के उपरान्त का ՀԹ हो तो चालन+होता है। क्योंकि 
यदि पहिले का इष्ट है तो पंक्ति के ग्रह स्पष्ट में से घटाने से और पंक्ति के बाद का 
इच्टकाल है तो आगे जोड़ने से इष्टकाल का ग्रह बन जायगा । परन्तु वक्री ग्रह में इसके 
विरुद्ध क्रिया करनी पड़ती है । 
की गति पंचांग में ६० घड़ी की दी रहती है अर्थात्‌ ६० घड़ी ( २४ घंटा ) 
में कितना वह ग्रह चलता है वही उसकी गति कला विकला में दी रहती है। इस प्रकार 
զո में दी हुई गति से, इष्ट और पंक्ति के बीच के समय के अंतर की. गति निकालन 
होती है ।...और चालन धन ऋण Վա हो पंक्तिस्थ ग्रह में जोड़ या घटाकर इष्ट कार 
का ग्रह स्पष्ट बना लेते हैं । 
जो ग्रह वक्री होता है उसका .चालन उल्टा करना पड़ता है। अर्थात्‌ + बे 
स्थान में ऋण और ऋण के स्थान में घन करना पड़ता ծկ राहु और केतु सदा वत्र 
रहते हैं इस कारण वक्री ग्रह के अनुसार इन का भी चालन होगा अर्थात्‌ पंक्तिस्थ ग्र 
के आगे अपना इष्ट है तो घटाना और पंक्ति के पहिले इष्ट है तो बालन जोड़ना पड़ेगा 
ग्रह की गति कला विकला में ६० घड़ी की दी रहती है उस पर से त्र राशिः 
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से चालन के समय की गति निकालनी पडती है। जैसे ६० घड़ी में इतने कला विकला 
गति है तो इष्ट काल में कितनी होगी ? जो उत्तर आवेगा वह चालन + होगा । उसे 
पंक्तिस्थ ग्रह स्पष्ट में - करने से इष्ट काल का ग्रह स्पष्ट हो जायगा । | 

गति साबन करने के लिये जो Կիր करना पड़ेगा उसके लिये कुछ गुरु 


स्मरण रहे तो गणित में सरलता होगी | 

शुरु-...- 
(१) ६० घडी में जितनी कला गति १ घडी में उतनी ही विकला होगी । 
(२) ա 2 » विकला, ,, „ » प्रति विकला ,, 
(३) » » कलावबिंकला ,, ,, „ » विकला प्रति विकला ,, 
(४) ६० पल (१ घडी) में जितनी विकला १ पल में उतनी ही प्रति विकला । 
(५) ,, „ , » प्रति विकका ,, ,, ,,श्रति विकला और 

और प्रतिविकल तत्प्रति विकला 


चालन ՀՈՎ का उदाहरण । 

मान लो दिनांक १-१०-१९४२ ई० नरसिहपुर Վ आश्विन कृष्ण सप्तमी 

Վ» զօ զօ 

सम्वत्‌ १६६६ शाका १८६४ गुरुवार इष्ट ३८-२२-१२ पर जन्म है । 

जबलपुर का विक्रम विजय पंचांग देखा जिसमें इष्ठ काल के समीप का पंक्तिस्थ 
ग्रह स्पष्ट इस प्रकार है। 

զօ զօ 

पंक्ति = आश्विन कृष्ण ८ शक्रवार मिश्रमान ७५-५६ । 
गुरुवार 5५ वार ) इतवार से 


ग्रह राझ्ंृं०क० वि गति शुक्रवार -६ वार | गिना 
पंक्ति का > वार घटी पल նզ» 
धुर्य ४६-१५-२७-१६ ५६-१०” ६-४४-५६- ० 
"մ के տ աա» इष्ट का= ५-३६-२२-१२ 
-«4 Կ-ՀՎ- २६ = զար» Ը: मा sr 

बध. न լը १ , լի աս հո पक 

७ चालन ऋण 

3 ३7 Հ ०६ ७-४२ पंक्ति का दिन शक्रवार है) 
पक २ ७-३३-३२ ७४-२४ रविवार, आदि वार से गिना तो छठा 
शनि १-२०-२०-५५ ०-३२ वक बार हुआ इसकारण वार में ६ और 
राहु ७-१२-५८- ६ ३-११ घ० प० 


केतु १०-१२-५८- ६ ३-११ मिश्रमान ४५-५६ होने से घडी पल 
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में ५-५६ पंक्ति में लिखा। अपना Աո गुरुवार है। इतवार से गिना तो पांचवाँ 
हुआ इस कारण इष्ट का वार ५ रखा और इष्ट घटी ३६-२२-१२ होने से इष्ट बड़ी 
पल में ३९-२२-१२ लिखा और दोनों का अंतर निकालने पर जो आया उसे 
बरन कहेंगे । 

पंक्ति आगे है इष्ट पीछे है। इष्ट के आगे पंक्ति होने से चालन ऋण हुआ । 
अर्थात्‌ पंक्ति में से चालन की गति धटानी पड़ेगी तब ग्रह स्पष्ट होगा । 
ՀԱԿ उदाहरण चालान निकालने का-- 

पंक्तिस्थ ग्रह आश्विन कृष्ण ८ शुक्रवार मिश्रकाल ७५-५९ है 
मान लो अपना इष्ट ,  ,, २ शनिवार इष्ट ५५-४० है 
पक्ति वार० घटी प० बिर शक्रबार होने से वार ६ और मिश्रकाल 

६- ४५-५६-० | ४५-५६ होने से धटी परू ४५-५६ हुआ । इष्ट वार 

इष्ट ७- ५५-४०-० | शनिवार सातवाँ है । इससे वार के नीचे ७ रखा और 
अंतर ५ - ५०-१६-० | इष्ट ५५-४० घटी पल लिखा । यहाँ पंक्ति अधिक है 

बालन ऋण : अर्थात्‌ पंक्ति के पहिले अपना इष्ट काल है। इष्ट काल 
ढितीया का है, पंक्ति अष्टमी की है। इष्ट से पंक्ति अधिक होने से अंतर बालन ऋण 
हुआ। यहाँ ६ वार में ७ वार घटाने से नहीं घटता तो ऊपर के ३ वार में ( ७ वार 
होते हैं इससे ) ७ वार और जोडा तो १३ वार हुए। १३ में से ७ घटाया तो ५ वार 

बार० घ० զջ 

अश्च । इस प्रकार घटाने से चालन ऋण ५ - ५० - १६ हुआ । 

जहाँ बालन हण होता है वहाँ पंक्ति से इष्ट घटाना और जहाँ चालन घन 
होता है वहाँ इष्ट में से पक्ति घटानी पड़ती है । घटाने के पहिले हो विदित हो जाता है 
कि चालन धन है या ऋण । पंक्ति के पहिले समय का ग्रह स्पष्ट करना है तो चालन 
ऋण होगा | परन्तु राहु केतु और वक्री ग्रह में इसके विरुद्ध होता है । 
तीसरा उहाहरक्यन- 

इच्ट आश्विन कृष्ण १० रविवार इष्ट काल ३०-४८ 

पंक्ति , , ८ शूक्रबार मिमान ४५-५६ है 


इष्ट वार० ध० զօ यहाँ इष्ट वार इतवार है । इतवार पहिला वार 
१-३०-४८ होने से वारके नोचे १ और इष्ट ३०-४८ होने से 

पंक्ति ६-७५-५६ वारके नीचे १ घड़ी पल ३०-४८ रिसा पंक्ति 
१-७४-७६ का वार शुक्रवार है ६ वार और मिश्रकाल ४५-५९ 

शालन घन लिखा । फिर इष्ट से पक्ति भटायी । यहाँ १ से ६ 
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शर नहीं घटा तो ४ और जोड कर घटाया शेष १ वार रहा । इस प्रकार जो ग्रंतर 
ՊՀ घर पृ७ . 

१-४४-४६ आया वह चालन घन हुआ क्योंकि इष्टकाल दशमो का है और पंक्ति 
अष्टमी की है । पंक्ति के आगे इष्ट काल है तो चालन जोड़ना पड़ेगा । 


इस प्रकार चालन निक्रालने के पहिले यह देखना चाहिए कि इष्ट काल अधिक 
( आगे ) है या पंक्ति; उसके अनुसार चालन -- का विजार कर दोनों का अन्तर 
निकालना । 


पंचांग में इष्ट के समीप (आगे या पीछे ) जो पंक्ति हो उसे उपयोग करना 
जिससे अधत्र गणित न करना पड़े। 


ग्रानविच से जो ऐफेमरी प्रकाशित होती है वह बहुत शद्ध रहतो है उसमें सायन 
ग्रह स्पष्ट मध्याह्न कालीन ग्रीनविच का दिया रहता है। उसका उपयोग करते से ग्रह 
साधन शद्ध निकलता है ओर अधिक खटपट भी नहीं करनी पड़ती । उसका उपयोग 
“करने के लिये अपने स्थानिक समय को ग्रोतविच के समय में परिवर्तन कर लेना चाहिए, 
जिसकी विधि पहिले बता चके हैं। सुविधा के लिये यहाँ भी बतला देत हैं । 


"अपने समय को प्रोनविच के समय में परिवर्तन करना । 


अपना स्थानिक .समय यदि धूप घड़ी के अनुसार हो तो स्थानिक समय को 
पहिले मध्यम स्थानिक समय बना लेना चाहिए । उसके लिये स्थानिक समय में विरुद्ध 
-चेलान्तर संस्कार करे अर्थात्‌ जहाँ वेलान्तर+ बताया है वहाँ - और - के स्थान 
में + करे । 

जैसे दिनांक १-१०-१९४२ ծ का अपना स्पष्ट इष्ट काल मान लो 
घं० զօ वि० վօ मि० से० 


३६-२२-१२ है। इसके घंटा मिनट बना लिये तो १५-४३-५३ हुआ । १ अक्टूबर 
का वेलान्तर + १० मिनट है तो यहाँ १० ऋण करेंगे। १०मि० घटाया तो 


Վօ मि० से० . | घ० मि० से० घ० պօ से० 
१५-३७-५३ रहा । इसमें उस दिन का सुर्योदय ६- ५ - ५१ जोड़ा तो २१-४०-४० 
घ७ मि० से० 


जन्म समय हुआ । अर्थात्‌ १२ बजे दोपहर के उपरांत ६ - ७०-४० रात का जन्म. 
हुआ । यह स्थानिक समय हुआ । इसका प्रीनविच का समय बनाना है। नरसिंहपुर का 


[ १०६ ] 
զօ मि० से० 
देशान्तर ७९"-११ है अर्यात्‌ ५-१६-४७ पूर्व । जब प्रीनविच में दोपहर होता है 
घ० मि० से० 
तो नरसिंहपुर में संध्या के (-१६-७४ बजते हैं। जब नरसिंहपुर में ६-७०-४७ बजा 
था तो ग्रोनविच में क्या बजा होगां निकालना है। यहाँ स्थानिक समय से देशान्तर घंडै 


घटाना होगा क्योंकि यहाँ से ग्रीनविच पश्चिम में है । | 
Վօ मि० զօ | अर्थात्‌ जन्म के स्थानिक मध्यम 


स्थानिक मध्यम समय ९-४०-४४ զօ मि० से० . 
. —देशान्तर--५-१६-४४ घटाया समय ९-४०-४४ पर ग्रीनविच में दो 
Ի. अन्तर ४-२४- ० घ० मि० 


पहर के उपरान्त ५-२४-९ बजा होगा । 
ग्रीनविच में तारीख १-१०-१६५२ को दोपहर के जो ग्रह स्पष्ट दिया है उसमें 
घ०'मि 
३-२७४ की गति निकाल कर दोपहर क उपरांत का होने के कारण जोड देने से इट 
काल का अपने स्थान का ग्रह स्पष्ट हो जायगा । 
परन्तु ऐफेमरी से साधन किये हुए ग्रह सायन होते हैं। उसमें से अयनांश घट 
देने से निरयन स्पष्ट गह बन जायेंगे । 
इस उदाहरण में इष्ट काल घडी पल में था इस कारण इतनी खटपट करन 
पड़ी । यदि प्रगट है कि जन्म १०-५७ बजे रात का है। इस पर से ग्रीनविच का समर 
बनाना है । यह नया टाइम १ घंटा बढ़ा हुआ है तो जन्म का प्राना समय ६-५७ बः 
घ० मि० 
रात हुआ । यह स्टेन्डडंटाइम में है जहाँ का अक्षांश ६4२९-३०” है = ५-३० संध्या यट 
पर होती है उस समय ग्रीनविच में दोपहर होता है । इष्ट काल इसक आगे है। 
द्प्ट — ९-५३ यह ग्रोनेविच का समय दोपहर के बाद न 
स्टे० टा० ५-३० զ» मि० 
ԵՆ ५७-२४ ४-२४ बजे हुआ | 
आज कल उज्जैन से भो ऐफेमरी निकलने लगी है նավա टाइम 
अनुसार प्रत्येक दिन के दोपहर क स्पष्ट ग्रह दिये रहते हैं। इस कारण उज्जैन : 
ऐफेमरी से ग्रह स्पष्ट करना सरल है। 
` आज कल प्रचलित पंबांगों में जो ग्रह स्पष्ट दिये रहते हैं। बे निरयन ग्रह र 
हैं । उन प्रत्येक में अयनांश जोड़ देने से सायन ग्रहं स्पष्ट बन जाता है। 


[ १०७ ] 


प्रह स्पष्ट करना--- 
अब उपरोक्त प्रत्येक प्रह का स्पष्ट करेंगे । चालक पहिले निकाल էկ चालक 

दिन घन्टा पल ն» 

१-६- ३६ - ४८ ऋण है । 


सूर्य गति ५६ - १०” _ १ दिन को गति ५९-१७” 6" 
दि, घ. पल वि, ՏՈ ,, = ५-५५ -० -० 
चालन १ - ६-३६ - ४८ है |." ३.६ पूल ,, = ०-३४ -३०-० 
१ दिन (६० घडी) में गति ५६'-१०५/-०'”” ४८ विपल ,, = ०- 5 -४७-२० 
१घडो ,, ,= ०-५६-१० योग =६५-४१ - ७-२० 
६ घडी ,, ,,२ ५-१५-, ० दि, घ, प. वि, 
१ पल ,, ,,२ ०- ०-५६-१० . “ ९-६ - २६९ - ४८ ՎԹՀ 
ռ ३६,, , ,= ०-३५-३०- ० की गति ६५ - ३१” 
१ विपल ,, ,,८ ०- օ- ०-५६-१० = १-५-७९१५ हुई । 
«५ 85 ,, » „= ०- ०-४७-२० 
गति को कला विकला केवल लिया शेष छोड़ दिया । 


चालन में ७८ विपल है। आधे से ज्यादा है इस कारण यदि ३६ पल को ३७ 
पल मानकर गणित करो तो भी कोई विशेष अंतर नही पड़ता 


१ दिन की गति - ५६-१० --०/...७ 


१ पल में ८ ०“-०”“-५६/“-१० गति | «ԳՈ, , = ५-५५ -० -օ 
*, ३७,, 55 -३६-२९ - Տ ,, = ०-३६ -२६-१० 
यहां केवल प्रति विङला. मेहो | योग =६५-४१ -२९-१० 
अंतर पड़ा है। इस कारण | =६५ -४१= १-५ - ४१५ 
प, वि, | 
३६ - ४८ को ३७ पल मान लेने गति हुई 
दि. ष. पल 


में कोई अन्तर नहीं पडता । इस कारण अपना चालक १ -- ६ -- ३७ माव लेंगे । 


«պ इसी को गोमूत्रिका क्रम गद्ित से करेंगे । 


१-६- ३७ यहां गोमूत्रिका क्रम से मो. गणित 
राई ६- १० करने पर वही उत्तर आता है विद्यार्थी 
१० , ६७ | ३७० को जिस प्रकार सुलम जेजे गणित 
त त त त աաա ले तिल ° राता. चाहिए | 
Հ լա [२३३ 3 रह ... 
RC पंक्तिस्थ ग्रह सुर्य ५-१५०-२७'-१६' 
Լէ. ३६४ २२४२३ ३२७०-९६० बालन ऋण - १- ५४-४१घं. 
002७ xR शेष=५-१४ -२१ -३५ 


६५ ४०१ | २२४६ ՉԻ 
| २४१ । =२६ “« इष्ट कालीन स्पष्ट 


व ६५' - ४१५ ՀՏՀ १० ա: աար: 
= ६५' - 9१” गति ` = ५-१४-२१ -३५ 


= १० - ५६ - ४१” चालन զող 


मंगल साधन 
दि. զ प. 
गति ३६९” - ६” चालन १-६९- २७ ऋण 
दि, ध. प. 


ՎՏ - ६/ गति तो १ - ६ - ३७ में कितनो होगी ? 
(३६-६)०(१- ६-३७) इस कारण गोमूत्रिका क्रम से दोनों 
का गुणा किया । 


र्‌ ख Հ աա ३७ Հլ 
x ३६-६ पक्तिस्थ मंगल ५-१६-२५ -२” 
| ६ | ३६ | २२२. बालन ऋण - _ ४३-२७ 
३९ । २३४ (333 सह 0३०१? 
| | յ ११ .. ա मंगल 
३६ २४० [१४७६ | २२२--६० = ५-१५°-३१०-३८'' 
+७४ । +२४] +३ 5६४७२ 
४३ २६४ [१४८२ 
= २४ |= ४२ 


== 93 /-२७/-४२ ४२ 
= ४३-२७” चालन ऋण 


[ १०६ ] 


बुध साधन 
दि० զօ प० 
बूच गति १२-४७” चालन १- ६-३७ ऋण रा 
| १-६-३७ पंक्तिस्थ ՀՎ ५-२४०.-२३'-४८"- 
१९ १२-४७ . शालन ऋण 29-34 


Ը Վ»| ՇՎ ४७० | २२२ २१६ शेष ५-२४-६-३७ 
१४८ बध स्पष्ट 


I EC 77 रा 
| ५-२४ -९'-३७ 
ՀԱԱ ७२६|१७३६--६० 
+१२, +२5] = 4६ 
१ | १३१| ७५४ . 
= १९!= ३३ 


= १४-११ चालत ऋण 
गुरु साधन 


गति ७-४२” चालत दि० घ० զօ 


१-६-३७ ऋण 

१-६-३७ रा 

» ७-४२ पंक्तिस्थ गुरु ३-१०-१०१६” 
RTS ५२ | रशर चालन ऋण ८-३३ 

१ शेष ३-१-१-४३ 

७ | ४२ | ո. «स्पष्ट गुरु 
रा 
५१११५५४-:-६० ३-५ -१-४३५ 


ԷՀ +5 = 4१ 
| ՀՀ | ५३६ 
= ३२| = ५६ 
=८'-३२”-५६/ 
=८'-३३” गति चालन ऋण 
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: शुक्र साधन 
` गति ७४“--२४// चालन १-६-३७ ऋण 
= १०-१४-२४ 


१-६-३७ | Հ 
>< १-१४-२४ पंक्तिस्थ शक्र ५-७१-३२३ -३२/” 
२४ | १४४| १४५ = चालन ऋण १-२३०-२३ 
| | ७४ शेष ५-६--३-९ 
१४ | ८४ | १४८ 
३७ 
(0०००००००८०००००००००००००००००००००००० शक्र स्पष्ट 
१ | १४ | २४ रा 
| ५-६०३-६५ 
२८ | १३२] ६६२।५८८-- ६० 
गाल նն +२ '+११+१४।= ४० 
 १| ३० | १४२. ६७६ 
= २३,+ १६ 
= १-३०-२३ ऋण 
शनि साधन 
गति ०-३२ वक्री चालत १-६-३७ 
शनि यहां वक्री है तो चालन + होगा 
१-६-३७ रा 
१८ ०-३२ _ पंक्तिस्थ शनि १-२०-२०५५ 
| ՅՀ | ९६ | ७४ न थालन धन ०-३७ 
3१.५ योग १-२०-२१२६ 
Դ" | ° | ०, स्पष्ट शनि 
रा es 
ड ३२ | ९६ ११८७-६०. , १--३२०९-२१८२६" 
ԷՀ + १८ बन्द ४४ ७ हु” वि 
०] ३३ Eiri ~ “आए 7-० | ՞ 
| ջ. ՊՏ = Է Տ: तक | 6 | 
6 ३३-५५ ՞ 


- = ०-३४ आरन थम 
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राहु साधन 
दिन धटो पल 


राहु गति ३' - ११/ चालन १-६- ३७ चालन" होगा क्योंकि राहुं सदा 
वक्री रहता है। | 


१-६-३७ रा 
~ ३- सारी रि पँक्तिस्थ राहु ४-१२०-५८'-६/"' 
| १ की है ७ | चालन + ३-३२ 
कक सा आर तिता मिलन աք योग ४-१३- १-३८ 
रे | १८ .. स्पष्ट राहु 
"Ջր ա աաա = रा 
३ | २९ ४- १३९ - ३८” 
+३ रा 
३२ राहु में ६ जोड़ देने से केतु हो जाता है 
= ३ - ३२” चालून + रा 
स्पष्ट राहु ७ - १३° - १” _ ३८१/ 
न+ ६ 
ւ स्पष्ट केतु= १०-१३ - १ इद 
«Հոլ स्पष्ट करना 


उस दिन जो चंद्र नक्षत्र है उसका भयात, भभोग ( स्वक्ष ) और मोग्य पहिले 
निकाल लेना चाहिए | | 
भयात = गतक्ष = मुक्त नक्षत्र = नक्षत्र के जितने घडी पल भुक्त 
| हुए हों अर्थात्‌ गत हो गये हों । 
भोग्य = भोग्यक्ष = नक्षत्र की शेष घडी जो म्रुक्त होने को बची हों । 
सबक्ष = भमोग = सम्पूर्ण नक्षत्र का भोग = पूर्ण भोग काल । 
भयात = ( ६० घडी - गत नक्षत्र की घड़ी पल ) + इष्ट = यदि दूसरे 
दिन जन्म है । यदि उसी दिन जन्म है तो = 
( इष्ट - गत नक्षत्र की घड़ी पल ) । 
որո = ( ६० घडी - गत नक्षत्र की घड़ी पल ) + वर्तमान नक्षत्र की घडो पल । 


वर्तमान नक्षत्र = जन्म के समय जो नक्षत्र हो। 
गत नक्षत्र = वर्तमान नक्षत्र के पहिले का नक्षत्र । 


[ ११२ | 


जैसे इष्ट दिनांक १-१०-१९४२ ई० गुरुवार को पंचांग में मृग नक्षत्र ३८-८ 
धटी पल ԽԵ» 
दिया ծ । अपना जन्म समय ( इष्ट ) ३६ - २२ - १२ है ओ उसके उपरान्त का है। 
इससे प्रगट हुआ कि मृग नक्षत्र का अंत हो चकने के उपरान्त आगे के नक्षत्र आद्रा में 
जन्म हुआ है । पंचांग में देखा दूसरे दिन शुक्रवार को ७४-४१ तक आद्रा नक्षत्र है । 
यदि भूर्गाशर नक्षत्र के भीतर जन्म होता तो मृगशिर नक्षत्र कब से आरंभ हुआ 
है यह देखने की आवश्यकता पड जाती और भुगशिर क पहिल का ( गत ) नक्षत्र 
रोहिणी नक्षत्र का कब अंत हुआ देखना पडता । परन्तु यहाँ जन्म मृगशिर के अंत 
होने के उपरान्त आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है इस करण आर्द्रा नक्षत्र कब से आरंभ हुआ ओर 
उसका कब अंत हुआ, देखना पड़ेगा तब आद्रा नक्षत्र का पूर्ण भोग काल ( भभोग ) 
ՀՈՎ होगा | 
मुगशिर ३८ - ८ ՎՃ तक गुरुवार को था उस उपरान्त आद्रा लगा । दिनरात 
की ६० घडी होती हैं तो ( ६० घडी - मुग० ३८- ८ ) = २१ - ५२ घडी । अर्थात्‌ 
गुरुवार को ३ - ८ घड़ी के उपरान्त शष २१ - ५२ घडी आर्द्रा नक्षत्र रहा । अब 
देखना है श॒क्रवार को आर्द्रा कितना था । पंचांग में शूक्रवार ४४ - ४१ घडी तक 
आर्द्री दिया है। सब मिल कर ६६-३३ घडी आर्द्रा का पु० भोगकाल हुआ । 
इसी पूर्ण भोग काल को भभोग या सर्वक्ष भी कहते हैं । 
गुरुवार को आद्रा २१-२५ इष्ट काल तक वतेमान नक्षत्र 
शक्रवार ,, , ५४-४१ कितना गत हआ उसे भयात या गतक्ष 
Հ. आद्रा का भभोग = ६६-३३ हेते ՇՆ गुरुवार को मृगशिर 
३८-८धडो तक था। जन्म दिन गुरुवार है। उसी दिन इष्ट ३६ - २२ - १२ 
घडी पर जन्म हुआ है तो मृग।इर का अंत हो जाने पर और आद्रा नक्षत्र के आर+ 
हो जाने के १ - १४ - १२ घड़ी के उपरान्त जन्म हुआ। 
इष्ट RC. mR इस कारण जन्म समय आद्रा 
भृग० का भ्रंत ३८ - ८- ० तक १- १४ - १२ गत हुआ है। कहेंगे 
शेष आर्द्रा १ - १४ - १२=भयात इसी को भयात या गतक्ष कहेंगे । 


( ६० - गत नक्षत्र ) + इष्ट = भयात 
` ( ६० - गत नक्षत्र मृगशिर ) + इष्ट ३६ - २२- १२ 
, | ՀՇ-Շ घ, पल वि. 
= (२१- ५२) + इष्ट ३६-२२-१२=६१-१४-१२=१-१४-१२ भयात 
आर्द्रा का। 
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दोनों प्रकार से एक हो उत्तर आता है। ६० घडी से अधिक आने से «զ 
दिया । इससे रेष १ - १७ - १२ जो बचा वही «մն परन्तु उसी दिन का 


जन्म हो तो इष्ट में ले गत नक्षत्र की घडी पल घटा देने से मयात स्पष्ट हो जाता है । 
माग्क = ( ममोग - मयात ) 

( आर्द्रा ममोग ६६ - ३३ ) - ( मयात १ - १४ - १२) = ६५- १८ - ४५ 

आर्द्रा का գ 


Հլ साधन के लिए ՎԿ प्रमाण शुक्ति निकालमा-- 

चंद्र स्पष्ट करने के लिए पहिले षष्टि प्रमाण मुक्ति ( वर्तमान नक्षत्र की ) 
निकाल्नी होती ծ. भभोग की «ՈՎ कभी ६० से कम कभी अधिक होती हैं तो 
६० घडी को अनुपातिक घड़ियां अयात की कितनी होती है इसे निकालना पड़ता है । 
इसी को षष्टि प्रमाण मुक्ति कहते हैं । 

अर्थात्‌ पूर्ण मभोग में ६० घडी तो भयात में कितनी अनुपातिक घडी होगी । 
या सम्पूर्ण भभोग को ६० घडी के बराबर माना जाय तो भयात को कितनी थडी के 
बराबर मानना पड़ेगा। यहाँ भाग देने की सुविधा के लिए ոխ और मयात 


अयात ५ ६० _ षषिट प्रमाण को एक जात बना लेना चाहिए | 
भभोग ՊՀ सबके पल बना लो या հ» 
बना लो | 
अपना भभोग भयात 
घटी पल 
६६ - ३३ है १ - १४ - १२ है 
x ६९० x ६० 
३६६० ६०+ १४ 
न ३३ | ७४ - १२ 
३६९३ परल पल बि, 
भभोग भयात 
७४ - १२ ३६६३ ) ४४५२ ( १ घडी 
xX ६० ३६९२३ 
४४४० - ७२०-६० प 
+१२३ ० ३६६३) २७५४० ( ६ पल 
४७५२ २३६५८ _ 
= ४४५२ ३५८२ ०९ ६० 
परू ३६९३ ) २१७६२० ( ५३ विपल 
१९६६६५ 
१५२७० 
११९६७९ 


३२६१ 
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मंमांत चरु विपल 
(१ - ER ६० _ (७४-१२) ६५ 
६६-इशे ३९९३ परु 


5 - ४४५२ Կ प, वि, 
३६९२ २१ - ६ +र 
वष्टि प्रमाण भक्ति 
ववं साधन 
मयात की զր» प्रमाण मुक्ति निकर आने पर थंद्र साधन करते हैं। एक 
' नक्षत्र ६० ԳՈ में १३०-२०” बलता है तो १ धर्डी मै ००-१३'-२०'' चलेगा'। 


१ २ 
ԱՏ ՞ ७! 9 | ` ար Գ-" 
१२ द = दु 5 अंश = $ अंश हुआ । 


3. ३ | 
अब त्रराशिक से निकालो । नक्षत्र की १ घड़ी में चंद्र ३ अंश चलता है तो 
सम्पूर्ण नक्षत्रों की ՎԹՀ प्रमाण मुक्ति की धड़ियों में कितना चलेगा । जो उत्तर आव वह 
शुद्र का अंश कलादि स्पष्ट होगा । 
सम्पूर्ण नज्षन्नों की षष्टि प्रमाण भुक्ति 
प्रत्येक नक्षत्र की भुक्ति १३०-२०' की है और एक नक्षत्र की औसत भुक्ति 
६० घडी है। परन्तु नक्षत्र की पूर्ण भुक्ति ( भोग ) कभी इस ६० घड़ी से अधिक हो 
जाती है, कभी इस से अल्प होती: है । इसी: से ६० घडी के प्रमाण के अनुसार उस नक्षत्र 
को षष्टि प्रमाण भ्रुक्ति निकालनी पडती है। जो कुछ इस प्रकार आवे वह केवल उस 
नक्षत्र की षष्टि प्रमाण भुक्ति हुई | अब शेष गत नक्षत्रों की भी षष्टि प्रमाण भुक्ति उस 
में जोड़ दो तो सम्पूर्ण नक्षत्रों की षष्टि प्रमाण भुक्ति निकल आयगी । 
इस «րպ गत नक्षत्रों की संख्या में ६० का गुणा करने से गत नक्षत्रों को 
षष्टि प्रमाण भुक्ति Բորտ आयगी । फिर उसमें बर्तमान नक्षत्र की “षष्टि प्रमाण भुक्ति 
जोड़कर उसमें ३ का गुणा कर दो तो बद्र स्पष्ट हो जाबगा | 
बंदर साधन = [ (गत नक्षत्र सख्या) + षष्टि प्रमाण मुक्ति | २ _ के աման 
अपना वर्तमान नक्षत्र आद्रा है।' उसकी षष्टि प्रमाण. भुक्ति १-६-५३ घडी 
पहिले निकाल शक हैं) | इसमें गत नक्षत्रों की षष्टि प्रमाण भुक्ति और जोडनी है । 
अश्विनी से मुमशिर तक ५ गत नक्षत्र हुए इसमें ६० का गुणा किया ५ ० ६० 
= ३०० घडी हुई इसमें १-६-५३ घडी जोडा। . 
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गत ԳԱՎ 


(५५६०) » ( १-६-५३ ) ] २ _(३००.+ १-६-२३ऐ ) २ 


«(ՀԵՑ ) २ ५६०२-१३-७६ = ६६०२-५४-११” 
रा 


& ) ६०२-१३-४६ ( ६६ भ्रंश = २-६९-५४ -५१/ चंद्र स्पष्ट 


६२ ३० ) ६६ अंश ( २ राशि चंद्र स्पष्ट करने को यह 
9. ६० सबसे सरल रीति है। 

८% ६० ६ अंश 

३८०+ १३ 


फि 


६ ) ४६३ ( ५४ कला 
४५ 
Էչ) 
३६ 
७०९ ६२ 
४२०+ ७६ 
६ ) ४६६ ( ५१ 
४५ विकला 
१६ 
चंद्र साधन दूसरे प्रकार से 

वर्तमान जन्म नक्षत्र का स्वक्ष ( भभोग ) और गतक्ष ( मयात ) նոթ 
और दोनों को एक वर्ण बनालो । 

१ नक्षत्र १३९-२० का होता. है तो वर्तमान नक्षत्र कं गतक्ष काल में चंद्र 
के कितने अंश गत होंगे यह त्रराशिक से निकालना चाहिए । इसलिये १३°-२०' 
= १३३= % में गतक्ष का गुणा करंसर्वक्ष का माग दो तो गतक्ष कालका चंद्र 
निकल आयगा । इसके लिये गतक्ष में ७० का गुणा «ՀԱՊ को तिगुना कर भाग 
देना पड़ेगा 

गतक्ष ० __ गतक्ष ४ 
स्वक्ष  सर्वक्ष ५३ 
इस में गत नक्षत्रों को संख्या का चंद्र निकाल कर जोड़ दो तो चंद्र स्पष्ट हो 

जायगा । 


= वर्तमान नक्षत्र का चंद्र के अंशादि | 


{ ११६ | 


` शत नक्षत्रों का चंद्र निकालने के लिये गत नक्षत्र संख्या में ९७ की गुणा कर 
घड़ियाँ बना लो । £ थेड़ी में अदर कै | प्श होते हैं ती उक्त घड़ेभों में कितने अंश 
होंगे त्र रादिक से निकालो ॥ इस के लिये गत नक्षत्र कौ षडियो में का गुणा कर ९ 
का भाग दो गत नक्षत्र का चंद्र निकल लागंगा । 


इस का एक चक्र भी आगे दिया है जिससे गत नक्षत्र का चंद्र जान सकते हो । 
( गत नक्षत्र संख्या >° ६० ) 2 २_ 


टू -= नत नक्षत्र का खंडे । 
गत नक्षत्र का संद्र + वर्तमान नक्षत्र का खंद्र = चंद्र स्पष्ट 
डदाहरसख--- 
अयात ` अभोग भयात गत नक्षत्र 
զ» զօ वि» घ० पल [( ७४-१२ ) ४० त (५२६० )* २. चद 
१--१४--१२ ६६-३३ ३६६३ १८२ & 
पल = ३६९३ पल| अभोग स्पष्ट 
= ७४-१२ क्‍ 
मयात _ २९६८ + ६०७० 
७४-१२ ११६७९ Վ 
xX ४० =( ००-१४“-५१// )+ ६६०-४०" 
२६६०-४८०-:-६० = ५९९१-५४ -५१ 
न्नः द २२० रा 
२६६८ = २-६०-५७५१ चंद्र स्पष्ट 
= २९९५ 
११६७६ ) २६६८ (० अंश ६) ६०० ( ६६ | आगे दिये हुए चक्र में देखो । 
५६० ա रा म 
११६७९ ) १७८०८० ( १४ कला ६० मृषशिर पूरा २-६-४० है 
_११९७९ _ ` खक्क से मुंग մ ६ ० 3 , री 
५८२६० ६ x Հօ OO ए ~~ YO क 
५७६१६ € )३६०६ ४० wes ०-१४-५१ 
१०३७३ ३६ Փ (उपरोक्त) _ 
% ६० क योग = २६-५४-५१ 
११६७९ ) ३२२७० ५१ = ३६०-४० | ամա 
५६८९५ (ՎԵԼ | ՛ 
२३४६० 
११६७९ 
११५११. 


=० १४-५१” 


Բ» Ո छ A MK ա A २८ “४७ 


“कं 
® 


Ս.«Փ ००७ 
० wm ո 


NN Մ Ս Ժ 
G A Հ ७८ A: ա ठिक 


«ծ ज NS «Փ ०००० ०० ००७ 
Փ AN ICE OC A २८ «Փ 


[ ११७ ] 


मञ्च के զրո: चंद के कलादि सूचक अक 
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रा Վ 
जँसे गत नक्षत्र फृष्म हैन" 'बंद्र राखि ३-१६०--४०' हुई। श्रवण = ६-२३९-२० 
इत्यादि । यहां अरण तक के बन्द्र के राशि अंशादि दिए हैं जिससे किसी नक्षत्र के किस 
चरण तक चंद्र की राशि भ्रंश आदि कितने होते हैं प्रगट हो जावे । 
( गत नक्षत्र संख्या ६० % २ )-- ६ = चंद्र की राशि अंश आदि निकल आती 
है; वहो यहां निकाल कर चक्र में बताया է| 
, इससे किसी भी द्र आंदि ग्रह के स्पष्ट पर से नक्षत्र क चरण भी जाने जा 


रा 
सकते हैं.। जसे चंद्र २०६०-५७-५१!” है तो आर्द्रा के पहिले चरण का जन्म हुआ । 
Վոլ की गति साधन 
१ नक्षत्र = १३१९-२० ४ = ८००' का होता है। पूर्ण भमोग की षष्टि अमाण 
मुक्ति में चन्द्र की गति निकालनी है। अर्थात्‌ पूर्ण भभोग में ८००” चन्द्र की गति होती 
हे तो ६० घडी में कितनी होगो ? जो उत्तर आव वही चन्द्र की गति होगी। 
भाग देने की सुविधा के लिये ६० घड़ी और भभोग को एक जाति बना लेना 
चाहिए । ६० ԳՅ» ६००९ ६० = ३६०० पल 
३६०७ पल ९८ ८०० २६८००० 


मभोग प्ल भभोग 
इस कारण २८८०००० में भभोग के पल बनाकर भाग दो तो चन्द्र की गति 


= चन्द्र गति कला विकला में। 


निकल आती है। 
अपना भभोग ६६-३६ घड़ी = ३९६३ पल 
» ० 5 ७0७ ։ 
Հողա -.----ՀՅՑՀԼ -4 
ՀՀՀ 
३६८३) २८:००: 5 (७२१ 
२७६५१ कला _ १०४७ २६ ६० 
ՇԱՏօ ३६६३) ६२८२० (६५ 
७९३६ | ३६६३ विकला 
५०७० २२८६० 
३९९३ १६९६५ 
१०४७ २६२५ 


२८८०००० % ६० १७२५००००० 


यदि शुभोग,बिपर में हो भभोग विपल «րվ विपल 
' मति कलादि | 


[ ११९ | 


अह साधन की दूसरी रीति ( चरण के विचार से ) [ 

अन्म समय ग्रह किस नक्षत्र में है और नक्षत्र किस राशिं में आता है विचार 
करो । जन्म समय के पहिले वह ग्रह नक्षत्र के किस चरण में था उसका समय देखकर 
लिख लो 4 फिर देखो उस नक्षत्र का चरण कब बदला । फिर जितने समय तक वहु ग्रह 
उस नक्षत्र में. रहा हो सम्पूर्ण समय निकालो। उस समय को उस चरण का भमोग 
कहेंने । वह «Վա होने के उपरान्त इष्ट काल तक जो समय है वह समय उस 
चरण का मुक्त काल ( मयात ) हुआ! | 

१ चरण ३०-२०” = १५० का होता है। «րաձ निकालो कि १ चरण 
का पूर्ण भोग इतने धडियों में होता है तो उस चरण को मुक्त घटियों में कितने प्रश भुक्त 


हुआ होगा 
चरण मुक्त काल ( भयात ) PR տա 
उस चरण का सम्पूर्ण भोग ( भभोग ) աա क 


अब देखो उस राशि में इस नक्षत्र के कितते चरण प्रथम म्रुक्त हो चके हैं । 
प्रति चरण ° के हिसाब से उतने चरण का भुकक्‍तांश निकाल कर या. पहिले दिये 
हुए चक्र से देख कर ऊपर निकाले हुए वर्तमान चरण के म्रुक्तांश में जोड़ दो तो उस 
राशि काः पूर्ण भुक्त अंश कलादि निकल आवेगा । उसके पहिले जितनी राशि गत हुई 
हो वह ग्रह स्पष्ट की राशि होगो । और इस प्रकार गणित से निकाले हुए श्रंशादि उस 
ग्रह के स्प्रष्ट श्रंशादि होंगे । 
उदाहरण-- 

दिनांक ?-?३-१९६४२ ई गुरु वार का ՀՎ स्पष्ट करना है। इष्ट काल 
३६-२२-१२ धटो हैँ । अब पंचांग देखा कि मुय किस राशि के कौन चरण में है । 

बधवार दिनांक २०-९-०2२ ई० हस्त के दसरे वरण में ३५-३९ घडी पर 
आया =६०-(३५-३६) =गप २२-? «Ո दूसरे अरण गा शनिवार ३-१०-१९४२ 
को तीसरे चरण में ५८-५: ՎՀ आया । अत्र देखेंगे कि रवि का दूसरे चरण में कितना 
समय हुआ । 


घ० զօ 
बुधवार दिनांक ३०- ६-४२ को हस्त के दूसरे चरण में रहा = २४-१ 
ԵՊՀ , १-१ ०-४२ յյ 33 १) 39 = ६०--० 
शुक्रवार ,, २-१०-७२ ,,` 37 39 9१9 = ६०-० 
शनिवार 29 ३-१०-४२ յ) 3) յ) १7 = ५८-५२ 
', रवि के दूसरे चरण में रहने का समय | = योग २०२-५३ 


( भभोग ) 


[ १२० ) 


जम्म समय तक हस्त के दूसरे चरण में सुर्य इस प्रकार है :-+- 


զօ զօ | अमोष अपयातं 
ԿԱԱԸ ३०-९६-७२ को २७-१ ՎՀ पथ 
प सकन | है २०२-श३ ११-२१-१२ 
Բ. दसरे चरण का भयात = ६३-२३-१२. | ՃՇ» _X ६० 
१२१२० (३७८० 
+ ५३ + रै 
१२१७३ ३८०३-१२ 
अथ Գերա से निकाला भभोग प अयात पर 
सूर्य के दूसरे चरण का ममोग १२१७३ पल में सूर्य ५०० मोगता है तो 
३८०३-१२ पल में कितना होगा ? ३६५१६) ३८०३२ (१° 
_(१८०३-१२) १० _ ३८०३२ _ ०_० ९.२६” ३६५१६ 
ՎԸ ८४ 7. मई १९-२-२६ ԱԻ... 
१२१७२ ०८३ ३६५१६ १५१३ १५ ६७ 
.'. सुर्य इस्त के दसरे अरण में १”-.२'-२६" ३६५१६६२७८ (२ 
कार कर बका. । यह सुर्य के दूसरे अरण फा ջա ७३०३८ 
काल हुआ । १७७४ թա 
हस्त कन्या ԿԽ में आता है। कन्या राशि में इस 2 ककन 
प्रकार नक्षत्र होते हैं :--- անա, 
մեե, ३६५१६)१०६४५२०(२६/ 
७३०२३७ 
३३४१४० 
३२८६७१ 
५३२६६ 
उत्तरा फाल्गुनी =अंत के ३ चरण अब देखना है हस्त के दूसरे चरण 
हस्त अपूरे ७४ चरण तक कन्या राशि में कितने चरण 
चित्रा =आरंभ के २ धरण होते हैं । 
Er उत्तरा फाल्गुनी के भंत के ३ चरण 
हस्त का आरंभ का - १ चरण 
ց चरण 


१ चरण में ६° भूकत होता है तो ४ चरण में Հոր = दु” = १३°-२०' 


[१२१ | 


कन्या राशि के हस्त के पहिले अशण शक सुकर = १३०-२० 
,9 99 ՀՇ 7» , , = १- २-२६ 
', कन्या राशि के मुक्त संश हुए चः १७-२२-२९ 
सूर्य ոո राशि के १४९-२२'-२९ पर है गत राणि (कम्या रादि के बहिरे 
॒ रा 
न्तुक राशि) ५ है इस प्रकार सूर्य स्पष्ट १-१४०-२२-२६/ हुणा । 
या पिछले दिये हुए चक्र में देखा 
रा 
हस्त क पहिले चरण तक राशि भ्रंश = ५~-१३०-२०' 
उपरोक्त हस्त क दूसरे चरण के अयात में - ०- १- २-२६ 
सुर्य स्पष्ट = ५-१ ७--२२-२६ 
इस रीति से और भी ग्रह स्पष्ट कर लेना । 


ग्रह साधन में पंथांग के उपयोग का ԲԱ 

ग्रह साधन करने क लिये विशेष बात ध्यान देने योग्य पह है कि खिस पंचांग 
हारा ग्रह साधन किया जाता है उत का विचार करो कि वह पंचांग किस स्थान से 
प्रकाशित हुआ है और उस में जो ग्रह स्पष्ट दिया है वह किस स्थान के देशान्तर पर गणित 
कर बनाया गया है । अपने स्थान से और उस स्थान से जहां का ग्रह स"ष्ट दिया गया 
है, देशान्तर में क्या अंतर है; विना इन बातों के विचार किये ( यदि उस स्थान में 
अधिक अंतर हुआ तो ) ग्रह स्पष्ट में कुछ भंतर अवश्य पड़ेगा । 

इस कारण अपने इष्ट समय को उस स्थान के समय में परिवर्तन करो जहां 
का पंचांग उपयोग कर रहे हो । 

जैसे जबलपुर का पंचांग उपयोग किया तो जबलपुर का देशान्तर ८०° पूर्व 
है। नरसिंहपुर में जन्म होने से नरसिंहपुर का जन्म ग्रह साधन करना है। 

मि० से० ` 
नरसिहपुर का देशान्तर ७६-११ पूष है दोनों का अंतर = ४६” = ३-१२८ ८५ पल का 
हुआ । नरसिहपुर के समय को जबलपुर के समय में परिवर्तन करने के लिये, यहां से 
जबलपुर पुव में होने से अंतर + करना पढ़ेगा । पश्चिम में-- ( ऋण ) करना पड़ता । 
զ» զօ वि 
इस से अपने इष्ट में ८ पल देशान्तर छोड़ दो। इष्ट ३९-२२-१२ घड़ी ५८ पल 
= ३६-१०-१२ यह जबलपुर 


ար, 


का टाइम हो गया । यदि मिश्रमान दिया हो तो फल घटी संस्कार करो स्थानिक मिश्रमान 
बना लो । 

अपना इष्ट ३६-३०-१२ मान कर ग्रह साधन करें तो ग्रहस्पष्ट ठीक होगा । 
यह क्रिया केदल ग्रहसाधन करने के लिये ही उपयोग में लाना ।. जैसे ग्रीनविच का 
ऐफेमरी का उपयोग करते हैं तो स्थानिक समय को ग्रीनविच का समय बना लेते हैं, 
जिस का बनाना पहिले बता ՀՏ Տ: परन्तु कई पंचांग स्टेन्डडै टाइम पर ग्रह स्पष्ट कर 
पंचांग में देते हैं उन में अपने स्टेन्डडं टाइम पर से ही ग्रह साधन किया जा सकता है। 
देशान्तर संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती । जैसे उज्जैन से प्रकाशित ऐफेमरी 
में स्टेन्ड्ड टाइम का ग्रह दिया है। उस में केवल अपने इष्ट स्टेन्डंड टाइम पर से ही 
ग्रह साधन कर सकते हैं । | 

लग्न साधन, भाव साधन के लिये केवल स्थानिक समय-ही उपयोग होता है | 
गप्रोनविच के ऐफेमरी से ग्रह स्पष्ट 


` मान लो ग्रीनविच के ऐफेमरी का उपयोग करना. है तो अपने समय को ग्रीन- 
विच के समय में बना लो ' | 
यद्यिप समय परिवर्तन की रोति पहिले दे चक-हैं परन्तु यहाँ एक और उदाहरण 

देकर समाते है 
जन्स जबलयुर में ७ बज के ८ मिनट संध्या का है। यह समय स्टेन्डर्ड टाईम 

Վ» Թ» 

का है जिसका देशान्तर «55-89: पूर्व 2-3» हुए । यह समय ग्रीनविच के आगे है । 
अर्थात्‌ जब जबलपुर में ४-८ वजा था तो ग्रीनविच में १० भी दोहपर के नहीं बजे थे । 


«2283 देशान्तर समव ५-६० संध्या से अपना समय 2-८ संध्या घटाया तो शष 

ह७ զօ 

१ -२२ रहे। जव ग्रीनविच में मध्यातर के १२ बजते तो जबलपुर के स्टेन्डेर्ड टाइम 
ध मि० ' 


में /-३० संध्या के बजते परन्तु अपना समय १-२२ पहिले का है। इस कारण इसे 
०२ में से धटाया तो शेप १०-३८ रहे ԱՅ हुआ अपने जन्म समम दोपहर 
के पहिले ग्रीनवीच में १०-३८ ही बजा था । 
զօ मि७' 
मध्याह्न से १-२२ का भ्रंतर हाने के कारण इस अंतर का ग्रहों की गति निकाल 
कर ग्रीनविच के ग्रहों में घटा देने से इष्ट काल का ग्रह . अपने स्थान का बन जापगा। 
ऐफेमरी में प्रति दिन के १२ बजे के ग्रह स्पष्ट दिये रहते हैं । ' 


[ १२९? ] 
१८ मार्च १६२१ को ऐकेणरी में प्रोन विच के कहाँ की-स्थिति इस प्रकार दी हैं-- 


सुर्यं २७-११-२७ . मीन = गति 


५९९-३७ इसमें गति नहीं दीं 


१४७०-२६-४७“ Պ तो उस दिन के 


चन्द्र १५- २-२४ मिधुन=,, 
मंगल २५- १- ८ मेष ८ ,, ४५“-०” ग्रह को दसरे दिन के 
बघ ३-४५ मीन मार्गी = १.५'-०/ ग्रहृ स्पष्ट से Թ 
गुरु १२-१५ ' कन्या वक्री = ७-०” दिया ओ अंतर 
शुक्र ५६-४० मेष, = २८-० मिला वही गति हुई । 
श्रि २०-४७ ` कन्या वक्री = ४-०” यहो यहाँ निकाल 
राहु २८-७ तुला बक्री = ३,-११/ . कर दी. है । 
जः सूर्य Տավ ԵՅԻ मंगल ब्ध 
१६ २5-२१'- ४ | २९-२८-२८ | २५-७६ | ३-५७ 
१५ |२७-११-२७ १५- २-२४ |२५- १. |. ३-४२ 


Fe ee Rr Rr a TT 


| वक्री गुरु वक्री शनिः 
१८ | ३९-५७ २० -५७ राहु की सदा एक सी 
१९ | | ३ -४२ २०-५३ ३-११ गति रहती है । 
गति ०-७४ | SEE र | | 


Վ» मि Ա 
अब गणित से निकालो २७ घ॑० में सुर्य की गति ५६-३७” है तो १-२२ में 
कितनी होगी ? सब से सरल विधि लंगार्थमिक ՀԹ के ( जो ग्रंत में दिया रहता 
है । ) सहारे बहुत մա उत्तर मिल जाता है। परन्तु उस का वहाँ उपयोग न कर 
गणित से ही निका लेंगे | 
22 घन्टा में जितनी कला विकला गति होती है। तो १घन्टे में उसकी :२ गुनः 
विकला प्रतिविकल; गति होती है । १ घंटा में जितने विकला प्रतिविकला गात होगा 
१मिनट में उतनो हो प्रतिविकला तत्प्रतिवकला गति होती है। 


सुर्य २४ घंटा क ५३ ' ३७” गति १ घंटा में թ. տառ २'--२६”--२//' 
१ घंटा »२= ११८ -७४//' १ मिनट में = २-२८-२ 
शत २६ -३० २२ मिनट में= ५४-१६-४४ 
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१८ २|| = 
ա १४७-१२२-३० 
= १४५-२ -३० 


१ घंटा में = २-२८५”-२” 
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उपरोक्त सायन ग्रह आये हैं इन में अयनांश -घटा दो तो निरयन ग्रह स्पष्ट 
(हो जात हैं। 

उपरोक्त ग्रहों को अब निरयन बनाने के लिये अयनांश साधन करते हैं । 

१८ मार्च १६२१ ईस्वी फाल्गुन शक्ल € शुक्रवार सम्वत्‌ १६७७. शाकं 
१८७२ है। 


यह लाघव पद्धति से अयमांश निकालते हैं | 
शांका १५४२ वर्ष आरंभ का अयनांश २३०-१६ 
९३४ हुआ ) इष्ट काल तक का अयनांश निका 
Հօ) १३६८ ( २३० छना है । | 
` १२० चैत्र शुक्ल १ से वर्ष आरंभ हुआ । 
१६८ फा० श्दी १ तक = ११ मास। 
१६० तिथि तक ८ दिन। सब ११ मास ८ दि 


१८ . हुए । 
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इस प्रकार सायन ग्रह में से अयनांश घटाने से जो बचा वह तिरयन ग्रह स्पष्ट हुआ । 
कई प्रकार के अयनांश निकालना आगे बताया गया है । 


अध्याय ७ 
ग्रह साधन के लिये सहायक सारिरिणयाँ 
ग्रह स्पष्ट करने में जो पहिले गणित बताया है वह कुछ क्लिष्ट है। इस कारण 


ग्रह साधन की सुगमता के लिये आगे सारिणियाँ दी हैं। उनका उपयोग अच्छी प्रकार 
समझ लेना पड़ेगा क्योंकि उनका आगे बहुत कॉम पड़ेगा 


ग्रह साधन के लिये पहिले गुणनफल चक्र (देखिये चक्र अ, ब) दिया है जिसके 
सहारे गौमत्रिका क्रम रीति से गुणा कर सरलता से ग्रहों की गति निकल आती है । आगे 
खाग्रतमिक रोति से घड़ी पल में ग्रहों की गति निकालने की सारिणी दी है। वह भी सुगम 
है। इनके उपयोग की रीति एक बार समझ में आने से फिर कोई अड्चन नहीं होगी । 
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Ակ चक की աշ | 

ज्योशिष में «շտ ६० अंकों के मोतर के अंकों का Ազտապն में 
या गोशूभिका क्रम से मणित करने में उपयोध होता है। उस के लिये यहाँ सुचिधा के 
लिथे चक्र बना दिया है । दोनों अंकों के गुणा करने में ६० से अधिक जो प्रंक आते हैं उन्हें 
६० से शोधन कर इस चक्रमें रखा है। अंसे ५६ 2 ५६=५३१ का गुणा किया तो 
३७८१ हुआ । इस में ६० का भाग दिया तो ५८-१ हुआ । २९५ 
यहाँ वही चक्र में रखा है। गुणा परस्पर एक आति ६०) ३४८१ (५८ 
के भको में होमा । जसे ५६ कलाका ५६ कला 477 ३०० 
किया तो ३७८१ आये इस क प्रं बनाये तो ५८-१ ४८१ 
धंश आये । इसी प्रकार जिस जाति का गुणा कियाहै ४०८० 
अक्का अंक उस से ऊ ची जाति का आयगा । जसे १ 
यहाँ कला से गुणा किया छौ ५८-१ आया ա १ तो करा आई और बाई ओर का 
झंक अंशा समझना । यदि विकल्प से गुणा किया तो उत्तर ս«Վ/ समझना । इसी 
प्रकार गुणनफक के सब अंक ६० से भाग देकर चक्र में रखे हैं। कोई अंक ६० से 
अधिक नहीं है । 
गुशनफवा चक्र के देखने की रीति और उपयोग 

चक्र अ में बाई ओर और नीचे ३० क मोतर गुणा करने के प्रंक दिये हैं यदि 
दोनों संख्या जिनका गुणा करना है २० यर २० के सतर है तो बाई ओर का चक्र उपयोग 
करो जैसे २८% २७ देखना है तो बाई ओर के २८ के सीध में नीचे दिये २७ के भ्रंक 
के ऊपर इरेनों क सीध में १२-२६ दिया है बही उत्तर आया १ 

यदि दोनों संख्या जिन का गुणा करमा है ३० से अधिक है शो दाहिनी ओर 
ऊपर के अंकों से उत्तर मिलेगा । जैसे ५७ ५६ = ५३-१२ दिया है । 

उत्तर खोजते समय ध्यान में रखो कि दोनों गुणा करने वाली संख्याओं में जो 
बढी हो उसे दाहिने या बायें खड़े कोठों में खोलो । अल्प अंक को ऊपर या नीचे. खोजो । 
जैसे २८% २७ मे २८ बडा भंक है। वायं खड़े कोठे में २० खोजा और अल्प झंव 
२७ को बीचे के कोठे में खोजा फिर दोबों के सीध में उत्तर मिलेगा । यदि बड़ा अंग 
नीचे या अपर खोजोगे तो उत्तर कहीं बिलेगा। अशे शीषे के २८ अंक के ऊपर देखोर 
तो २७ की सीघ ही नहीं मिलेगी । क्योंकि बाई ओर की २७ की सीध नीचे के २' 
में ही भंव हो बई है । 

इसी प्रकार ५७८५६ में ५७ को यदि ऊपर बाले कोठे में देखा जाय ₹ 
दाहिनी ओर के ५६ की शीध नहीं मिलेगी । दाहिनी ओर ५७ और उपर ५६ के सः 
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में खोजोग तो उत्तर ५३-१२ मिलू տոլ इस प्रकार गुणनफल खोजते समय 
उन दोनों में जो बड़ा भंक हो उसे पहिले खड़े कोठे में जो दाहिने या बये दिये 
है खोजो और अल्प संख्या को ऊपर या नीचे के आडे कोठे में से खोजो । 

जिन संख्याओं का गुणनफल निकालना है उन में एक संख्या ३० से कम और 
दूसरी ३० से अधिक हो तो गुणनफल चक्र ब से उत्तर मिलेगा । इस में बड़े अंक खड़े 
कोठे में और छोटे भंक आड़े कोठे में दिये हैं । जैसे 
५५५८ ११ -= खड़े कोठे में ५५ के सामने और ११ के नीचे उत्तर १०-५ दिया है। 

ग्रह साधन के लिये उपयोग इस प्रकार होता है। मान लो बालन 
दिन घड़ी पल विपल 
३ - २१-२५-४० है अर्थात्‌ इतने समय की गति निकालनी है । किसो ग्रह की गति 
मान लो ७-३९” है । 

गति ७'-३९/ है इससे पहिले ७ कला का फिर ३६” का गुणनफल «ոՀ 
उत्तर ԱՎՏՈ । अर्थात्‌ पहिले ४ दिन की फिर २१ घड़ी की फिर २५ पल को, उपरान्त 
३० विपल की गति निकार कर जोड़ देगें तो उत्तर आ जायगा । 


० " ո" Ir 


४ दिन ४७५७८ ०२५ 
४०८ ३६०० २ ३६ 
२१ घडी २१ ५७'=० २ २७ 
२१२ ३६ =० ० १३ ३६ 
२५पल २५२७ =००२ ५५ 
२५ ०६ ३६//-०० ० १६ १५ 
७० विपल ७०२८७ ८०० ९ ४ २० 
७० १९ ३६”““०० ० ० ० २६० 
योग ८०३३ १६ ५५ २१ ० 
इसमें उत्तर क लिये केवल ३३'-१६/ लेंगे शेष छोड़ देंगे। यह उक्त चालन 
की गति आई । 
गुणा करते समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ दिन कला से बड़ा है तो 
उत्तर बडी जात अर्थात्‌ अंश कला में आयगा । और विकला का गुणनफल कला विकला 
में आयगा | | 
घड़ी में कला का गुणनफल कला और विकला में और विकला का प्रति विकला 
में आता है। 


€ 
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यहाँ से गुणनफल में जाति घटती जायगी। पल का गुणा कला में करने से उत्तर 
विकला-प्रतिविकला में आया। इसी प्रकार आगे गुणनफल दिया है जैसे ऊपर बताया है । 

गुणा करने में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि समान जाति के गुणनफल 
में जो २ भंकों में उत्तर आता है उसमें बाई ओर का ऊंची जाति का अंक आवेगा। 
दाहिनो ओर का उसी जाति का अंक होगा। यदि गुणनफल में समान जाति नहीं हुई. 
तो उत्तर हीन जाति में आवंगा । | | 


० १ | // /է7 iv 
दिन »% कला = प्र कला 
दिन विकलो = ० कला. विकला 
ԿԱՀ = ० कला विकला 
घडी विकला = ० ० विकला प्रति विकला 
पल % कला = ० ० विकला प्रति विकला 
पल ५विकला = ० ० ० प्रति विकला तत्प्रति विकला 
विपल शकला = 5 ० ० प्रति विकला तत्प्रति विकला 
विपल %विकला = ० ० ० ०: तत्प्रति विकला आदि 


उपरोक्त चालन अब गोमूत्रिका क्रम सं गुणा कर निकालते हैं जिसमें गुणनफल 
चक्र का उपयोग किया है । 


दिन घड़ो पल विपल चालन | यहाँ३ ६ २८ ४००२६-० 
७-२१-२५-४० आया ० उसी कोठे में 
» ७-३९ गति रखा २६ बांई ओर के 
ME कोठे में रखा । फिर ३९ 


% २५=१६-१५, गुणन 
फल एक एक कोठा बाई 
ओर हटता है तो २६ के 
नीचे १५ रखा और १६ 
बाई ओर रखा । ३६ 
% २१=१३-३६ इस में 
० | --६०° १६ के नीचे ३६ रखा 


७८ | ११४| ८१ 
+१ नर | + १।=२१ 


աու: हादरा कमाल" और १ ३ बायें कोठे मेँ 
। ३३ | ७६ 44 | | रखा । ३६ » ४८२-३६ 
। १६ | ա/մ 
տ օ9:-| ३३ Ֆ8/ԷԱՎՄ ՀՏ | | इस ३६ को १३ के नीचे 
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रखा २ को बायें कोठा में रखा। अब ३६ का गुणा पूरा हो गया तो एक रूकीर सब 
के नोचे खींच कर नीचे ७ का गुणा,करना आरम्भ किया । ४० » ७=४-४०, दाहिने 
छोर का १ कोठा छोड़ कर दूसरे कोठा में ७० और तीसरे कोठा में बाई ओर ४ रखा । 
७५ २५८२-५५ आया । ५५ को 9४ के नीचे रखा और २ को बांई ओर के कोठा में 
रखा । ७१८ २१८ २-२७ इस २७ को २ के नीचे रखा और २ को बाई ओर के कोठे 
में रखा । ७१८ ७८ ०-२८ इस २८ को २ के नीचे ओर ० को बाई ओर के कोठे में 
रखा | अ्रंत में नीचे लकीर खींच कर सव का योग लिख देना । योग करते समय ६० 
से अधिक अंक आवे तो ६० को भाग देकर शेष वहाँ रखे, लब्धि बाई ओर के कोठे के 
योग में जोड़ देवे । 

इस प्रकार गुणा करने से जो अंक आता है दाहिनी ओर के एक एक कोठा 
छोड़ते हुए बाई ओर रजते जाते हैं । जब नपा ग्रंक्र का गुणा आरम्भ करना होता है 
तो सब ՀՎԿ खींच कर नीचे उस का गुणनफल दाहिनी ओर का एक एक कोठा 
छोड़ कर रखते जाते हैं। जैसे ३९ कै गुगा से दाहिनो ओर पहिले ० आया था। अइ 
७ का गुणा करना आरम्भ किया तो पहिला गुगनफछ ऊपर का पहिला कोठा छोड़ 
कर अर्थात्‌ ० वाला कोठा छोड़ कर बाई ओर के दूसरे कोठा में उत्तर रखेंगे । थदि 
इस के उपरान्त तोसर भ्रंक का भो गुणा करना होता है तो दाहिने ओर के कोठे २ 
कोठे छोड़ कर तीसरे कोठे में गुणनफल रखना आरम्भ करते हैं । 


ՅՈՂ गुणनफल के लिये स्थान-स्थान पर इस का उपयोग किया है। परन्तु ष्यान 
रहे जिसका विभाग ६० में होता है उस का हो गुणनफल इससे निकलता है अन्य का 
नहों । जैसे अंश से कला विकला आदि और घड़ी पल विपल आदि में इन में ६०-६० 
का विभाग होता है। यदि जिसमें ३० का विभाग हो ( जैसे ३०° की १ राशि होती 
ծ) इसक लिये जो उत्तर आव उसको दुगना करके रखना । जैसे ३० अंश १८ २० प्रेश का 
गुणा किया तो ३० ५५२० का उत्तर चक्र में १०-० दिया है। परन्तु इसका दूना 
१० ५ २७ २० राशि उतर आयगा। क्योंकि ३०)८२०८६०० अंश हुए इसकौ २० 
राशि हुई । इसके अतिरिक्त और दूसरे के गुणा करने में यह उपयोगी न होगा Գա. 

մզ कलादि में या धड़ी पल आदि में जब गुणा करना हो तब इस चक्र का उपयोग करो । 
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निकालने के और उदाहरण-- ५ 


, 
गति ५६-४० या १६” ४१ बड़ी ८5४४ 
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(२) जब गति ६० ते अधिक हो तो उसके प्रश्न बनाकर गुणा करना । 


बति ९० -१०/ = १०-३०-१०” बा गति ९०-१०५ = ३०-१० 


श्र इष्ट ४६-३० `. €०--० 
վ ծ यति के २ तुकड़े = ८ ७--० 
| कर पृथक २ गुणा किया 


// 


TTT (TOT) ६०” 34 १५ «8 छू १ ५" Խոն օ// 


२।३० ३०" % ११ बड़ी = ७ -३० 
१०// % १५ बडी = २-।३० | 
Fi ६०१ ५३० पलन Ն 
, ३० x ३० पे 
5 ७.२३ —-१७/' १७/ x ३० पूर = " | | 
योग २३/-१७-३ 
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जाग्रतसिक कोष्टक से ग्रह गति साधन की रीति 


यहाँ इष्ट काल की घड़ी पल के अनुसार ԱՓ गति निकालने की रीति दी 
है । कई पंजांगों में ग्रहों की दैनिक थति दी रहती है उन से इष्ट काल की गति 
निकालने के लिये, शष्ट घड़ी पल की जो गति प्रात हो उसे पंचांग में दिये हुए աղ 
अह में जोड़ने से और वक्री ग्रह में धटाने से इष्ट काल का ग्रह स्पष्ट हो आयमा । 
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यहाँ सारिणी में दिये भक लाग्रतमिक की रीति से मिकाल कर रखे गये हैं । 
धटी पल में इस की कोई सारिणी प्राप्त नहीं थी इस कारण बड़े परिश्रम से बनाई 
गई है । 
सारिणी देखने की रीति 

इष्ट काल की ԿՈ पल लो । सारिणी में सब से ऊपर की आडी पंक्ति में ० 
से ५९ तक घडी दी है और खड़े कोष्टक में बाजु से छोर में पल के पक दिये हैं । 
बदि ऊपर की पंक्ति पल मानो तो बाजु के खड़े कोष्टक में दिये हुए ० से ५६ तक 
अंक को विपल मानो । इन के सीध में जो सारिणी श्रंक दिया हो उसे սաթ 
का सारिणी भंक मानो | 

उपरान्त गति का सारिणी अंक खोजो । गति कला विकला में दी हो तो ऊपर 
की आड़ो पंक्ति के ० से ५९ तक के अंक को कला मानो और खड़ी पंक्ति के 
अंक को जो छोर मेंदिय हैं विकला मानो। इन के सामने जो प्रंक प्राप्त होगा 
वह गति का सारिणी भ्रंक कहलायगा | 


उपरान्त प्राप्त इष्ट के सारिणी प्रंक और गति के प्राप्त सारिणी अंक को जोड 
दो तो वह योगांक हुआ । 
फिर सारिणी में खोजो बह योगांक कहाँ दिया है उसके समीप का अंक 
खोजना । परन्तु ध्यान रहे उस योगांक के बराबर सारिणी में अंक न मिले तो उस 
से कुछ बड़ा जो सारिणी भ्रंक दिया हो वह लेना । क्‍यों कि सारिणी में आगे के 
अंक अल्प होते आते हैं इस कारण उस के बराबर का अंक न मिले तो कुछ बड़ा 
अंक लेना बताया है । यह योगांक का प्रात सारिणी अंक हुआ । इस के ऊपर जो 
प्रंक हो उसे कला उसके सीध में बाजु सेजो खड़े कोठे मेंप्रंक दिया हो उसे 
विकला मानो । यही इष्टकाल की गति कला विकला प्राप्त हुई। यदि पंचांग में 
गति अंश कला में दी हो तो उत्तर घंश कला में आवेगा इस का ध्यान रहे । 
यदि भ्रंश कला में गति प्राप्त हुई है और उस की विकला की भी गति और 
निकालनो हो तो इस प्रकार निकालना:-- 
योगांक को प्राप्त सारिणी ցո से घटाना । क्यों कि योगांक से बह सारिणी 
अंक अधिक है और उस अधिक अंक की गति कला विकला में निकालनी है। इसे 
Փոր փո कहेंगे । फिर सारिणी में योगांक का प्राप्त श्रंक लो । यह प्राप्त सारिणी 
क हुआ । इस प्रास सारिणी भ्रंक के आगे कोष्टक का सारिणी भ्रंक लो यह अग्रिम 
कोष्टक भक हुआ । «րահ अंक से अग्रिम कोष्टक का सारिणी अंक घटाना जो 
शेष बचे वह सारिणी झंतर हुआ । यह प्रंतर १ कला = ६० विकला का निकला | 
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अब गणित Վ निकालो कि इतना सारिणी प्रंतर ६०/' में पड़ता हैतो 
योगांक भ्रंतर में कितने विकला होंगे ? = ( योगांक प्रंतर ६० ) -:- सारिणी 
झंतर । यहाँ गणित करने के लिये केवल ४ տ लो श्रंत के ३ अंक छोड दो । 
उत्तर विकला में आयगा | उपरोक्त प्राप्त अंश कला और यह विकला गति स्पष्ट हुई। 
ՏՀԱՀԱ 
मान लो इष्ट घडी पल और ग्रह गति ५-१०” है | 


१२-२० सारिणी श्रंक 
इष्ट १२ घड़ी के चोचे और २० पल के सामने--०'६८५७०७०८ है 
गति 4 कला 2? ն է) १० է) 3? 7 =? "०६४६५४० 2) 


इनको जोडा-्योगांक-२१“७५२० ११६ 
सारिणी में योगांक के समीप का श्रंक खोजा तो इस प्रकार հայ 


१“--३//-१“७५६९६६२० योगांक के समीप का इसके आगे काश्रंक १-४ 
= १७४० १२२५.--- अग्रिम कोष्टक भ्रंक 


योगांक के समीप का प्रंक १७५६६६२० सारिणी में दिया है वह लिया 
क्यों कि यह योगांक से कुछ बड़ा है और आगे का अंक छोटा है इस कारण उसे 
छोड़ दिया । ո सारिणी ग्रंक हुआ । इस के उपर १ दिया है और बाजु से 
छोर में ३ दिया है। इस कारण उत्तर १-३” गति हुई। यदि ग्रह की गति 
५०_१०' होती तो उत्तर भी ग्रंश कला में आता अर्थात्‌ १-३” गति निकलती । 

मान लो अंश कला में गति दी है और विकला में भी गति निकालनी है तो 
प्राप्त १०-३” का प्राप्त տ =१'७५६६६२० योगांक के समीप का। 
अग्रिम १०-४' का सारिणी ցո =१७०१२२५ अगिम कोष्ट Ջո घटाया १” 
का कोष्टक अंतर «ՏՎ =०`' ००६८३६५ 

४530 ७ 6७ 9 

प्राप्ततारिणी भ्रंक = १९-३” का = १"७५६६६२० 

योगांक घटाया १७५२०११६ 

योगांक अंतर = शेष = ०'००४९५०३ 


= ००५४ 
4 ° ७ 
००५२८ १० .. 205. ३०० = ३ /) 
2099 ०009 ७ 


पर्व प्राप्त १-३” और ७३//८ १०-३'-४३// इष्ट काल की प्रात गति हुई। 
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दूसरा Չու 
Ջօ զօ 

इष्ट २०-३० गति ३२-४०” है | 
Հ. घड़ी के नीचे ३० पल के सामने सारिणी փ --०४६६३६७४ 
गति ३२ कला, ,, ४० विपछल , ա. = ०"२६७४०४६४ 
योगांक के समोप का सारिणी भक = ०९७३०८७६७४ = योगांक ८ 7७३०७७३८ 
है इसके ऊपर ११ और बाजू से ६ दिया है। अपनी गति कला विकला में थो 
इस कारण यह ११-६/ प्रात गति हुई । 


मान लो गति վա कला में था तो उत्तर ११०-९” आया अब विकला 
भी .निकारूना है तो 


११०-९” प्राप्त सारिणी «թ =. ७३०८७६७४ 


११०-१० अग्रिम , , =° ७३०२२२७ घटाया 
कोष्टक अंतर ६०” में =' ०००६४३७ 
=` ०००६ 


११०-९ प्राप्त सारिणी अंक `= .७३०८७६४ 
योगाँक घटाया = "७३०४४३५ 
= योगांक अंतर = ०००४३२६ 


= "००४ 
"०००४५ ६० हि "०२४० २४० ३०" इसमें जोड़ने से प्राप्त गति ՀԼ- 
००००६ "०००६ ६ 


९' -४०” हुई । 


( ३) तीसरा उदाहरण 
զօ Վ6օ 
इष्ट ५०-५० गति ५६-३०” है । 
इष्ट ५०-५० = ००७१२९१२३ 
गति ५६-७० ००२४५२३६ 
ՎՈՏ = ००९६६१२१४९ 
समीप का सारिणी अंक = ००६६१५६७ = ३८'-५/' गति 
.. इष्टकाल की प्राप्त गति ३८-५” 


[१३७ | 


(४ ) चौथा उदाइरश 
इष्ट १-४० गति ५६“-५५// 
զօ զօ Ջօզօ 
इष्ट १-४०८ १५५६३०२५ 
+ गति ५९'-५५// = ००००६०३६ 
योगांक = १५५६६०६१ 


hh | १५६०६६७३ = प्राप्त गति १-३६” हुई 


( ५) पाँचवाँ उदाहरण 
զօ:4օ | 
इष्ट १५-४५, गति १-४७” है । 
զ Վզ6 
इष्ट १५-५८ ०५९६६६५३९ 
न गति १-४” = १५२६६१८७ 
` योगांक = २ १२६५७२६ 
समीप का कुछ बड़ा= २१४१३२९२ = ०-२६ 
Հ. इष्ट काल की प्रा. गति ०-२६” हुई । 
यहाँ ६० कला तक की गति निकालना सारिणी में बताया है। परन्तु गति 
कमी-कमी साठ से अधिक भी होती है । जब गति ६०' से अधिक हो तो उसके अंश बमा 
लेने चाहिए । यदि इस प्रकार परिवर्तन करने में शंश कला के साथ विकला भी गति 
हो तो उस की रीति :-- 


गति की զա कला का सारिणी झंक लेगा और उसके अग्रिम सारिणी झक का 
अंतर करना तो बह १ या ६०” का सारिणी अंक का अंतर निकला । ६० विकला में 
यह सारिणी भंतर है तो इष्ट विकला में कितमा होगा ? सारिणी प्रंतर में इष्ट विकला 
का गुणा कर ६० का भाग दो जो उत्तर आवेगा उसे झंश कला के सारिणी अंक 
से घटा देना तो पूरी गति का सारिणी भ्रंक निकल आयगा । फिर इस गति के प्राप्त 
सारिणी अंक में इष्ट का सारिणी अंक जोड़ो तो योगांक होगा । उस के समीप के 
सारिणी अंक के ऊपर जो अंश और बाजु से जो कला दी हो बह अंश कला गति 
निकली । यदि विकला में भी गति निकारनी है तो उपरोक्त रीति से निकाल लो। 
अर्थात योगान्तर में ६० का गुणा कर कोष्टक अंतर से भाग दो तो विकला गति 
मीं प्रात हो मायनी । 


[ १३८ | 


उदाहरण 
Վօ-ՂՎ6 
चंद्रगति८४५'-३५/ है २१४०-५०-३५ इष्ट १५-५१ है। 
गति १४०-५-२०'६२६४४१६ १४०-५' का सारिणी अंक दिया है परन्तु 
लिय ३५// का भी चाहिए तो अग्निम अंक से 


१” में अंतर -०'०००५१३७ | 
६०” में इतना अंतर तो३४” में कितना उसका अतर निकाला 


होगा ११ ति | ००००५१३७ 
०'०००५५२३७ १८ ३५ _ ० 9 
աար ५२) “००३५६५६ ( `'०००२९६६ 
' १२ २४ 

= ՛'օօ34846 _, 228 
աա աաա ०००२६९६ हक 
१४०-५ का =०'६२६४४५८ ११५ 
३५” का =०`०००२९६९६६ घटाया १०८ 

शेष ०६२६१४६२ ७६ 

१७९-५“--३५// का =०'६२६१४६२ ७२ 


+ इष्ट `: १५-५१ का =०"५७८१२२० 
योगांक =१:२०७२६५२ 
योगांक = १२०७२६८२ 
समीप का = १२०७९६६७६ = ३°-५४३' गति अब विकला भी निकालनो है । 
լ समीप का = १'२०७९६७६ = ३९-४३” ३-४३ = १*२०७६६७६ 
आगे का= १"२०६०५७५= ३-४४ =+ योगांक = १२०७२६८२ 
योगान्तरं = ०' ०००७२९४ 


क 


१' में अंतर = ०"००१६४३१ = कोष्टक नंतर = “०००७ 
= ००१६ 
5 32605 asd कक JON oe ४२० = २ २ /) 
००० १६ "००१६ १६ 


= ३-४३-२२” गति आई | | 
जब किसी ग्रह की गति ६० कला से अधिक हो तो चालन की «խզ 
सारिणी से इस प्रकार निकल सकते हैं । 
जब गति ६० से अधिक हो तो इसके प्रत्येक टुकड़े इस प्रकार करो जो ६०” से 
कमं हो । उपरांत पहिला टुकड़ा और աձ जो गति प्रात हो उसे दूसरे टुकड़े और 
इष्ट से प्राप्त गति में जोड़ देने से बालन की गति प्राप्त हो जाती है । 
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(१) उदाहरण 
घ० զօ 
गति ६४-५६” इष्ट २८-२९ (१) गति ५९१६/० ०००४८२८ 


गति ५६-५६ एक զող + इष्ट २८-२६ =०'३२३५६०४ 
+ ५-० दूसरा तुकड़ा योग=० ' ३२४०४३२ 
योग ६४-५६ इससे कुछ अधिक=०'२२४०६६०८२८'-२७/ | 
(२) गति ५'-०”=१"०७६ १८१२ 
= चालन की गति ३०'-४९ + इष्ट  ६-२६०० '३२३५६०४ 
योग=१४०२७४१६- 
=१४०४०१४२८२ -२२” 
योग ३०-४६ 
धo զօ 
(२) गति १०८-२० इष्ट ३०-१० (१) गति ५६-२०//८०-०१२२३४५ 
गति ५८-२० एक तुकडा +इष्ट ३० -१० =०' २९८६२३९ 


+ ५०-०दूसरा तुकड़ा योग=०'३१०५५८४ 
योग = १०८-२० ०°३१ १०३६७=२६'-२०”) 


(२) गति ५०“--०//-:०"०७६ १८१२ | 
+ इष्ट॒ ३०-१०=०`२६८६२३६ 


= ५४-२८ गति चालन योग=० ३७७४८०५१ 
=०'३७७९६० १२२५-५ 
| योग ५७-२८ 
խօ ॥ हरि 

(२) गति १००-५० इष्ट ४२-४६ (१) गति ५५'-५०/-०:०३१२५७७ 

गति ५५-५० (१) तुकड़ा + इष्ट ४२ -४६ =०' १४६५३८४ 

+ ४५-० (२) तुकडा योग>० ` १७७६६६१ 
योग= १००-५० Հօ" १७७६०४६३६ ५०/। 


(२) गति ३५-०! աօ" २४६३८५७ 
बालन की गति ७१०-५६ + इष्ट ४२-४९ =०' १४६५३८४ 
= १०-११-५६/ योग=०२७१४७७१ 
=०"२७१६४९२३२-६ 
योग=७१-५६ 
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զօ १७ 
(9) चंद्र गति ८४१'-३क/ ईष्ट १५-५१ 
गति के तुकड़े (१) ५८-३५" गति = ०००३०२६५ 
(१) ८४५६-३५ + १५-५१ इष्ट = ०" ५७८१२२० 
(२)= ५६-० योग = ०'५८११४८५ 
(३)= ५६-० | = ०`५८१३३०५= १५-४७ 
( 9 ) = ५६-० | (२) ५६'-०// गति ८० '००७२६९६२ 
{५)= ५६-० न १५-५१ इष्ट = ०' ५७८१२२० 
(६)= ५६-० योग = ०"५८५४२१२ 
(७)= ५६-० = ०५६५५६०६ = १५-३५ 


(८)=५६-० शती प्रकार क्रम २ के समान क्रम ३ से १४ तक 
(९)= ५९-० ոռի १५-३५% १२ = १ ८७-० 
(१०) = ५६-० (१५) १६-० गति = ०"४९१३६७६ 


(११) = ५६-० + १५-१५१ इष्ट = ०५७८१२२० 
(१२) = १६-० योग = १०७७५१६६ 
(१३) = ५६-० = १७७७७३६० = ५-१/ 


(१४)= ५६-० (१) १५-४४” 
(१५) = १६-० (२)+ १५-३५ = चालत को गति 
४३७७० (१४ ` | + ९ै८७-०. २२३/-२०/” = ३-४३-२०” 
(१५) + ५-१ 
योग = २२३-२० 
राहु की गति साथन करने की ԿՈՎ 


केतु की सदा एक सी गति रहती है इस कारण इस सारिणी द्वारा इष्ट 
कार की गति տաղ ठे निकाली था सकती है। ` 


[ १७१ ] 


राहु साधन सारिशी गति ६३-११” 
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दिन की गति = अंशादि में निकलेगी 
घडी 22 7) = कलादि 7 929 
परू ,, ,, «Երի 39 »ջ 
विपरू ,, ,, = प्रति विकलादि ,, ,, 
उदाहरश--दिन ध० Վ» को गति निकालनी है ;--- 

२-४५६-४० 
Հ दिन = ०९...६-२२/--० /-.० 
५६ घड़ी= दे - ७-४६ 
५० प्रं = २-३६-१० 
योग = ०-६-३२-२८-१० 

= ०-६-३२! गति चालन 


० “ ^ दिन ० ” ” दिन 
' // /” बड़ी ” ” /” घड़ी 


।७ ए ԽՎ /"՞ Մ पिपल 


ն 


०४ ७ ४ ००४ “७ ८० ८० ,० ८० ८० ८० ८0 ,। ,० ८० 0 ८७ ,७ ,७ ,७ 


अच्याय ८५ 
श्रयताँश साधन 


सायन सुर्य बनाने के लिये अयनाँश साधत करने की आवश्यकता पड़ती है । 
अयनांश साधन करने की सब से सरल युक्ति ( प्रहछाघव के अनुसार ) पहिले बता 
चके हैं । साधारण प्रकार से ज्योतिषी लोग उसे ही व्यवहार करते हैं । परन्तु भिन्न २ 
आचार्यो की पद्धति भिन्न २ हैं जिन को भी विद्यार्थी को जान लेना आवश्यक है। 
इस कारण इन को भो यहाँ बताया है। 
( 4) सन्‌ ईस्वी से अयनांश निकालना 

(सन ईस्वी-३६७) २९ ५०३ = अयनांश विकला (इस क भ्रंश बना लो) जैसे 

( सन १६४३-३६७ ) ०८ ५०३ = १५४६२ ° ¬ 


sss १५// = १२९६-५५ = २१०-३६'-५५//अयनांश 


१५४६ विकला 
% १५१ ६० ) ७७८१५ ( १२६६ 
१५७४६ ६० कला कला 
७७३० १७८ ६० ) १२६६ ( २१ 
१५४६ १२० १२० भर 
३ }२३३४४६ ( ७७८१५ ५८१ «46 
२१ विकला ५७० ६० 
२३ कर इष 
२१ ३६० कला 
२४ ५५ 
२४ विकला 
53 = अयनांश २१०-३६'-४५१४/ 
३ 
१६ 
१५ 


[ १४३ ] 
'( २ ) प्रह काघधव द्वारा अयनांश साधन 


इस के हिसाब से अयनांश को. वार्षिक गति ६० विकला आती है । 
शाका-४४० = अयनांश जब इस प्रकार आया हुआ अयनांध २७° 
६० ( धनात्मक ) से अधिक हो तो ५४ में से घटा कर 
शेष लेना वह ऋणात्मक अयनाथ 
होगा अर्थात्‌ जब तक ՎԿ अन्तर नहीं होगा इसे ( अयनांश के ) जोड़ने की जगह 
घटाना पड़ेगा । 


उदारहरण शाक १८६५ ", अयनांश ՀՀ -9 हुआ । 
४४४ यह वर्ष के आरंभ का अयनांश हुआ। 
६० ) १४२१ ( २३" | यदि वर्ष के और किसी मास तक का 
१२० अयनांश निकालना है तो तात्कालिक 
ररर अयनांश निकाल कर जोड़ देना । 
१८० 
ա՞ն 


Յոթ अयनांश निकालना | 
( उस मास की सूर्य राशि ८३ ) + ( उस मास को सूर्य राशि 2 ३ )=विकला 


- २ 
जैसे कातिक का अयनांश निकालना है । कातिक में तुला का सुर्य होता है । तुला=७ 
(सूर्यं राशि ), ( ७ सुय राशि ३ १ १ _ १५ 
( ७% ३ ) ( ԱՋ Հ ) २१ न+ Հ = ՀՏ ՀՀ र न 


विकला 
= विकला-प्रति विकला 
३१-३० तात्कालिक अयनांश हुआ | यहाँ ३० प्रति विकला छोड़ दिवा | 
वर्ष आरंभ का अयनांश = २३०-४१०५! 
% तात्कालिक अयनांश = ०- ० -३१ 
„ स्पष्ट अयनांश 5२३ -४१-३१ 
दूसरा उदाहरण ( अन्य प्रकार से ) 
. शाके १८११ फाल्गुन कृष्ण १३ का अयवांश साधन करना है । 


[ १४४ ] 


शाके १८११ ՊԱ प्रतिपदा से माष शक्ल १ तक = १० मास 
-999 और माघ शकल के १५ दिन । 
६०)१३६७(२२° फाल्गुन कृष्ण १३ तक और १३ दिन = (१५+ १३): 
१२० = २८ दिन । सब मास-दिन । 
१६७ १०-२८ 
१२० अयनांश की गति --- 
արա 
= वर्ष आरम्भ का अयनांश १२ मास में 5६०” है 
= २२९४७" हुआ १ मास में = ५” 
१० मास = १०५१५" = ५०” १ दिन में = १०” प्रति विकला 
Հօ दिन = २८ १ है = ४-४० = द” विकला 
मा० दि० 
°, १०-२८ का = ५३-४० = ५५ वर्ष आरम्भ का २२°-४७'-.७// 
खलित चलित ५५ 


= २२-४७-५५ 


या इस प्रकार कालो । 
तात्कालिक अयनांक्ष 


मा० द्‌० 

३६५ दिन ६०” तो ( १०-२८ )= ३२८ दिन में तात्कालिक अयनांश 
कितने होंगे | | २२९--७७-५५/” 
3 ի | ३६३६ 

२० % ९० = ԱՎՏՈ ՎԱՐ 

ԼԸ: ३ ४३ “५४५ 

७३ नन 4: 
यहाँ दिन के हिसाब से ३६५ दिन का वर्ष लेते पर 


केवल १// का अन्तर आया । कोई विशेष भ्रंतर नहीं है । 
परन्तु उपरोक्त रीति से तात्कालिक अयनांश निकालना खरल है । 


(२) केतकर सत से अयनांश साधन 
(शाका-१८००) धरः ih क [ ] + क्ष पक = अयनांश Լ 


| २२-८३३" 
जैसे शाफा १८६५ अंतर . अंतर 
१८०० घटाया (६५ )., (क्षपक ) 
ՋԱՀ ւ ՂԵՐ ՑԱԿ աան նե |, "की का ՐՊ ՀԱՅՆ 
՛ ६५ ԵՋ (५० ) (२२ -८“-३३//) 


է ւ) 


७०)१५(१ बंश ` (०-१५-४२) -(०°-१-१६”) ՀՀ» ՊԵ) 
x ६० = (०°-५४-२४”) + (२ २-८-३३”) 
ԹՀ १०)६५(१' = २३०-१'-५७” ոխ 
३५० ५० | 
"es ' १५५६० 
३५० ५०)६००(१५” 
Rox १० 
७०)३०००(७४२ տ ७७ 
२८० Yoo 
աՆ ծ 9 
१४० ००५५-७२” 
६० - ७ - है -१८-घटाया 
०५३-२४ 
न २२ - ८ -ՀՀ 


अयनांश = २३२ - २०२७ 
इसमें शाका १८०० का अयनांक्ष निकाल लिया गया है जिसे क्षे एक कहते हैं । 
उसके आगे जितने कलादि अयनांश होता है शाका १८०० के अयनांश अर्थात्‌ क्षे पक 
में जोड दिया जाता है जिससे इष्ट वर्ष का अयनांश निकल आता है। 
यदि शाके १८०० के पहिले का अयनांश निकालना हो तो गणित से १८०० 
शाका और इष्ट शाका के भ्रंतर के अनुसार जो अयनांश आवे उसे १८०० शाका के 
अयर्चाँच (क्षे पक) में से घटा देने से इष्ट वर्ष का अयनांश निकल आयेगा । 


(क्ष पक ը झंतर աԼ ՀՀՇ कला ) ७०)२ ०(०° ५०)२०(०” 
(२२ -८'-२३'' ७० ५० ) २ ६० १८ ६० 
जैसे शाका १७८घ का अयनांश निकालना है । ७०११२००(१७' ५०)१२००(२४ 
(क्ष पक ! ք (२० ՀԵՀ २०”) ७० १०० 
१८०० - (२२-६-३३) ( ७० ५०) ४०० २०० 
-१७०=(२२-८-३३)-[(० १७-5) 94» २०० 
(०°-०'-२४'')] १० x ६ ७ ७ 


प्रतर = २० वर्ष = (२२-८-३३)-(०-१६-४४ ) ७०६००६-” 
= १ै१९-५१-४६” अयनांश ५६० 


Գօ 


१० 


[ १७६ ] 


इसके हिसाब से अयनांश की बा्थिक गति ५०/-२०/” के लगभग होती है । 

इस चैत्र पक्षीय अयनांश को सारिणी भी है। 
 अयनांक सारियो | 
«Վ ֆ २ ३ ४ ५६ ७ ८ ६ १० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ६७ १७७ 
कला ० १ २ ३ ४७५ ५ ६ ७ ८१६२५३३ ४७१ ५० ५८६६ ७१ ०३ 
बिकला ५० ४० ३१ २१ ११ १ ५१ ४२ २२ २०४४ ७२६ ५२ १४३६५६ २२ 94 

शाका १८०० का अयनांदा २२°-८'-३३” है । इसके आगे जितने वर्ष हों 
उतने को कला विकला और जोड़ो तो इष्ट अयनांश վո होग!। यदि १८०० धाका 
के पहिले का जानना है तो उसे घटाकर अयनांश निकालना । 

ՎՀ शाका १८६५ में ६५ अधिक है तो ६०=५०'-१७/ = सारिणी से 


५ = 9-34 99 
«Ի ֆՇօ6 की = २२-८०- ३ ३े 
शाका १७८० में २० वर्ष कम है । योग २३-२- ५८ अयर्नांदा 
१८०० का = २२९८-३३ 
-२० वर्ष काम १६-७४ षटाया 
१७८० =शेष = २१-५१-४६ 
का अयनांश 
(४) सिर्खात साट हारा साधित ասա 
इसके हिसाब से अयनांध की आर्थिक गति ५१ विकला होती है । 
| जैसे १८६५ शाका 
(घाका-२७०) _ दशादि अयनांश -२७८ घटाया 
(७० ) ७०)१ ५८७(२२ 
= दाका | १४० अश 
१८६५-२७८ १५८७ ० , | १८७ 
ԱՐ ՀՐՎ» १४० 
अयनांक्ष . ४७३८ ६० 
Հ. अयनाक्ष २२९. ७०-१७ ७०)२८२०( ४०" 
२८० 
२० ५ ६० 
७०)१२०० (१७// 
७७ 
१०० 
४६० 


496 .] 
<५) मकरन्द हारा अयनांश साथन 


अंतर 


(शाका-४२१) = भंतर ( अंतर - - 2६० 4 अयनांस वर्ष आरम्भ का । 


-चलित ազի: = तात्कालिक सुर्य अंशादि १८ ३ = विकल 


` “तात्कालिक अयनांश) = तात्कालिक सुर्य के अंश बना कर ३ का गुणा कर २० का 
माग दो तो विकला मति होगी । 


आरम्भ का अयनांश + चलित अयनांश = तात्कालिक अयनांश । 


जैसे शाका १८६५ भ्रंतर म्रंतर 
= ४२१ घटाया : ՎԱՎ 
मंतर = १५५७ (०४४)-( १० )_ १०७७-१४४ - २४) 
॒ - ६० ६० 


= = २१-३९-३६ वर्ष आरम्भ का अयनाच 


२०)१४४४(१४४ १४४४-० ` 
१० -१४४-२४ घटाया 
३४ ६०)१२६६-२३६(२१° 
४० १२० 
` 99 ९६ | ३६ 
Yo ६० xX ६७ 
न हरइ, ९०२२५१९ 
१.०)२४०(२४ २३४१ १८० 
२० +३६९. ३६० 
७ | ६०)२३७६(३ &” ३६० 
४० १८० ७ 
Ց. ար: | 
५४० 


३६ 


[ १६७ | 
तात्कालिक अयनांशा निकालना 


दिनाक १७-७-१ ९७३ ६० आषाढ़ पूणिमा सम्बत्‌ २००० शाके १८६० का 
निकारूना है । 
रा 
उस दिन का प्रातः सूर्य ३-००--१४“--२८/ है 
इस के ԽԱՎ ६०-१४-२८ 


तात्कारिक सूयं भ्रंश २० ) २७०-४३-२४ ( १३” 
(९०-१४-२८ ) ३ २७०-४३ -२७/ २० 

२० ७० 
- १३/' २//" | ु ६० 
= १७ चलित अयनांश १० ५ ६० 

वर्ष आरंभ का अयनांश = २१-३६-३६” | ६०० + ४३ 
चरित , = ० -१२ -ՀՀ २० ) ६४३ ( 347" 
= २१-३६-४६३२ ६० 


”, तात्कालिक अयनांश = २१०-३६“-४६/ 
इस रीति के अनुसार अयन गति १ दिन में € प्रति չի 


विकला है । १ वर्ष में -( ९३६० )= ३२७४०” प्रति 8 
विकला _ हला = ५७ विकला । 
ऊपर जो रीति बताई है उसका स्पष्टीकरण नीचे दिया है। 
( ६०-६) = ५४ विकला _ ६०-६कला - (६०६ )_(, १) 
६ (६० ६) (ՐԹ) 


कला । इसी सिद्धान्त पर अयनांश निकालना बताया है | 
( इष्ट वर्ष-०२१ ) = गत वर्ष 


( १-३०) १० वर्ष _(_ ८ गतवर्ष) 
बड) ९० ` ` गतवर्ष- = कला = कला -:-६०-अयनांश 
१ वर्ष ( १० ) | ՝ 
५४  इष्ट्ंंश सूर्य का _ इष्ट भेरा ०३, विकला। 
३६० २०. 


( ६ ) सूर्य सिद्धांत द्वारा अयनांश साथ 


पहले अहर्गण साधन करते हैं फिर अहर्मण से अयनांश बनाया जाता है; 
. शमहायुग = ( ३०% २० ) = ६००भगण अयर्नाश का 


[ १४६ ] 


युग कुदिन = १५७७६ १ ७८ २८ 


अहर्गण »« अयवांश अगण ६०० ~ ՈՅ. | 
րզա १६७०६१७२ ԿՏ * ए कारिक अगा 


१७० 
अहर्गण / ६०० _ लब्धि भगण शेष ५ १२ 


१०७७६१७५२८ युग कुदिन किन राति 
इसी प्रकार शेष ५ ३० शेष ५ ६० 
ԹՎ अंश लब्धि कला 
यु० कु०दिन कु ० दिन 
शष १९ ६० 
युण्डुः बिरे लब्धि विकला । 


इस प्रकार जो उत्तर भगण, राशि, अंश, कला, विकला आवे उस का मुज 


अंश वना लेना । इम में ३ का गुणा कर १० का भाग देना जो उत्तर आवे वह 
अयनांश होगा | 


इस रीति से अयनांश बनाने के लिये पहिले अहर्गण बनाना पड़ता है । अहर्गण 
'पर से अयनांश निकाला जाता है; जिसके निकालने को रीति ऊपर बता चके हैं। 
नीचे अहगंण साधन करने की रीति दी है । 

यहाँ सूर्य सिद्धान्त के मत से अहर्गण साधन करना बतलाते हैं--वर्तमान शाका 
+ ३१७९ = कलिंगत वष 

(कलिगत वर्ष ५ १२) + गतमास (Հոն) 


ह 
96 (३०+ गत तिथि वन्य 
३३ 


अ+ 


शेष इष्ट युगादि (कलियुगादि) अहगण 


श्रावण शक्ल १२ बधवार सम्वत्‌ १६७० धाका १८३५ का ՅԱԿ सूर्य 
सिद्धान्त की रोति से साधन करते हैं । 

( शाका कलियुगादि अहर्गण ) ८ 

(१८३९+ ३१७६ ) ¬ कलियत वष 

कलिगत वष ५ १२ + गतमास ( चेत्रादि ) = अ 


अ. जे चत्र शक्ल से श्रावण 
մ + ८ woo शकल तक गत मास=४ 
2 त राखु कु ७ Bee दद 
३२ तिथि शक्ल १२ है तो 


गत तिथि = ११ हुई । 
«ՀՑ = रोष इष्ट युगादि अहर्गण | 


[ ११० ] 


= १३३१ बः ` 
ազա ոք + ३१७९ व , «» १७२ १०१ अर աման: 
Ն: = ५०१४ զ १७२६ ---ջչ «ՎՆԱ 
१८१२. ॥ | 
६०१६८ ६०१७२ + त तिता x ३०+ ११ 
गतमास न ४ ६१०३१ 
६०१७२ ०३ ६९०१७२+ हु ३०५-११ 
७०)६९ नल = (६०१७२ + १८७६) २ ३०+ ११ 
१३० रा = (६२०६२ ५३०) +११ 
४१९७ = १८६०६३०'+ ११ 
३५० = १८६०६४१ = ब 
६७२ अहर्गण = र 
६३० Հ" ब १८६०६४१ ५ ११ 
तर १८६०६४१ 
- ४२ इसे छोड़ा ०५४१ ७०२ 
६०१७२ कल १८६०६४१ - २०४६७०५१ 
+८५९ लब्धि | տ ७०२ 
३३ लब्धि » = १८३१५२७-१ ` 
२८० ` „= १८३१५२६ कलियुगादि अर्हगण 
२६४ अहर्गण में ७ का भाग देने से इष्ट वार 
१६३ आवा चाहिए । यहाँ ७ का भाग देने से शेष 
१३२ - | बचता है तो पांचवा वार गुरुवार आया | 
३११ । | जन्म बधवार का है तो एक घटाने से इष्ट 
२६७ वार का इष्ट अहर्गंण आ गया । सूर्ये सिद्धान्त 
१७ इसे छोड़ा का अहुर्गण इतवार से गिना जाता है। इष्ठ 


अहर्गण॑ १८३१५२६ में. ७ क! भाय दिया 
तो शेष ४ बचा । इतवार से चौथा वार 
अन्म वार बुधवार आ गया । इस अह्गंण से 
अयनांश साधम किया जाता है। 
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अधनांश साधन की रीति 
अह्ण * ६०० զող संगण रोष ६१२ „= իսան 
फुकुदिन 


१५७७६१७. २८ 
Rise ०00. = दष्ट कालिक अयनांश 
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रा अं - 
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छी | 
टिप्पशी--७-२९-८-५४” में १० का मुखाग्र भाग देने की «ազա 

३० अंश को १ राशि होती है जिसमें १० का भाग देने से ३ आता है इस 
प्रकार ३० का गुणा और १० का भाग न देकर ७०८३ .किया इसमें आगे के अंश में १० 
का भाग देने से लब्धि शुन्य आई वह जोडा शेष २ बचा। ७५३+ ० लब्धि- २१०. 
हुआ । यदि भ्रंश १० से अधिक होता तो १० का भाग देने पर जो लब्धि मिलती उसे 
जोड़ते । अंश में १० का भाग देने पर शेष २ बचा था इसमें ६ का गुणा किया क्योंकि 
उसमें ६० का गुणा कर १० का भाग देना था परन्तु ६० में १० का भाग ६ बार 
जाता है इस कारण केवल ६ का गुणा करने से काम चल जायगा, परन्तु इसमें ८ कला 
की लब्धि जोड़नी पड़ेगी। ८ में १० का भाग दिया तो लब्धि ० और शेष ८ रहा। अंश 
का शेष २ ५ ६+ ० = १२” आया । अब शेष ८ कला में ६ का गुणा किया और ५७ 
विकला में १० का भाग देने से ५ लब्धि आई वह जोड़ दिया ८ ५ ६ + ५ लब्धि-५३।/ 
हुई । शेष विकला ( १० का १३ में भाग देने से) ३ रहो । अब इस की आवश्यकता 
'नहीं । इस प्रकार मुखाग्र १० «ԼՀԿ दिया तो २१९- १२-५३” प्राप्त हुई । 


रा 
७-२०_.८“-५४//-:.१० 


रा लब्धि शेष 
शेष अंश ० ७ ७ 
ՀԻ" की लब्धि = २५६+०=१२ कला 
शेष कला 6 
८५६+ की लब्धि = ८५% ६+ ५०» ५३ विकला 
մ 
Փ 
अध्याय ९ 
ՀԱՂ साधन 


लग्न कुंडली बनाने के लिए लग्न साधन करने की आवश्यकता होती है । 
किसी स्थान का लग्न निकालने के यह आवश्यक है कि वहाँ का स्वोदय ( उस स्थान 
में राशियों के उदय कालका प्रमाण) अपने को ज्ञात हो। स्वोदय पलमा से या 
ՀԱԽ द्वारा निकाला जाता है जिस की रीति पहले बता चके हैं । 


[ १४४७:] 


रम्न साधन के लिये तात्कारिक सुर्य ( इष्ट काल के समय का दुर्य ) साथन 

करना पड़ता है । तात्कालिक निरयन सूर्य में արխ जोड़ कर तात्कालिक सायन 
सूर्य Կոո चाहिए ।' ' 

तात्कालिक सायन सुर्य का सुक्त और մախ जानने की आवश्यकता है। 

एक ՀԱԽ में ३० अंश होते हैं। राशि में जो अंश आदि दिया रहता है बह ब्रुक्तांश 

कहरूाता है और जो भोगते को शेष रहा है बह मोग्याँश है । 

मुक्त या भोग्यांध पर से लग्न साधन किया जाता है । लग्न निकालने के 

पहिले सायन सुर्य का मोम्य और मुक्त पल और भोग्य भुक्त पल के अंदा बनाना 

जानना चाहिए | 


सायन सूर्य के भोग्यांश और सुक्तांश का ज्ञान तथा उन के भोग्य-भुक्त पल निकालना 


लग्न साधने में सायन सूर्य ही उपयोग होता है। निरयन सुर्य हो तो सायन 
सुर्य बना लेना चाहिए । इसी सायन सुर्य का भोग्यांश या मुक्तांश लिया जाता है 

सूर्य के जितने अंश मुक्त हो चक हैं भुक्ताश कहलाते हैं और जो भोगने 
को शेष अंश रहते हैं वो भोग्यांश कहलाते हैं । 

रा 

जैसे सुर्य ५-१००-१५'-२०/ है । इस का अर्थ यह है कि सिंह राशि गत हो 
कर कन्या राशि के १००-१५“-२०// अंशादि गत हो चूके हैं । इन्ही ग्रतांश को 
मुक्तांश कहते हैं । यहाँ कन्या के भुक्तांश १०१-१५/-२०” हैं ऐसा कहेंगे । 

अब कन्या के भोग्यांश कितने शेष हैंएक राशि के पूर्ण अंश ३० में से 
मुक्तांश घटा दो तो भोग्यांश निकल आयगा | 

जैसे कन्या के भ्रुक्ता₹ १ ००_१५'_२०/ को ३० में से घटाया तो शेष 


३०°-०'-०' कन्या के भोग्यांश १६०-४४४०” बचे । 

=९१० “१५-२० घटाया अर्थात्‌ कत्या राशि के १९-४४-४० 

शेष १६-४४-४० अंशादि भोगने को शेष रहे हैं । इसी 
=भोग्यांश् कन्या कारण इन को Հախ कहते हैं । 


भोग्यांश = ( ३०°-भुक्तांश ) = जिस राशि के भक्तांश होंगे उसी राशि क भोग्यांश 

निकलेगे। यदि कहा जाय कि मेष के १६०-२०'-२५/ ֆո हुए हैं अर्थात्‌ गत हुए 

हैं तो समझना चाहिए कि मेष के प्रथम मीन सशि हुई वह पूर्ण मुक्त होकर भेष 
म Հ, शा 

राशि के इतने अंश रुक हुए ֆ ր छ? १९६९-२७ “४६० 4 इसी प्रकार .०-४°-० 


Լ २२५} 


६// का अर्थ यह है कि मीन राशि गत ՈռխԿ राशि के गुक्ताश ७-०'-६/” 
है और और मोम्यांश ३००- ( ४०-०'-६०) = २५०-५९ ५७” होंगे। यदि सूर्य 


११-२०-५०-०” है तो कहा जायगा कि कुँभ राशि गत होकर मीन राधिके 
२०९-५०“-०” पर सुर्य है । सुर्य का मुक्तांश २००-५०'-०/ मीन हुआ और տախ: 
3 ००. २०°-५०'~०॥ ) = 8९...१ ०"--०// मीन है | 

अब इम युक्त और भोग्यांश पर से राशियों के उदय काल का मुक्त पल या 
भोग्य पल निकालेगे । 

पहिले प्रत्येक राशि का स्वस्थान का उदय काल ( स्वोदय ) निकाल छो । 
उदाहरण के : लिये नरसिंहपुर का स्वोदय, ( जो पहिले निकाल चूके हैं ) यहाँ ՀՅ 
क्योंकि नरसिहपुर का लग्न साधन करना है । | 
नरसिंहपुर का ՇՈՎՎ 

राशि मेष वृष मिथुन कर्क सिह कन्या 

मीन कुंभ मकर घन वृश्विक तुला 

पल ՀՀՇ २१८ २े०६ ३४० ३३६ ३२६ 

इन राशियों का उदय काल पल में दिया रएता है । अनुपात से निकालना 
पडता है कि उतने पलों में से सूर्य क भक्तांश में कितने पल व्यतीत हुए हैं और भोग्यांश 
में कितने पल व्यतीत होंगे । भोग्यांश से जो पल निकलता है उसे भोग्य काल = भोग्य 
पल कहते हैं और भुक्ताश से जो पल निकलता है उसे भ्रुक्त काल = भुक्त पल कहते हैं । 

भोग्य और भुक्त पल त्रराशिक से निकाला जाता है । १ राशि में ३०° होते 
8 पूर्ण ३०° में उस राशिका पूरा उदय काल इतने पल है तो इतने भुक्तांश या 
भोग्यांश में कितने पल होंगे ? 


fe 


ա 
है. 


भुक्तांश > स्वोदय पल दा भोग्यांश «ՀԱՎ पल 
३० अ्रंश ३० अंश 


सुर्य क զեխ या भोग्यांश में जिस राशि के भ्रंश हों उसी राशि के स्वोदय 
से गुणा कर ३० का भाग देने से सूर्य के भुक्त पल या भोग्य पल निकल आवेंगे अर्थात्‌ 
मुक्ताशो से भुक्त पल और  भोग्यांश से भोग्य पल. निकलता है । भुक्त पल और भोग्य 
पल दोनों का योग स्वोदय के पूर्ण पल के बराबर होता है । 


Հոպ 


" | 
सायन सूर्य ५-१०"-१५/-२०” है तो कम्याः के . ախ १०-१५ -२०” 
हुए । क्या रादि का Պա ԱՎԵ -फरे. ३०° में ३२६ पल कत्या राशि 
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का. स्वोदय होता है तो झुक्तांश्च १००-१५'-२०/ में առ տա होंगे? 
«ԱՅ से निकालने को भुक्तांध १०९-१५/-२०” में ३२६ का गुणा कर ३० 
'का भाग देंगे तो कन्या राखि का भुक्त पल निकल आयगा । 


ֆոս Հաաա : स्वोदय कन्या 
(१०१०-१५-२०) ५३२६ , म | 
३ २ पल १०९-१५-२०” 
३३७४-9४-९० ` ३०) ३३७४-४-४० ( ११२ ३२६ _ 
३० _३० क सि ३२६० १६३५६५८० 
पल-विपल-अम्‌० ३७ हे रे 
= ११२-२८ -६ _३० ३२६० ४६३५६५५८०-:६० 
सुर्य का मुक्तक क्या १ तत ति 
का या सूर्य का भुक्त काल ० २३१७७ २०४४ | 
աԱ १-३-५० = १ 
४२, 
२८-६-२० | 
= ३३७४-४७-४० 


३० का भाग देने की सरख युक्ति 

किसी संख्या में ६० का गुणा कर ३० का भाग देने से वही उत्तर आता है 
जो शेष को दुगुना कर देने से प्रात्त होता है। इस कारण ३० का भाग देने से जो 
कुछ भी बचता है केवल उसे दुगुना कर देने से ठोक उत्तर आ जाता है। जैसे ऊपर 
३० का भाग देने से १४-४-४० बचा था ( १४-४-४० ) ५ २= २८-९६-२० 
उत्तर आया । यहाँ केवल २८ विपल और ३ अनुपल को छिया शेष छोड़ दिया । 

जैसे. ३१५०-१०'-३७/=-३०= १० बार भाग गया शेष १५-१०-२७ 
»५ २= ३०'-२१/-१४'” हुआ । तो उत्तर १००-३०'-२१” आया १४ की 
आवश्यकता न होने से छोड़ दिया । | 
-इसो प्रकार ३० का गुशा करने की सरख रीति 

जिस մո से गुणा करना है उस को आधा करके जो दो संख्या प्रात हो उसे 
लिख रो । दूसरी संख्या को आधा कर एक संख्या हटा कर वायें बाजु रख दो 
प्रतिम संख्या का पूरा गुणन फल रख के जोड़ दो । | 

जैसे यहाँ ७ विकला का आघा२-० हुआ तो वाँई ओर कला के नीचे २ रख 
दिया और शुन्य दाहिनी ओर रखा। आगे ५ कला है इस का आधा २-३० हुआ । 
२ को वाई ओर रख कर ३० को २ कला के नीचे रखा फिर ३०% १० का गुणनं 
कल ३०० आया उसे २ के नीचे रस्या उपरांत सब को जोड़ दिया तो गुणन फल 
३०२-३ २-० भा गया । साधारण रीति से गुणा कशने में अधिक खाट पट होती । 
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१ օ ५५४ 
०८ ३० 
२-० 
२-३० 
३७० 
३०२-३२-० 
इस प्रकार ३० के गुणा और माग की संक्षि्त रोति को ध्यान में रख लेना 
चाहिए जिस का यहाँ काम पड़ता है। 
सूर्य का भोग्य पख 


रा 
सायन सुर्य ५-१०-१५२०” का भुक्त पल निकाल चूके उसी प्रकार 
पूर्णा श == ३०°-०'-०' कन्या के भोग्यांश १६०-७४'-४०/ का भोग्यः 
कन्या मुक्तांश = १०-१५-२० पल निकालना है। कन्या का स्वोदय ३२६ है! 
» मौस्यांच = १९६९-४४-४० पुणं ३०० मे ३२९ पल स्वोदय होता है तो भोग्यांश 
१९६२-४४-४० में कितना होगा ? 


३२९ २ ( १९-४४-४०” ) 


३० १६-४४-४०" 
աան ३० ) ६४९५-५५-२० ( २१६ «ՀՀՀ 
नन ५४८५-११-२० ६० २६६१ १३१६ १३१६, 
. ३० ३६ ३२६ १३१६ 
= पल वि० अनु० ३० ६२५१ १४४७६१३१६० ६० 
२१६-३१-५० १६५ _+२४४.+२१६ =२० 
== सुर्य का भोग्य काल १८० ६४६५१४९६५ 
= कन्या का भोग्य पछ १५-५५-२०, = ५५ 
५२ = ६४९५-५५-२० 


२१-५०-४० 
= २१६-३१-५०-४० 
पल वि० अनु० भोग्यपल 
सुय का भृक्त पल ११२-२८-६ -२० 


+» भोग्यपल२१६-३१-५०-४० 
कन्या का =३२६-~- Փ-- ०~ 
स्वोदय 


सूर्य के भोग्य या सुक्त पल के ओग्यांश या झुक्तांश बनाना 

उपरोक्त गणित के विरुद्ध क्रिया करने से मुक्त या भोग्य पल के मक्तांश या 
भोग्यांश बन जायेंगे । जैसे उस राधि के पर्ण स्वोदय के इतने परू में उस राशि क 
३०० होते हैं तो इतने भुक्त या भोग्य पर में कितने अंश होंगे ? 


Լա ան प्रू 
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वल ५ ३०. सोभ्य पल ५ ३० 


अर्थात्‌ मुक्त या भोग्य परू में ३० का गुणा कर स्वोदय पल से भाग देने से सुर्य 


रका “सुक्त या भोग्यांदा निकल आता है । 


वि० अनु 


-उदाहरण--कत्या का सुर्य है जिस के झुकत परू:११२-२८-९ है इस क मुक्‍्तांदा 


निकालना है। 


पल वि० ' 
( ११२-२८-६ ) «35 
३२६ पल 
= ३३७४-४-२३० 
३२६ 
= १०९-१५/-२०” कम्या 
११२-२८६ 
x ३० 
४-३० ` 
१४-० 
३३६० 
३२६) ३३७४-७४-३० ( १०° 
३२९ 
८६७६० 
५०४०+ ४ 
३२६) ५०४४ ( १५ 
३२६_ 
१७५४ 
१६७५ 
१०६ ०९ ६० 
' ६५४० 
+ ३० 
२२६ ) ६५७० ( १६” 
३२६ 
३२६० 
२६६१ | 
३१६ 


मुक्त पल में ३० का गुणा कर जिस राशि 
का वह म्रुक्त पल है उसो राषि के स्वोदय 
से भाग देंगे। यहाँ कन्या राशि का मुक्त 
पल है तो कन्या राशि के ՊԱՀՀ 
से भाग देवेंगे । 

यहाँ ३० का गुणा सरल रीति 
से किया जो पहिले बता चके हैं। € का 
आधा ४-३० हुआ । ३० वहीं रखा ७ 
को वाये ओर रखा । २८ का आधा १४ 
-° हुआ तो ४ के नीचे ० और २८ वायें 
ओर रखा फिर ११२% ३०का गुणन 
फल ՀԵՇ» आया उसे १४ के नीचे 
रख कर सब का योग कर दिया । इस 
में कन्या का उदय पल ३२६ का भाग 


दिया तो सुर्य का मुक्तां १०°०-१५'- 


२०” आया । 
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ՎԱՎ के Ձիպ զԱ से ओज्याश जनाना 


"शेष आये से अधिक होने से १६” को २० मागा = १०९-१४५०२७”/! कन्या का: हुस्तांश 


भोग्य पल २१६-३१-५० Է । փա पर में ३० का गुणा किया । सरल रीति 


( २१६-३१-५० ) % ३० 
३२९ पल 
= ६४६५-५५० 
३२६ | 
= १६९-४७“-४० मोम्बांश 
२१९६-३१-५० 
xX ३० 
२५-० 
१५-३० 
६४५० 
३२९ ) ६४६५-५५-० ( १६२ 
३२९ 
३२०५ 
२६६१ 
२४४ १८ ६० 
१७६४०+ ५५ 
३२९ ) १४६९५ ( ४४ 
१३१६ 
१५३५ 
१३१६ 
२१६ १८ ६० 
३२६ ) १३१४० ( ३६” 
६५७ 
३२७७ 
२९६१ 
१०९ 


से गुणा. कियां। ५० के आधे २५-० 


हुंए.। ० थहाँ रखा ՀԼ काई थोर. रका । 
२९ के आधे १३७३० हैं तो २५ के नीचे 
३० रखा और १५ को याई. ओर रखा । 
इस १५ के नीचे २१६८३० «զո 
फल ६४७८० «ՍՊ 0 ՀԿԿ 
जोड़ दिया । फिर इस में. कस्या के աա 
३२६ का भाग दिया तो १६९-.३७ -४० 
कन्या का भोग्यांश आयों। ` 


Է. de ՎԻ" , Ա էշ. Ա 
+ էյ «շէ «` `. 
ՋԻ a | हि है 
Ա ॥ है 


दोष आधे से अधिक है तो २६” को ४०” आना = कम्या.का भोष्यांक१९९-७ए९-४०” 


आया | 


[१९१ ) 

փախ ձա տա. տ 

सूर्य के भोग्यांश की रादि का पूर्ण उदय पलः आवः कर पहिले बताई हुई रीति 
से ախ से उस राशिका մատ छो। ( भोग्यांश » रोशि का, փա) 
“३० ८ सूर्य की राशिका भोग्य पछ । उपरांत इष्ट चढी पल के परु बना कर उस में 
से सुय की राशि का मोम्य पर षदा दो । जो शेष बचे उस में ते सूर्म की राशि की प्रत्येक 
राशियों का स्वोदय ' क्रमानुसार अब तक घटता जावे, घटाते जाता । अर्थात्‌ एक के 
बाद दूसरी राशि का स्वोदय क्रमानुसार इष्ट पल में से घटाते जाना । जिस राशिका 
स्थोदय म घटे उसे अशुद्ध राशि कहते हैं। जिस राशि का. शोघन नहीं हो तकता यहाँ 
बही राशि अझ कहराती है। 

फिर भणित से निकालो कि उस अदाद राशि का पुरा स्वोदय इतने पल ३० 
में होता है तो शेष ( इष्ट में से घटाने में जो पल बचता है) पल में कितने भ्रंश होंगे ? 
अर्थात्‌ शेष «Վ उदय पल के भ्रंश पहिले बताई क रोति के अनुसार बना लो. 
( शेषपल ५ ३० )-:-अशृद्ध राशि का स्वोदय կ =उस राशि का Վաս 
घंश कलादि में । 


पहिले जितनी राशियाँ घट गई हैं वह राशि इन अंकों के पहिले रखने से 
- सायत ատ की राशि Կ आदि निकल आती है और वही सायन लग्न होती है । 
सायन लग्न में से अयनांश घटा देने से निरयन लग्न स्पष्ट हो जाता है । 
१ सोग्यांशा से लग्न साधन करने का उदाहरण - 
» ՎզՓ 
मान लो चैत्र कृष्ण १३ मंगलवार सम्वत्‌ १६४६ शाके १८११ इष्ट १५-५१ 
बि० | 
~9२॥ का ԾԱ साधन करना है । स्थान नरसिंहपुर है 
तात्कालिक सायन सूर्य बनाने के लिये पहिले सुर्य स्पष्ट करेंगे। उस दिन प्रात: रवि 


यु 
स्पष्ट ११-५९-२७४६// भति ५६-३६ है । इस पर से इष्टकालोन सुर्य साधन के लिये 
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घ० प० वि० इष्ट में गति का गुणा गोमूत्रिका क्रम से 
११-४१-४२॥ ` किया । ( यहाँ गुणा करने में गुणनफल अक्र 
` ५५६-३९ का उपयोग किया है। ) गुणा करने से 


- कन १५-७६” +आया । इस प्रातः 
९ ।१-१९॥ रवि स्पष्ट में जोडा तो सुर्य स्पष्ट 


११-५४० -७५ हुआ 
१८ | अब इस का सायन सुर्य बनाने के 
մե: २० लिये अयनांदा निकालेंगे। | 
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३४०)६३६०(१८// 
३४० 
२६६० 
२७२० 
२४० 
सुक्तांश से लग्न निकालना 
तात्कालिक सायन सूर्य के տախ लेना अर्थात्‌ राशि छोड़कर केवछ վոն 
लेना । जिम राशि के सूर्य का बह भुक्तांश हो उसके उदय पल से गुणा कर ३० का भाग 
देना ठीक जैसा ախ में किया था उसी प्रकार गणित करने से सूर्य का झुकत काल 
पल आयगा अंतर केवल यही है पहिले भोग्यांश लिया था यहाँ मुत््तांश लिया है. 
फिर इष्ट घड़ी को ६० में से घटा कर पठ बना लेना और इष्ट पर्छ मैं से 
सुर्य का भुक्त काल घटा देना । जिस राशि का वह भुक्त काल घटाया है उसके विरुद्ध 
क्रम से ( यदि इष्ट शेष रहा तो ) राशियाँ घटाते जाना । जैख्रे सायन रवि मेष का है 
तो मेष के बाद विरुद्ध ( उलटे ) क्रम से मीन आता है तो Կոտա षटाना फिर 
कुंभ का, फिर मकर का इत्यादि उल्टै क्रम से एक के बाद दूसरो राशियाँ घटात जाना । 
जिस राशिं का उदय काल ( स्वोदय ) घटाने से न घटे उस राशि की अशुद्ध संशा हुई । 
फिर गणित से निकालो अशुद्ध राशि के इतने स्वोदय में ३०" होता है तो 
इष्ट के शेष बचे पल में कितना होगा ? | | 
शेष इष्ट पल में ३० का गुणा कर अशुद्ध राखि के स्वोदय का माग देंगे थित प्रकार 
«ախ साधन में किया था । जो उत्तर आवे वह भ्रंश कलादि उप अशु राशिका 
मुक्तां हुंआा । इसे ३०° या १ राशि में घटा देने से जो रोव बचेवा यह उस उछि का 
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भुक्तांश आयेगा । अशद्ध रादि के पहले जो राशि हो वह सायन लग्न की राशि होगी 
और उस के आगे मे भुक्तांश होंगे। सब मिल कर सायन रम्न होगा । या अशुद्ध राशि 
के अंक में से उपरोक्त ախ घटा दो तो सायन लग्न मिकलेगा। इसमें से अयनांझ 
घटा दो हो निरयन स्पष्ट लग्न हो जायगा | 

भोग्य और मुक्त काल की एक सी क्रिया है केवल अंतर यही है कि भोग्य 
काल में सायन सूर्य का भोग्य काल लेकर गणित करने से जो भोग्य पल आता है उसे 
इष्ट काल के पल में से क्रमानुसार घटाया जाता है । परन्तु भुक्तांक्ष में झुक्‍्तांश से वहो 
नणित कर सुर्य के भुक्त पल को विरुद्ध क्रम से, ६० घडी में से शोधित इष्ट काल के 
पर में से घटाते हैं । इस के उपरांत की क्रिया एक सी है। अंत में भरुक्तांश क्रिया से 
थो बंध आते हैं उन को ३०० में घटाना होता है, परन्तु भोग्यांश में पहिले ही ३०” 
2 कर गणित आरंभ करते हैं । 


(२) ոխ हारा लग्न साधन करने का ՀԱՎ 
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'Յցօ स्वोदय 
अशूद्ध कर्क का 
= ५७५५-३७-०० 


0606 


३४० 
= १६०-५१५-४१५ मुक्तां कर्क 
क्क राखि छहै इस से कर्क मुक्तांश घटाया 
न्तो सायन लग्न हुई । 
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६० में से इष्ट घटा के उसके पल बनाये 


तो २६४८-१७॥ ա: इसमें से मौन 


का भुक्त पल घटाया जो शेष बच रहा 


' उस में उल्ट्रे क्रम से अर्थात्‌ मोन के बाद 


कु'म मकर घन वृश्चिक, तुला, कन्या आदि 


` घटात जानेंगे जो नहों Կոպ աա 
हुआ । यहाँ घटाने में नरसिहपुर का 
` स्वोदय उपयोग किया है। घटाते २ भंत 
“ में कर्क नहीं बटा वह अशद्ध हुआ । शेष 


इष्ट में २० का गुणा कर अशुद कर्क के 
स्वोदय से माथ दिया तो १६०-५५ 
१” कर्क का मृक्ताँश आया ¦ 
१९६१-५१-८५ 
X ३० 
Գ-- ० 
२५-३० 
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( १६६ | 
अशुद्ध कर्क राशि- 


0-०-...७ (७ ० 
कर्क मृक्तांह ०-१६-५५-४१ षटाया 
०, सायन लग्न-२२- १ ३-४ -ՀՀ 
या ३०--०-० 
कक मुक्तांश १६-५५-४१ 
सायन लग्न = १३-४ -१६ ककं 
कर्क के पहिले ३ राशि होतोहै इससे 
३ राशि पहिले रख दी तो सायन लग्न 
३-१३ ०-४-१६” हो गई 
सासन लग्न से झयनांश घटाया तो निरयन 
Հ | 
सायन लग्न ३-१३ -४'-१६' 

-अयनांश -२२ -४७-५९. 
. . निरयन लग्न = २-२०- १६-२० 

भोग्य रंतिसेया भक्त राति से किसी प्रकार लग्न निकालो एक ही उत्तर 
आता है । यदि दिन का इष्ट कार हो तो मक्त रीति से रग्न निकालने में कितना अधिक 
घटाना पडता है, यह ऊपर के गणित से प्रगट होगा । इस से जब अद्ध रात्रि दो उपरान्त 
का इष्ट काल हो तो भुक्त ձն से लग्न साधन करना सुलभ होता है । साधारण प्रकार 
«ախ पर से हो लग्न साधन करना चाहिए । 

भोग्य या भूक्तांश पर से लग्न साघन कब करना ? नीचं बताया है । 


(५) भोग्य रीति से | 

जब दिन का इष्ट काल हो 
(२) सुक्त रीति से ॒ | 

जब अद्ध रात्रि क पश्चाद्‌ अर्थात्‌ १२ बजे रात क पश्चात्‌ इष्ट काल हा तो 
इष्ट को ६० पड़ी में से घटा कर शेष रात्रि काल निकाल लो। शेष रात्रि को इष्ट 
काल मान कर मुक्त प्रकार से लग्न साधन करना । परन्तु सूर्य की राशि में ६ जोड़ने 
की आवश्यकता नहीं होतो, क्यों कि गणित भुक्त प्रकार से करना है । 

कई ज्योतिषी लोग नोचे लिखी रौति से भी लग्न साधन करते हैं । 


ओग्य रीति से-- 

(१) जब रात्रि का इष्ट हो तो सुविधा के लिये इष्टकाल में से दिनमान घटा कर रात्रि 
गत इष्ट काल को इष्ट मान कर गणित करते हैं और ऐसा करते समय आरंभ 
में सायन सुर्य की राशि में ६ जोड देते हैं और मोम्य रीति से करते हैं । 
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डिप्पक्षी -इस रोति से गणित करने में यदि सूकम गणित किया जाय तो कला विकला 
| में कुछ փո जाता है । 
(२) अधिक रात्रि हो तो शेष रात्रि को इंष्ट काल मान कर सायन सूर्य में ६ जोड़ कर 
लग्न साधन करते हैं । 
टिप्पखी-इस रीति से लग्न में #मो भ्रैधों का अन्तर पड़ जाता है ազ Լոն 
आने के कारण इस रीति का उपयोग नहीं करना । 
इस कारण अन्त की इन दोनों रीतियों का त्याग कर देना । 
भोग्य और տո रीति से लग्न साधन करने का सिद्धान्त चित्र संख्या ७ देखने से 
प्रगट होगा | इस चित्र में रादि चक्र धमता हुआ बताया गया है जिस में राशियों का नाम 
दिया हैं। उपरोक्त गणित सं लग्न मिथुन राशि को आई दै । यहां चित्र में लग्न में मिथुन 


राशि बताई है ।इष्ट काल में सुर्य मीन राशि का है तो चित्र में भी मीन रावि पर सुय 
बताया है राशि चक्र किस ओर चम रहा है और सुर्य किस ओर धम रहा है तीर 
के चिन्ह से बताया है । जिन राशियों को सूर्य पार कर थका है अर्थात्‌ मुक्त राशियां 
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या सुर्य के भुक्त अंश मोटो लकीर से बतशाये मये हैं-। सुर्य मीन राशि पर है इस से 
सूर्य धन, मकर, कुभ आदि राशियों को पार करता हुआ. मीन वर पहुँचा है । मीन के 
२८०° पर सुर्य है अर्थात्‌ मीन के २८? मुक्त हो 4 जितनी राशियां और अंश 
भोगने को शेष हैं दुह्रो बिन्दुओं से बताये गये हैं। इस लिये. सूर्य का सोग्य काल 
पलात्मक और उस के पश्चात्‌ जो राखियाँ हैं उन का पलात्मक, उदय काल जिन में 
सुर्य भोगने को रह गया है इष्ट काल में से घटाने से लग्नं विदित हो जायेगो यह भोग्य 
रीति से աաա | ` 


सूर्य जिन राखियो में भोग चका है उन का पलात्मकः उदयकाल विरुद्ध क्रम 
से घटाने पर लग्न विदित होगो | मोटी लकीर के तोर के चिन्ह से विरुद्ध क्रम समझ 
में आ जायगा । दिन रात में ६० घड़ी होती हैं। इष्ट तक जो काल है उस में से 
भोग्य रोति से राशियाँ घटाई जाती हैं और ( ६०-इण्ट कार ) शेष काल में मुक्त 
रीति से राशियों का उदय काल घटाया जाता है। 


( द ) दिन के րոս से ओग्य रीति से खग्न साधन कर चुके हैं । 
अब रात्रि का इष्टकार लेकर मुक्त रीति से लग्न साधन करते हैं । 
सुक्त रीति से खगन साधन 
रा 


मान लो सायन सुर्य ११-२८°०-२५'-४०' है । इष्ट ४४ षड़ो है । 
Է, पृ०वि० 


६ ०--०--० सुये का भुक्तांश ३०)६४६२-५६(२१६ 

-इष्ट ४-०-० २५०-२८४०” मीन ६० पल 

शेष१६-- ०-० १८ २२८ मोन स्वोदय ४६ 

x ६० १८२४| १८२४|६१२० ३० 

९६० पल ४५६ | ४५९ १९२ 
_(२८-२८'-४०'/) ५ २२८ .६३८४| ६३८४/६१२० + ६० १८० 

३० | ի փայի १५२) = ० १३-५६ 

_ ६७६२-५६ ६७६२ ६५३६ क्‍ १८२ 
_ ३० 6 ५६ २५-५२ 
=२१६-२५-५२ : = ६४६२-५६-० = २१६-२५-५२ 


मुक्त पछ मीन | ` शरुषत पल मान 
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&०० MR TT 
१५-५०-३९ षटाया 
धायबरूग = ८-१४-९६२१ 
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यहाँ भुक्त रीति से करना है 
इस कारण ցո पल घटाने के उपरांत 
शेष राशियों का स्वोदय .विरद्ध क्रम से 
. घटाया तो Վ घन नहीं घटा वह 
अशद्ध राशि हुई । 
३४०)५३८७-५(१५ 
३४० - 
१६८७ 
२८७ x ६० 
१७२२० 
+३ 
३४०)१७२२४(५०' 
१७०० 
२२४५ ६० 
३४०)१३४४०(३६” 
१०२० 
३२४० 


३०६० 
१८० 


१७६-३४-५ 
«4 
Թ--Չ 
Հ9-Փ 
५३८७-९५५ 


- सायन օա ८-१४९-३६०-२१५१ ` 


(४ ) अब उपरोक्त करण भोग्य प्रकार से भोग्यांश द्वारा տպ करते हैं 


रा 


| ՊԱՐԱ “३१-२० ) १८ २२८ 
सायन सूर्य ११-२८१-२८-४००  (जोग्यांश कन्या)स्वोदय कन्या 
_सुक्तांश कम्या २८-२८-४० ३० 
ՊԱՏԿ ,,"- १-३१-२० ३४७-४ 
| օր सोम्य पर मीन 
इष्ट ७७ भड़ी = २६४० ԳԾ | ३ se 


१-३१-२० 2 | प्ल 
हा इष्ट २६४०-० 
२२८ २२८४५६० मेव . २२८ भोग्य मीन - ११-३७ 
८४ SSR 
ՀՏ. ՅԾ रह २६२८-२६ 
२२८/७०६८।४५६० मिथुन ३०६ मेष से कत्या ի 
ԷՏԻ 902 कर्क ३५० तक մ (८००-' 
եի १४४ հռո ३३६ | दरद-२६ 
= ४ कन्या ३२९ ला - ६२६ : 
३०)३४७-४(१ १ योग १५०७ क्र rye 
३० पल ९६-२६ 
ՉՏ दृश्यक - २३९ 
३० १६०-२६ | | 
Հարո घन - ३४० = भशद्ध 
(७-४ शेष इष्ट 
ԽՏ _(१६०-२६) ५ ३० _ ४८५१३ 
३४--८ ३४० अदाद्ध धन ३४० 
= १७-३४ भोग्यपल शेष ५३ = १५-९६-२१” धन क 
शेष इष्ट १६०-२६ x ६० = ८-१४-६-२१ सायन लग्न 
x ३० ३४०)३१८०(६' = इस रीति में अधिक घटाना 
१३-० ३०६० पड़ा इसी से कहा है कि 
३८०० १२० ५ ६० रात्रिका इष्ट काल हो तो 
३४०)४८१६-०(१४° ३७४०)७२००(२१” मुक्त रीति से करना । 
३४० ६८० 
१७१३ . Yoo 
१३६० =१४°-६'-२१” ३४० 
५३ धन्‌ के ६० 


अब्‌ बहुत थोड़ा इष्ट हो तो उससे शन्न साधन की रीति नीचे बताई है-- 


( १) जब थोड़ा इष्टकाल हो और Պա इष्ट से ५ घटे तो दृष्ट के पर बना कर ३० 
का गुणा कर स्वोदय का भाग दो ओ भशादि आवें उसे तात्कालिक निरयन सूयं 
स्पष्ट में जोड़ दो तो निरयन खन्न निक आयगी । 


( २) यदि सुक्तांश से किया है अर्थात्‌ शेष रात्रि का इष्टकाल हो तो इन փա 
को रबि स्पष्ट से घटा देना तो रूब्त स्पष्ट हो जायशी । 


Ա £१७१.) 

(न) कदाहरण 

. +च,प. 

ար लो इष्ट ०-१० है। सायन सुर्य ११-२६९-२७ -४०”” है । मीन दवता 

२८?--२५(-७०” और भोग्यांद १९-३१-२०” है। मीन का उदय Կ २२क पल है। 
दिनका इष्ट है थोड़ा इष्ट है तो नियम १ से करेंगे । २२८ पल में सीत ३० 


भोगता है तो. १० पल. में कितने अंश भोगेंगे ? २२८) ३०० (१९ 
१०५ ३०” ३०० ՏՈ ՉՈՆ՝ २२. ` 
२२८ पल २२३ ^ ° ९०.४६ | ७२ ?९ ६० 

मीन ֆոխ २२८ ) ४३२० ( १८" 
इष्ट पल वि० | | २२८ 
१७--० २०४० 
भोग्यपल मौन ११-३४ देखो उदाइरख ( ४ ) ` १८२७४ 
यहाँ इष्ट में से भोग्यपल नहीं զող २१६६० 
इस कारण भोग्यपल का काम नहीं रहा २२८ ) १२६६० ( ५६" 


| . केवल इष्ट में ३० का गुणा कर मीन के Պա २२८ से भाग दिया 
११ १७-५६” आया इसे निरयन सूर्य स्पष्ट में जोड़ा तो निरयन छम स्पष्ट 
रा | 
११-६०-५१“-.४१// हुई । 
क्‍ रा 
तात्कालिक निरयन सुर्य १११०-७०-३५ 
. + मौन शुक्तांश + १-१८-५६ 
= निरयन लग्न = ११-६-५६-४१ 

इस उदाहरण में निरयन օպ निकली है । सायन बनाना हो तो अयनांदा जोड़ दो । 

सायन सूर्य में से अयनांश घटा देने से निरयन सूर्म स्पष्ट हो जाता है। उपरोक्त उदाहरण में 


. रा | साबन सूर्य ११२८-२८-७० है 
सायन सूय ११-२८२-२८'-४०४ ' “इस में से अग्र्भाश घटाया तो 
7 अयनांश २२-४७-५५ | रा ) 
'. निरयन सुर्य=११-५-४०-४५ | केष ११-५०-४०'-४५' रहा यह 
निरयन सूर्य हुआ 


( ६) यदि इष्ट काल अल्प हो परन्तु सूर्य का उदय काल उस में से घट बावे तो 
साधारण प्रकार से मोग्यांदा से लग्न निकालना । 


उदाइरण---मात छो सा० सूर्य ११-२८०-२७'-४०'' էլ मोन मुक्तांश २४९०२८“-४०/ 


[ ԽՀ) 


զ» बिल. ., 
सओग्यांश १२-३१“_२०// है। मोन का भोग्य पल ११-३७ और इष्ट ३० परू है। 
इष्ट आप .. . शेष इष्ट शघन२६ . 
| १८३० 
मीन ११-३४ 
१८--२४ १३-० 
मेष २२८ ա be 
(ՅԿ इष्ट १८-३४ ) % ३० २२८) ५५३ ( २ अंश . | 
२२८ मेष | oR Հր 
= «է Է: Մ €७% ६० 
65 हर -२५/-३१” मेष mote 
= ०-२०-२५३१ _४५६ 
सायन लग्न १२६० 
११४० 
१२० १८ ६० 
२२८ ) ७२०० ( ६१” 
६०५४ 
३६० 
_रर८ 
१३२ 


(७) रात्रि का इष्टकाल प्रातः काल के समोप का हो अर्थात शेष रात्रि अल्प हो और 
ՀՎ इष्टकाल से सूय का भुक्त काल न घटे तो भुक्त रात से इस प्रकार लग्न 
निकालना | 

. इष्ट पल ५३० इष्ट काल के शेष में ३० का गुणा कर सुर्य के भुक्तांश को राशि 

स्कोदय पछ का स्वोदय से भाग देना तो भ्रंशादि «աղ उसे निरयन सूर्य 
` स्पष्ट से धटा देने से लग्न स्पष्ट होगो । ऐसी स्थिति में भोग्य 
अकार से करने में जोड़ना और भुक्त प्रकार में निरयन सूर्य में घटाना पडता है तब 

'निरयन रम्न स्पष्ट होती है । 


զ. զ. रा 
मान लो इष्ट काल ५६-३० है त्तायन सूर्य मान को ११-२८°-२८'-४०” है। 
«4 मीन का दुक्ताझ २००-२८-७४०” मोन का ՀԱՎ» २१६-२६ है ( देखो 
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उदाहरंण ( ३ ) ) 
«ո... ` | यहाँ शेष रात्रि के इष्ट मे सूर्य मोन का 
६०-०-० ի शुक्त पल २१६-२६ महीं घटता तो इस 
इष्ट ५६-३००-० घटाया | | मुक्त पल का काम नहीं रहा। 
| ०-३० पछ | शेष इष्ट पल ५ ३० ३० पल % ३०३... 
` (शेष रात्रि का इष्ट ) स्वीदय २२८ मीन 
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= निरयन लग्न = ११-१-७३-५५ | २२८ ) १२६६० ( ५६' 
रा ११४० 
„„ निरयन लग्न स्पष्ट ११-१०-७३५५ . १५६० 
१३६८ 
१९२५६० 
२२८ ) ११५२० ( ५०” 
११४० 
१२८ 
( ८ ) अब इसी को ओग्यांश से करते हैं। 
रा... 
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रा ११७० 
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- अयनांश घटाया -३२-४७-५५ ”, निरयन रा 


निरयन लग्न = ११-१-३३-५४५ लात १ 
दोनों भोग्य और मुक्त रोति से एक ही उत्तर आता है । परन्तु ऐसी स्थिति में भुक्त 
राति से लग्न साधन करना सरल है। यहाँ केवल समझाने के लिये दोनों रीतियाँ दो हैं । 


अध्याय १० 


लग्न से इष्टकाल निकालना 
| यदि लग्न विदित है परन्तु इष्ट काल खो गया है अर्थात्‌ भूल गये हैं कि क्या 
इए काल था तो लग्न से ही Մ काल जाना जा सकता है । 
लग्न से इष्ट काख निकाले की रीति । 
( १ ) सायत सूर्य भोग्याश % किः शालि का स्वोदय _ र्य भोग्य काळ पछ 


(२) i ԱԱ दे = सुर्य का भक्त काल पल 


[ १७१ ] 


(3 ) सायन सुर्य और सायन लग्न के बोच में जितनी ) = बीच के शब्कीं का योग 
राशियाँ हों उन प्रत्येक के. स्वोदय का योग = लग्न योग पल 


इष्टकाल = ( सा० सुर्य का मोग्य हि लग्न भुक्त काल ո տ योग .-« 


( कारू Վ» पल पल 
{ ५ ) उदाहरण 
( १ ) सा० सुर्य ११-२८०-२८'-४०/ ( सुर्य भोग्यांश ) ८ मीन स्वोदय पल հ» 
भोग्यांश मौन १-३१-२० ( १-३१-२०) ^ २२८= ११-३४ 
मीन स्वोदय = २२८ पल ३० भोग्य पल मीन 
रा ( देखो लग्न साधन का चौथा उदाहरण) 
( २ ) सायन लग्न = ९-१७-४१२२” (लग्न भुक्तांश ) ոտա 
ԱԽ ՎՀ» १७-७१ -२२ (१७-४१-२२) ३०६ 
(३) लग्न के बीच की राशियों का उदय काल ३० 
पल լ _ ५४१२-५८-१२ 
मीन भोग्य ११-३७४ ३० 
मेष से कन्या ի १८००-० = १५०-२६ भुक्त पल मकर 
६राशि ) १७०-४१२२ 
तुला ३२६-० % ३०६ 
वृश्चिक ३३६-० २१४२| 3 «Վ ६१२ 
घन्‌ ३५०-० २०६ ।१२२४ [६ 
मकर का भुक्त पल १८०-२६ ५२०२१२५४६ २७३२-६० 
योग ३०००-० . +२१ द ११२ = १२ 
पल ५४१२१३६५ 
=५० घड़ी इष्ट काल = ५६ | 
यहाँ सायन सूर्य मीन का है तो मीन का भोग्य ३० ) ५४१२-५८-१२ ( १८० 
पल निकाल कर रखा और सायन օգ मकर का ३० 
होने से मकर का भक्त पल निकाल कर रखा । २४१ 
¢ 2 २४० 
फिर देखा सायन सुर्य और सायन लग्न के बोच १२-५५-१२ 
कितनी राशियाँ हैं उन सब राशियों का उदय २८ २ 
काल जोड्ने से इष्ट निकल आया । २५-५६-२४ 
यहाँ सायन ՎՎ मोन के मोग्य पल = १८५०-२५-५६ 
११-३७ हैं । मीन के आगे मेष, वृष, मिथुन, मकर का पल 


कर्क, सिह, कण्या, तुला, वृश्चिक, और धन. = १८०-२६ 
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, 


तक सब के उदय पल जोड़ा, क्योंकि लग्न मकर है धन तक जोड़ने क उपरान्त मकर 
के मृक्त पल भी जोड़ दिया । तो सब का योग जो कुछ आया वही इष्ट काल पल 
हुआ । इष्ट पल की घड़ी बनालो 

रा 


(२ ) दूसरा उदाहरण ( २) सा० लग्न ०-२-२५-३१५ 


| Հ 
( १) सा० सुर्य ११-२८०-२८'-४०/ मेष मुक्तांश २-२५-३१ 
मीन ախ १-३१ -२० मेष भूकत पल १८-२६ 
मीन भोग्य पल ११-३४ = २-२५-३१ ०८ २२० मेष 
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(३ ) सा० सूर्यं मौन का है मीन ա ११-३४ 
Է --- पल १८-२६ 
=हु्ष्ट ३०-० 


` यहाँ सायन सूर्य के उपरांत रम्न तक बीच में और कोई राक्ष नहीं है արգ 
केबल सूर्य | भोग्य प्छ आर छम दुमत पल दोनों को जोड़ा = इष्ट पल । 


[ १७७ ] 


(३) खग्न से इष्ट काल निकालने की दूसरी रोति । 

जब सायन सुर्य और सायन लग्न एक ही हों या उनके बोच और राशियाँ नहों 
और दोनों का उदय काल का प्रमाण एक ही हो तो सायन सूर्य और सायन ՎԿԱ 
अंतर निक्राल कर सायन सुर्य के उदय काल का गुणा कर ३० का माग देने से इष्ट 
काल पल निकल अःता है। फिर इष्ट पल में ६० का भाग देकर इष्ट भड़ी बनालो । 

ऊपर क उदाहरण में सायन सूर्य मीन का है और सायन लग्न मेष है । दोनों 
का उदय-काल एक हो है म्रंतर नहीं आया और बोच में कोई रारि नहीं है तो इस 
रोति से इष्ट निकालेगे । जहाँ दोनों का उदय काल भिन्न हो तो इस रीति का उपयोग न 
करना, पहिले बताई रीति से इष्ट काल निकाल ՀՎԱ 
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(९) मान लो सायन सूर्य और सायन लग्न 
को एक ही राशि है इसका इष्ट काल निकालना है । 
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= ६० զօ इष्ट ३०)३७२०-०-६(१२४ पक 
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७२ 
६७ 
१२० 


१२० 
(५) मान को साबन सुर्य और सावन տազ बोच कोई राशि नहीँ,है परन्तु 
इतका स्योदय նոլ है अर्थात्‌ हस्त मिगुन है लिसका स्थोदय ३०६ और बृष का सूर्य है 
जिसका स्वोदय २५८ है तो प्रथम रीति से इष्ट काल հալ 
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फल बि७ 
सुर्य मोग्य काल बृष १२४-४२ ३०)७१६-५७-५.४(२५ 
+ सम्म युक्त ,, मिथुन २५-१८ ६५ 
= ११०-० १५६ 
इष्ट -= १५० पुल | १५० 
զօ १७० ९-५७-५४ 
= २-३० «Հ 
१७-५५-४५ 
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लग्न का=२५-१८ मुक्त पल मिथुन 

उपरोक्त सब Կո Գ में उदघ कारू (स्वोदय) लिये मये हैं। वे नरसिह पुर के 
हैं। जिस स्थान का लग्न साधन करना है वहाँ का स्वोदय पहिले बना लेना चाहिये । 
इसी प्रकार लग्न से इष्ट काल निकालने के. लिये उसी स्थान का स्वोदय लेना चाहिये 


जहाँ की लग्न निकाली गई थी । 


-ծ-ոց क 3” 


अध्याय ११ 
लग्न में संदेह हो तो उसका निर्णय 


यदि अपना इष्टकाल अशुद्ध हो अर्थात्‌ शंका हो कि यह इष्टकाल ठीक है या 
नहीं या अनुमान से इष्टकाल बनाया हो और उसपर से लग्न निकाली गई हो तो शंका 


हो जाती है कि लग्न शद्ध है या नहीं, उसे कैसे शोधन करना ? 
(१) पहिली रीति 
[जनता + जन्म काल का सुर्य नक्षत्र ] _:-२७ 5 शेष नक्षत्र 
शेष नक्षत्र अश्विनी से गिनो। अश्विनी को १ और ० शेष रहे- तो रेवती 


आंनना । यदि योग २७ से अधिक हो तो २७ का भाग देना, नहीं तो भाग देते की 
आवश्यकता नहीं है। शेष जो नक्षत्र हो उसी नक्षत्र की राशि के लग्न में जनम समझो । 


इस नक्षत्र की जो राशि होगी बही खल होगी । 


լ १८० ] 


ध. प, 
उद्दाहरक्व--इष्ट १५-५२ जन्म समय सूर्य 

FF हे जज लक ( उत्तर भाद्रपद में था ) 

= ( ७-५६) +२६=( ३३-५६ )--२७ ८ शेष ६-५६ 

यहाँ ६ नक्षत्र सें आद्रा पूर्ण हो गया | = शेष ६८ आर्द्रा = मिथुन օպ होगो 
शेष से आगे का नक्षत्र पूर्ण नहीं हुआ इस ' | मृग ० अंत के २ चरण 
कारण मिथुन लग्न में ही यह पुनर्बसु रहा। : मिथुन = < आरा पूरे - ७ ,, 
अन्म लग्न मिथुन है वह शुद्ध जान पड़ती | पुनबसु आरभ के ३ ,, 
है ।' | ९ चरण 
(२) दूसरी रीति ॒ 
: ( जन्म घटी ५ ६ ) + सौर मास की :तिथि--३० = लब्धि राशियाँ । सुर्य जहाँ 

हो उस से क्रमानुसार लब्बि को संख्या तक राशियाँ गिनो तो जन्म लग्न होगी । 


उदाइरण--जन्म धटी सौर तिथि 
(१५-५२) ६०६५-१२ क ६ =¬ ३7 _ + रूब्धि ३ 


सुर्यं मीन का था मोन के आगे ३ गिबा ( १+ ३ ) तो मिथुन आया इससे लग्न 
मिथुन हुई । 
( ३) तीसरी रीति 

( १ ) जहाँ चंद्र हो उस राशि क स्वामी से पाँचवाँ. या नयाँ घर बहुधा लग्न 

। 
. (२) या वह राखि जिस में चंद्र हो कमी-कभी लग्न होती है । 

(३ ) या चंद्र से पाँचवें या नवमें घर में लग्न होती है। 

डदाहरण लग्न कुंडली | 


इस कुंडली में चंद्र से पाँचबाँ 


Հ 
Գոն 7 են թո मिथुन लग्न है तो लग्नठोक जँचती है | 
८ ३ | 


उपरोक्त विधियों का उपयोग 
तभी करना जब लग्न में शंका हो । 


ԳԵՏ १२ 
° ~ स्‌, कै. यदि शंका न हो तो इनका उपयोग 
Թան ' Ey हे नहीं करना । 
छ ७ के, बे  साग्मशुद्धकरनेकी अन्य रीतियाँ 
~ मं, शु, | कई ज्योतिषी इष्ट काल को शुद्ध 


करने के लिये नोचे बताई हुई रीति भो उपयोग करते हैं । 


[ १६५१ ] 


( अन्म भटी > ७ )---६ » दोष नक्षत्र, अश्विनी से या मधा से या मूख से उतनो 
संख्या ( जो शेष बचे) मिनो तो अस्म- नक्षत्र आ जायगा । 
जैसे किसी का जन्म का सभय अनुमान से लिखा हो या ठोक बिक्तिन हो तो 
उस दिन देखो कौन सा नक्षत्र है । इष्ट चड़ो को इस प्रकार रसो जिससे अपना नक्षत्र 
आ जावे । जिस घड़ी से मिनने पर जन्म नक्षत्र आयगा वह ठीक समझना । 
जेस किसी का जन्म दोपरर के लगभग हुआ । ११-१६ घड़ी इष्ट रहा होषा । 
उस दिन पुनबसु नक्षत्र था । १५ घड़ो में छटबाँ नक्षत्र आद्रा आता है। दो १५, भड़ी 
लिया तब पुनर्वसु आ जाता है । इष्ट १५, घड़ी रहा होगा । 
१५। ५४६१-९ = शेष ७ पुनर्बसु नक्षत्र हुआ । 
पाव घटी का = पहिला ( १ ) नक्षत्र आगे का पड़ता है। 


आधा ,, , = दूसरा आगे का नक्षत्र ,, ,, 
पौन १s )) न तीसरा ११ 7. 7 9 १9 
१ घड़ी का = चौथा HSS 


जन्म घडी में ४ का गुणा करने और ६ का माग देने से इष्ट घड़ी में ४-४ 
शेष का अंतर पड़ता है । इस कारण १ शेष के लिये १५ ԹՅԱ अंतर पड़ेगा । इसी 
अनुमान से समय और नक्षत्र मिलाना | 


इष्ट धडी शष ` नक्षत्रों के गिनते का क्रम 

१ १० १९६ २०५ ३७ ४६ ५५४ १ अश्वि १ मघा १ मुल 

Հ ११ २० २६ ३5 ४७ ५३६ ८ २ भ० ओ- २ पुफा० २ पृण्पा० 
३१२२१ ३० ՀՅ ४८ ५७ 3 ३ कृति० ` ३ उन्फा० 3 उन्पा० 
४ १३ २२ ३१ ४० ४६ ५८७ ४रोहि० ७४ हस्त ४ श्रव० 
५ १४ २२ ՀՀՀ ५० ५९ Հ . 4 मृग० աղ զրո 
६ १५ २४ ३३ ४२ ५१ .... ६ ६ आर्द्रा ६ स्वा० ६ शत» 
७ १६ २५ ३४ ४३ ५२ .... १ । ७पुनर्वश ७ विशा० ७ पू०भा० 
प १७ २६ ३५ ४४ ५२ .... 4 ८ पुष्य ८ अनु० ८ उ०भा० 
६ १० २७ ३६ ४५ ५४ .... ० : ६ आश्ले० १ ज्ये० & रेवती 


यहाँ इष्ट घडी के आगे कौन से क्रम का नक्षत्र आयगा चक्र में दिया है। चक्र 
में यदि उस इष्ट पर वह नक्षत्र न आवे तो १५ पल इष्ट में बढ़ाने से उसके आगे का 
एक नक्षत्र मिलेगा फिर मो न मिले तो ३० पल इष्ट में बढ़ाने से र नक्षत्र आगे मिलेगा। 
यदि न मिले तो ७५ पल इष्ट में और बढ़ा देवे तो ३ नक्षत्र आगे मिलेगा । जहाँ अपना 
इष्ट नक्षत्र मिले उस इष्ट को ठीक समझना । 


ԼԻՀ) 


जैसे १५ इच्ट से देखा १५ के आये ६ दिया है। नकन चक्कर में ६ में आई 
जाता है अपने को पुनर्वसु नक्षत्र बाहिए। तो १५ पल और बढ़ा दिवा तो ११। घड़ी 
इष्ट में एक որ आगे पुनर्वसु नक्षत्र मिल गया । इससे १५। घडी को हौ इष्ट आनना । 
अर्थात्‌ यदि एष्ट शुद्ध है तो इस रीति का कोई उपयोग नहीं होगा । यह तो आनुमानिक 
इष्ट के शोधन के लिये है परन्तु केवल इस रीति से ही शोधन प्रामाणिक नहीं है और मी 
रोतियो का उपयोग करना जो आगे दी हैं । 
` ո को शुद्ध करने के किये प्रशपद ओर गुलिक का उपयोग 


ग्राष्टपद 

इस के साधन से यह विदित होता है कि गणित से निकाली हुई रस्त के अंस 
और प्राथपद के घ्रंश यदि बराबर हुए तो इष्ट काल दांध समझा जाता है। 

. यदि कुछ प्रंतर आवे तो इष्टकाल में कुछ संशोधन करना पडता है जिससे 
रम्न के अंशा और प्राणपद के भ्रंश बराबर हो जावे और दोनों के अंदा में कोई प्रंतर 
न रहे। इसकारण लग्न के संशोधन के लिये प्राणपद के अंध मी जानता आवश्यक है। 


आशपद साधन 


मध्यम प्राणपद + सूर्य अंश = स्पष्ट प्राणपद अंश | 
मध्यम प्राणपद बनाना और उस में सूर्य के अंश जोड़ने की रीति आगे बताई है । 


ग्राशपद बनाने की ३ रीतियाँ हैं. 
(4) पहिला प्रकार 
प्राणपद के झंश १ पल में २ भ्रंश होते हैं। ३ घडी में १२ राशि ( एक अमण ) 
पूर्ण मुक्त होती है, एक घड़ी में ७ राशि या १५ परु में एक राशि प्राथपद की सुर्योदय 


के उपरांत मुक्त होती हैं । 
३६० ա» १२ राशि= ३ घड़ी प्राणपद | इस कारण इष्ट घड़ी में ३ का माग देने 
१२० 89 յ =, १? से १ सगण ( १२ राशि ) की भूक्ति 
६० , = Հ, 899 , निकल आयगो । शेष घडी पर के अनुपात 
३० ,, = १.,, ՀԱ ,, से अंश बना लेना चाहिए փ यहाँ 
Վ.» ՊԵ,» = Հ , बनाया है | 
Ե,» Տ" = ३० էւ 5% 
ՀԵՑ»... = १? बिपल ,, 
( २) दूसरा प्रकार 


इट ब, के पल बनाओ । इृष्ट पर մա „= मध्यम 
राशि ' शेष % २ մա प्राणषद 


[ १४३ ] 


मध्यम प्राणपद + सुर्यं राखि अंश = स्पष्ट վրաւ 
६ ३) तीसरा प्रकार 
प्ल 


नी नभ NE  । 


१२ शेष पल % २ = झंश 
जब राशि १२ से अधिक आवे तब ही केवल रावि में १२ का आन देना। मध्यम 
प्राणपद राशि भ्रंश + सूर्य राशि भ्रंश = स्पष्ट प्राणपद सुर्य की राशि 

मध्यम प्राणपद में जो सुर्य की रादि जोड़ने को बताया है बह कौत सी सूर्य 
को राति लेना इस का विचार!-- 

( १ ) सुर्यं स्पष्ट चर राशि में हो तो = सूर्य स्पष्ट जोडता । | 

» » स्थिर या ठिस्वभाव राशि में हो तो सुर्य से त्रिकोण में 
जो चर राशि हो उस में जोड़ना । 
राशियां = श्र स्थिर द्विस्वभाव 
१,५,७, र ° २-५-८१ १ ३-६-६-१२ 
डदाइरख- दृष्ट २ घडो ४ पल है प्राणपद निकालना है । 
(१) रीति---२ षडी २८ राशि ) «Հ» प्रंश मध्यम ՎՀ 
ह զվ ८-८ 


(२) रीति= २ घ० ४ पल १२४ ४ =छूब्बि८,शेष छ , 
= १२४परु १५ १५८८ राशि ७ ५ २८६८ प्रं 
रा० भ्रं० 
= ८-८ मध्यम प्राणपद 
_ (इष्ट घड़ी Տ पर ४) ( 9) राशि अंश 
" ` ( २०४ ածա ) हली լ १५)=८- (४१८२) 


| मध्यम प्राणपद 


(३) री 


१२ १२ 

" 

= ८-८" मध्यम प्राणपद। यहाँ केवरू राशि में १२ का भाग देना बताया 
है । जब राशि १२ से अधिक हो तब ही १२ का भाव देना। यहाँ राशि ८ है तो १२ 
के भाग देने की आवश्यकता महीं रही । इष्ट पल में १५ का भाग देने से खो रुब्बि 
आये इष्ट घडी से प्राम राहि में जोड़ देना चाहिए । शेष पल को इस कारण दुगुता करना 
जताया है कि शेष में अंश बनाने को ३० से गुणा कर १५ का आशव देने से वही उत्तर 
आता है थो कि शेष को दुगना कर देने से प्रात होता है । 


[ 49) 


इस मध्यम प्राणपद में ՀՎ जोड़ना है इसका विचार करने । मान लो सायक 
रा 
सूर्य १-११०-३०'-०// है (देखो लग्न से इष्ट काल निकालने का चौथा उदाहरण) 


रा रां 

सायन सुर्य १-१५०-३०'-०/' सायन लग्न १-२६०-५५'-७'' 

-अयर्नाश-०-२२ -४७ -५५ - अयनांश ०-२२ -७३ -५५ 

निरयन सूर्य=०-२२ -ՉՀ-Վ निरयन Ծա १- ७- ७-१२ 
ա. | 


यहाँ पर निरयन सुर्य ०-१२" है अर्थात्‌ मेष का सूर्य है। मेष चर राशि है ।. 
चर राशि होने से इसी सुर्य को मध्यम प्राणपद में जोडेंगे । 


Հ | यहाँ निरयन लग्न के ७° हैं और 

मध्यम प्राण पद ८-८ स्पष्ट भ्राणपद में ० अंश है। दोनों में 

+ ՀՎ ०-२२ समानता नहीं है। ७° का तर पड़ 
स्पष्ट प्राण पद८६-० जाता है। १ पल में २° प्राणपद बढ़ता 

है । जव अंतर ७° का है तो कितने पल इष्ट में बढ़ाना चाहिए ? = = ३॥ 


पल वृद्धि । श्रंतर अंश में २ का भाग देने से जो पल आयगा उस पल की वृद्धि (बढ़तो) 
होने से दोनों एक हो जायेंगे । अर्थात्‌ इष्ट और प्राणपद के अंश वराबर हो जायंगे । 


Ա 


इस कारण 3Հ| पल के प्राण पद के ԱԿ बनाये । ३॥ पल ? २८७ हुए । इसे 
रा रा रा 
स्पष्ट प्राणपद में जोडा । स्पष्ट प्राणपद ६-० था+ ० - ७ = ६ - ७ स्पष्ट प्राण- 
पद हुआ । ր 
इष्ट २ घड़ी ७ पल था इसमें ३३ पल को वृद्धि करनो पड़ेगीं। २घ० ४ 
पल + ३॥ पल=२ Գ» ७॥ प० यह परिवद्धित शुद्ध इष्ट काल हुआ। इस शूद्ध इष्ट 
काल Հ घ० ७|| प० पर से रूग्न शोधन की जाये तो शुद्ध लग्न आयगी । 
अब परिवर्द्धित शूद्ध इष्ट काळ २ घ० ७|| प० पर से लग्न साधन करते हैं । 
रा सुर्य भोग्मांश वृष 

सा०.सुर्य १-१५०-३०'-०४ १४०-३० ५ २५५ 

३० 
३७४१-० 


सूर्य ախ १७-३०-० ՀԳ न 


[ १०१ | 
वृष स्वोदय = २५८ पल 


զօ զօ Պօ वि० ան १२४-४२ वृष भोग्य पल 
इष्ट २- ७|| = १२७-३० 
इष्ट परू-वि० ३०)३७४१(१२४ १४-३०-० 
| १२७-३० ३० पल १८ २५८ 
बुष भोग्य १२४-४२ ७७ १०३२ ७७३० ० 
शेष २-४८ ६० २५८ 
मिथुन ३०६ अशृद्ध १४१ ३६१२ २० 
| १२० + १२६ 
२१ մի 
«Հ ` ե 4 
४२ | 
शेष इष्ट = भोग्य पल १२४-४२ वृष 
(२-४८) > ३० Լ. 50-०० ० ३ ०६)५४-०(० २-३८ 
३०६ मिथुन ३०६ % ६० ՋՋ 235 
=०°-१६'-२८/” ३०६)५०४०(१६' २४-०. 
रा मिथुन ३०६ ६० 
सायन लग्न २-०-१६-२८/ १६८० ८४-० 
' अयनांश २२-४७-५५ घटाया १८३६ 
निरयन लग्न=१ ७-२८-३३ ' १४४ ५ ६० 
Վօ զօ ३० ६)५६४०(२८”/ 
इष्ट २-७” का प्राणपद निकालते हैं । ६१२ 5००0-१६ -२८”/ 
२ घड़ी=२ » ४८८ राशि २५२० 'मिथुन 
७|| पल=७।। २ २०२१५ अंश २७४८ 
| रा ७२ 


म््मध्यम प्राणपर ८-१५? 
+ निरयन सुर्यं ०-२२ 
स्पष्ट प्राण पद =९६-७ 
यहाँ प्राणपद के मो ७° आ गये और लग्न के भी ७° आ गये इस कारण इष्ट 
զօ १० 
२-७॥ को शुद्ध समझना चाहिए । . यदि मध्यम प्राणपद में सायन सुर्य जोड़ा जाता तो 
उससे बना स्पष्ट प्राणपद के ग्रं और खायन लग्न के अंक मिलने चाहिए । 


| [ १०६ ] 


(२) दूसरा डदाहरण 
क्‍ रा 
इष्ट काल १५ घड़ी>१५ ५ ७७६० राहि--१२ =०- ०-० 
ध० प० बि० ५१ प>११ २२८१०२ भंश--३० ३१२-० 
१४-५१-४२॥ ४२ बिषरन४२ % २८४ कला --६० ८०- १-२४ 


रा ॐ निपर=त » २८१ कला աց-- ०-१ 
निरयन सुर्य ११-५०-४०४५ मध्यम प्राण पद=३-१३-२५ 


निरयन लग्न २--२०-१९-१६ . (Ազա साधन का पहिला उदाहर श) 
यहां सुर्य मीन राशि का है। Ro म | 
मीन दिस्वभाव राशि है। सूर्य चर नहीं | ह 
है इससे देखना पड़ेगा कि सुर्य के त्रिकोण 
में कौन-कौन राशियाँ हैं । उनमें जो 
अर राशि होगी उसी राशि का सुर्य 
मानना पड़ेगा। और वर्तमान में जो 
सूर्य के ग्रंश हैं उसी सुर्य के अंशादि सममे 
आयेंगे । इस प्रकार जो सुर्य की राशि 
अंश निकले मध्यम प्राणरद में उसे जोड़ 
'कर स्पष्ट प्राणपद के अंश बनाने होंगे । 
यहां सूर्य मीन का है वह दिस्वभाव है इससे त्रिकोण में पंचम कर्क «Հ राशि 
आर नवम में वृश्चिक स्थिर राशि है। इन दोनों में कर्क अर राशि है उसे ही ल्या । 
रा 

इस कारण अपना सुर्य इसी कर्क रादि का समझना ւնա सूर्यं ११-५०-३०' 
9५ है अर्थात्‌ सूर्य के ५° हैं तो कक राणि के सूर्य के ५° समभे आवेगे । ककं के ५° 
अर्थात्‌ रा० | यहाँ स्पष्ट प्राणपद के १८° हैं और रूम्न 
३-४५ सुर्य हुआ । के २०° हैं इस कारण २ अंदा का अंतर 

पड़ता है 


शा 
अध्यम प्राणपद ३-१३०-२५ 
सुर्य. . .+ ३- 4 
०, स्पष्ट प्राणपद = ६-१८-२५ हुई 
निरयन աղ = २-२०-१९ है 
यदि एकाध अंका का अतर पड़ता हो और मध्यम प्रानपद में अंशा के अतिरिक्त 
आक्षा मी हो और सूर्य को भी कला हो तो जोड़ने में करा का ली विचार करने खे 


[ ६५७ ] 


Հորը का योग मिलकर १ शश हो जाता है और Կոն हो जाती है पया 
अहां २९ का तर है २°---२= ० पछ का अंतर इष्ट में कर देने से प्रायएद और कन 


के अंश बराबर हो जायंगे । 
७० पृ७ 8.» व Հլ--օ կ 
प्राणपद के लिये-इष्ट १५-५१-७२॥ . १४ घड़ो-१५ ०८ ७७०६०-०००-३०-० 
१ पल बढ़ाया+ १ ५२ पक=५२ 2 २८०१०४"८३-१७४-० 
= परिवर्तित इष्ट = १५०५२-४२॥ ४३॥ बवि०=४२॥ % २८८५'=०-१-२५ 
ււ मध्यम प्राणपद = ३-१५-२५ 
रा यहां पर लग्न के अनुसार प्राणपद २०० 
मध्यम ध्राणपद = ३-१५-२५ ब०प०वि० 
ՀՅ  - हैं तो इष्ट १५-५२-४२॥ समशना 


= स्पष्ट प्राणपद = ६००२ ०-२४ 


प्राणपद जिस राशि के जिस Կ पर है वह प्राणपद का स्पष्ट कहलाया! ग्रह 

स्पष्ट के साथ प्राणपद स्पष्ट भी लिख देना चाहिए। प्राणपद जिस राशि में हो लग्न 

कुंडली में उसी राष्ति पर प्रह के ՀՎ कई लोग लिख देते हैं। इस उदारण में प्राणपद 
रा 


६-२०१०-२५/ है तो तुला राशि में प्राणपद होने से लग्न कुडली में तुला राशि में 
प्राणपद (ա जायगा। 


गुखिक 


जिस प्रकार प्राणपद से इष्ट शृद्ध किया जाता है उसी प्रकार गुलिक से भी 
रग्न को शृद्धता जाँची जाती है । 


शुखिक और «ՎՎԿ का उपयोग । 


गुलिक या प्राणपद के स्थान से १, ३, ५, ७ ६, ११ वे स्थात में खम्म होती 
हैं और ՉՈ में मनुष्य का जन्म समझना । 

' जम्न शुख है था यहीं यह ३ प्रकार से देखो जाती है । 

( १) प्रांभपद, ( २) गुरिक और (३ ) जन्म काल के चंद्र पर से रम्न की 
शृद्धता । यदि दो प्रकार से म निळे तो गुलिक से देखना । अधिकतर प्राणपद से 
.देखना । गद से रम्भ का मिखान करना पहिले इसी अध्याय की तीसरी रोति में दे 
कक हैं। զի» տո करना आगे बताना है। 


Լ 26 ] 


दुखिक साथन ( माध ) 
` गुछिक का दूसरा नाम माँच्च भी है। प्रत्येक दिन वारेश से गिनने पर इस 
प्रकार गुलिक होता है । । | 


वार रविवार ՎԱ मंगल बघ 42 Գ शनि० 
गुलिक दिनमै ७ ६ ५ ७ ३ र १ 
ջո रात्रि मै ३ २ १ ७ ६ Վ ४ 
बारेश से क्रमानुसार गणना करने पर शनि जिस खंड का स्वामी होगा वही 
खंड उस दिन का गुलिक होगा । | | 
 वारेशञजो वार हो उसका स्वामी ग्रह । 
रविवार से शनिवार तक गुलिक इस प्रकार, होता है 


(१) दिन में = FE ՅՐ = दिनमान का ८ भाग करने पर ८ खंड होंगे तो 


( १ ) प्रथम खंड का स्वामो वारेश होगा अर्थात्‌ जो वार होगा उसी का 
स्वामी वारेश होगा । | 

( २) अध्टम खंड बिना स्वामी के होगा । 
यही ऊपर चक्र में समझाया गया है। जैसे इतवार को सप्तम खंड दिन 
में गुलिक होगा । इसा प्रकार सोमवार को छठा, मंगल को पाँचर्वा, ՀՅ 
को चतुर्थ खंड इत्यादि प्रकार से दिन में गुलिक होता है । 

(२) रात्रि में _ रात्रिमान 


६+ 
प्रथम खंड का स्वामी, वारेश से पंचम होगा वहाँ से गणना करन पर 
शनि जिस खंड में पड़ेगा रात्रि को वही गुलिक्र होगा । 

' जैसे रबिवार की रात्रि को तीसरा खंड गुलिक होगा, सोमवार की 
रात्रि में. दूसरा खंड, मंगल को रात्रि में पहिला खंड इत्यादि चक्र के 
प्रमाण से गुलिक होगा | 

इन खंडों के नाम इस प्रकार भी हैं 

शनि खंड गुर खंड भौमखंड सूर्यखंड ՀԱՅ 

गुलिक या माझ यम घट मृत्यु काल अद्ध प्रहर 
| इन सब बातों को समझाने के लिये नीचे चक्र दिया है। दिनमान या ոռ 
का समान भाग करने से १ भाग का १ खंड होता էւ किस खंड का कोन स्वामी 
होता है क्रमायुसार नीचे चक्र में बतावा है। 


» 
Ձ 


दिन रविवार सोम० मंगल० बूध० गुरुवार शक्रवार शनिवार 
թ է रवि चंद्र मंगल बंध गुरु Ի शनि 
२ चंद्र मंगल बृष गुरु ' शक्र ա» रवि 
॥ ३ मंगल बध गुरु शक्र «զի». रवि चंद्र 
७ ४७ बघ गुरु शक्र ի» रवि चंद्र मंगल 
|. ५ गुरु शक्र शनि रवि चंद्र मंगल बघ 
६ शक्र աո» रवि चंद्र मंगल. बंध गुरु 
ह ७ शनि% रवि चंद्र मंगल बघ गुरु शक्र 
Es x x x « x x x 
१ रवि चंद्र मंगल बध गुरु शक्र शनि 


खंड स्वामी--दिन या रात्रि के ८-८ खंड होते हैं। दिन खंड और रात्रि खंड 
के पृथक २ चक्र दिये हैं जिनमें बताया है कि किस खंड का स्वामी कौन ग्रह होता है। 
जस दिन में प्रथम खंड का स्वामी रवि, दूसरे का स्वार चंद्र, तीसरे का स्वामी मंगल 
इत्यादि चक्रानुसार होगा । इसो प्रकार और सब ग्रहों का दिन या रात्रि के चक्र के 


अनुसार खंड स्वामो समझना । 


թ 
र गुरु शक्र Կո» «Հ चंद्र मंगल बध 


रात्रि खण्ड 
रात्रि 
लंड रविवार चंद्र वार मंगल Հ» गुरुवार शाक्रवार शनिबार 
Խ १ गुरु शक्र शनि रवि चंद्र मंगल बध 
բ २ शक्र իջ» रवि Հ मंगल Կ. गुरु 
Ե Հ զի» रबि चंद्र मंगल वध गुरु शक्र 
॥ ४ रवि चंद्र मंगल Վ गुरु शुक्र शनि& 
| ५ चंद्र मंगल बध गुरु शुक्र աթ» रवि 
६. मंगल बघ गुरु शक्र शानि रवि चंद्र 
| չ ७ ՀՎ गुरु शक्र शनि% रवि चंद्र मंगल 
Շ 2५ xX 24 ० 26 4 ՎԵ ०८ 


बार का स्वामी = दिन में पहिले खंड का स्वामी जो ग्रह होगा वही वारेश कहलायेगा 
चाहे दिन हो चाहे रात हो । 


[ १६० ] 


गुखिक = दिन या रात्रि यक्रने जहाँ-अहाँ शनि दिया है वही गुलिक है जहां करा का 

चिन्ह बना दिया गया है । जँसे दिन रविवार. को सत्तम खंड में, सोमवार को 
छठे, मंभरू को पांचवें, Կ को चौथे, गुरु को तीसरे, क्क्र को दूसरे और शनि की पहिले 
खंड में गुलिक दिन को रहता है: 

इसी प्रकार रात्रि को रचि को तीसरे खंड में, सोमवार को दूसरे खंड में इत्यादि 
रात्रि खंड चक्र के अनुसार समझ लेना । 
निस्वासी = अष्टम खंड का कोई स्वामी नहीं होताः 

रात्रि को देखना है तो देखो उस दिन के बारेश से पांचवा ग्रह कोन होता है, 
बही रात्रि के पहिले खंड का स्वामी होगा जैसे ऊपर चक्र में बना दिया गया है। 

जैसे दिन Հ ոռ को बारक्ष रवि है, रवि से पांचवां गुरु होता है तो गुरु 
रात्रि के प्रथम खंड का स्वामी हुआ । सोमवार को यारेश चंद्र से पांचवां शक्र होता 
है तो उस दिन (सोमवार को) रात्रि में प्रथम खंड का स्वामी शक्र होगा इत्यादि चक्र के 
अनुसार समझ लेना । रात्रि में दिन के पंचम खंड को पहिला खंड गिनते हुए देखो शनि 
किस खंड में पड़ता है, जहां-जहाँ दानि पड़े वहाँ-वहां गुलिक खंड समझना । 

दिन या रात्रि में गुलिक का समय जानने के लिये उस दिन के दिनमान या रात्रि 
मान में ८ का भाग देने से जो बड़ी पल प्राप्त होगी वही १ खंड का प्रमाण घडी पल 
में समझना । उपरांत देखना चाहिए कि किस घडी पल तक गूलिक ( शनि Հ) 
पड़ता है। 

जैसे शनि खंड को गांलक कहते हैं उसी प्रकार गरु खंड को यमघंट, मौम 
खंड को मृत्यू, सूर्य खंड को काल ओर बूघ खंड को अद्ध प्रहर कहते हैं। दिन या 
रात्रि में इन में से जो प्रह जिस खंड में पडता है उस खंड का नाम उसी प्रह के अनुसार 
पड़ जाता है जैसे किसी खंड में मगल पड़ा ՈՊ बाहे रात होया दिन उस खंड 
को मृत्यु खंड कहेंगे । 
शुखिक इष्ट साधन | 

| दिनमान որթ» सुर्योदय से गुरिक इष्ट 


| ह % प्र बाँक + दिनमान = गुरिक इष्ट 


गुलिक बार रविवार सोमवार मंगल बध Թառ शुक्रबार क्षनिवार 
ध्र वाक ամ 

दिनका ७ ६ ५ ४ Հ ३ १ 
रातका Հ Հ. १ ७ ६ 9. 
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दिन में दिन का रात्रि में रात्रि का प्र बांक लेना । 
डदाहरख---दिनमान २६-५३-२५ जन्म दिन मंगलवार ա १५-५१-७२||-थन्फक 
दिन का है । गुलिक साथन करना है । 
मंगलवार को दिल का प्रवांक ५ है। अर्थात्‌ मंगलबार के बारेश मंगल हे. 
पाचवे खंड का रवामी गुलिक ( शनि ) है जैसा ऊपर चक्र में दिया है । 
दिनमान 


२६-५३-२५ _ प्रबाक २६-५३-२५ १७६-२७-४ 
Ծ Շ र्‌ द 
զօ प्‌ृ७ वि० 
== १८-७०-५३ = गुलिक इष्ट 
२६-५३-२५ ८ )१४९-२७-५( १५ 
«4 ८ घड़ो 
१७४| २६५/१२५ ՀՏ 
१४५ | २६५१२५--६० ६४ 
` १०४ | ՀՀ»ան ४०८६० 
१७६ | २६७ ३००+२७ 
= १४९६-२७५ ३२ पल 
զօ प० वि० 3x ६० 
.'. गुलिक इष्ट १८-७०-५३ ४२०+५ 
अर्थात्‌ पांचवें खंड में ८ )४२५( ५३ 
इतने इष्ट तक गुलिक खंड रहेगा । ४० Բր» 
Հ. 
२४ 
हू 
आब इसको इस प्रकार समकेंगे किः- 
-Վօ प्‌० वि० 


दिनमान'. वा = ३-७७-१० तक प्रथम खंड हुआ 


मंगलवार को पांचवां खंड गुलिक का है इस प्रथम खंड में पांच का गुणा किया 
तो बहो गुलिक इष्ट आ जाता है। 
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4२) अब मंगलवार के रात्रि का गुक्षिक साधन करते हैं। 
मंगलबार को रात्रि का प्र बाँक १ էլ 


२६-५३-२५ दिनमान | (राधिमान "Վ գ दिनमान 
_३०- ६-३५रात्रिमान | (३०-६-३५ १ २६-५३-२५ 


८)३०-६-३५(३ घड़ी _३०-६-३५ | २३-५३-३४ 
२४ ատն. 
६०८ ६० = (३-४५-४९) + (२६-५३-२५) 
३६० +६. = ३३-३६-१४ रात्रि का 
८)३६६(४७५ पल गुलिक इष्ट 
३२ अर्थात्‌ सुर्योदय से 
३६ इष्ट २३-३६-१७ तक 
४० रात्रि को गुलिक खंड रहेगा । 
६% (८ 
३६० +३५ 
८)३६५(४६ वि० 
३२ 
७५ 
७२ 
3 


गुखिक लग्न साधन 


दिन का इष्ट १५-५१-७२॥ है इस कारण दिन का गुलिक इष्ट उपयोगो 


घ, Վ. वि० 


होगा । गणित से दिन का गुलिक इष्ट १८-४०-५३ निकाल चुक हैं इमी गृलिक इष्ट 
को इष्ट काल मान कर गूलिक इष्ट कालोन ( गुलिक इष्ट काल तक का ) सूर्य स्पष्ट 


कर लेना चाहिए, क्यों कि तात्कालिक सुर्य पर से गुरिह օա साधन होती है । 


गिक इष्ट काल १८-४०-५३ का सुर्यं स्पष्ट करना है। उस दिन प्रातः रवि 


रा 


११-५०-२४'-५९/ और गति ५६-३६ हैं ( देखो लग्न साधत करने का पहिला 


उदाहरण ) 


Վօ Գ6 նլ» रा | 
me प्रातः रवि स्पष्ट-११-५०-२४'-५६/ 
x ५६-३९६ | चालन + १८-३४ 
३४ २७ न्युर्यस्पष्ट ७११-५-४३ ३३ 
ह + + अयनाँश = २२-४७-५५ 
११ ४२ աղոտ 7 
i զ" = सायन सूर्य = ११-२८-३१-२८ 
ՀՇ २० रा 
१७ | ४२ तात्कालिक सा० सु०=११-२८०-३१'-२६/ 
१७ ९२ १४० ४१ २७ +` मोग्यांश मीन = १०२८-३ Հ" 
+१ +२ =२०=४१=२७ मीन स्वोदय = २२८ 
(८ աե गूलिक इष्ट 
= ३७ ՞ 
= १०-३७” चालन + ' ९० Ան 
गणनफल चक्र द्वारा गुणा किया है । तिता 
-मोग्यांश արգ रड ոմ ४3४७ 
१-२८-३२ २२८ _ ३३६-२५-३६ 
ह ३१ क ३० = ११२०-५३ 
पल वि० 
ल गलिक 
= ११-१२-५१ भोग्य पल मोन क नज) १२०-५२ 
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:= ११-१३ ९१ १३ 
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२८ २२८ ՎՎզ--- २२८ 
२२८ १८०२७ | ४५६ बे क नल 
४५६ | ६८४ ` -- २४५८ 
२२८।६३८४ ७२६६-:-६० ६२३-४० 
«Է १०८ +१२१।= ३६९ मिंथुन-- ३०६ 
३३६ ६५०४५ | ३१७-४० 
किक कर्क- ३४० अशृद्ध 
= ३३२६-२५-३६ 
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Հրեա ६४३०० 
Հ ४०१. տ ա Յ ७० 
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३० ) ३३६-२५-३६ ( ११ रा 
१० पल = ३-२५०-१-४५// 
३६ सायन लग्न 
| ३१७-४० 
३० 
2९ ३० 
६-२५-२६ 
: २०-० 
०८ २ 
६५१० 
१२-५१-१२ անէ 
= ११-१२-५१ ն 3. 
= ११-१३ भोग्य पल मीन Ea 
| रा २७२० 
सायनं ՎԹ लग्न३-२८०-१-४५५/ २७२२ 
- अयनांश ०-२२ -४७-१५ անն 
निरयन गलिक लग्न ३-५ -१३-५० ३४० ) ६०० (१! 
Հ. निरयन गृलिक लग्न स्पष्ट ३४० 
Հ २६० > ६० 
= ३-५०-१३५० ३४० ) १५६०० ( ४५ 
१३६० 
२००० 
१७९ 
էո 


= २८१-३५५ कक 


यहाँ गुछिक लग्न कके ५९-१३/-५०” आई है। यह लग्न सिंह नवांश में है। नवांश 
आगे वर्ग साधन प्रकरण में बताया गया है । | 


राशि के नवें भाग का एक नवांश होता है १, ५, ६ राशि का मेष से, २, ६, 
१० का मकर से, Ն ७, ११ का तुला से और ४, ८, १२ राशियों का - कर्क 
से पहिला नवांश गिना आता है। उसके आगे क्रमानुसार राशियों का नवांझ प्रत्येक 
३-२०” का होता है । यहाँ कर्क के दूसरे नवांक्ष में सिह राधि आती है । इस प्रकार 
कक गुलिक लग्न में सिह का नवांश हुआ | प्राणपद ६-२०-२५ है तुला के २०-२५! 
में मेष का नवांश आता है इस से प्राणपद तुला के नवांश में हुआ । 


यहाँ गलिक लग्न कर्क आई है । 

जन्म लग्न मिथुन है। गूछिक मे जन्म 

लग्न वारहवों है इस विचार से तो नहीं 

मिलता। क्योंकि पहिले बता बके हैं 

Թ गुलिक या प्राणपद स्थान से 

१, ३, ५, ७, &, ११वें भाव में या 

प्राणपद के नवांश से १, ७,९, वे 

भाव में लग्न होती हैं और उस लग्न 
| में मनुष्यका जन्म होता है । 

प्राणपद से देखा, प्राणपद से नवम स्थान में लग्न है और चन्द्र के विचार से 

खंद्र से पांचवें लग्न है तो दोनों प्रकार से ठीक लग्न जंबती है । | 

जिस प्रकार दिन का गलिक इष्ट से लग्न साधन किया है उसी प्रकार रात्रि.के 

गलिक इष्ट को इष्ट मान कर लग्न निकालने से रात्रि का ԿԹ» लग्न साधन होता है । 


खगन शोधन फी अन्य रीति ` 
लग्न में जब संदेह हो और दिनका जन्म हो तो एक और रोति है जिस से 
इंका निवारण हो सकती है! 
विशेष समय की लग्न पुरुष है या स्त्री यह पुरुष घटी से पता चलता है । परुष 
घटी से प्राप्त लग्न को पुरुष और .आग की लग्न त्री मान कर इष्ट लग्न को देखो वह 
ՏՈ या पुरुष आत है। पुरुष के जन्म में लग्न: पुरुष आना चाहिए । न्त्रो ոզ 
ल्ली लग्न होती है । इस से यह भी जान सकते हैं $डली पुरुष की है या खो की है 
पुरुष घटी साधन 
दिन इतबार सोम० मंगल बघ गरुवार शुक्रबार शनिवार 
पुरुष धटी २ री ՀՅԴ १०वीं १४वीं१5वी २२वीं २६ बो 
इन दिनों का जन्म हो तो सूर्योदय से इतनो घड़ी पुरुष लग्न मानी जाती है 
अर्थात्‌ उस घड़ी पर जो लग्न आये उसे पुरुष लग्न मानना । 
इस के लिये स्थानिक राशियों का स्वोदय लेना । और जन्म के दिन मूर्वतास 
की इष्ट तिथि और उस सूर्यमास के पूरे दिन लेना । 
रीतिः--- 
( सुर्योदय पर जो ) ( 
( सूर्य की राशि हो ) २८६ 
( उका स्वोदण ) ( 


( उस सूर्य मास )_ नृथ राशि की 
की गत )--( के पूरे दिव ) ա» 
तिथि 


Լ १९६] 


( सूर्य राशिका) (सूर्य राशि की ) _ शेष सूर्य राष्षि की 
( स्वोदय घटी ) (मुक्त ) भोग्य घटीपल 
जन्म दिन की पुरुष घटी में घ्रात भोग्य घटी और उस के आगे की राशियों का 
स्वोदय घटाते जाना । जिसका स्वोदय नहीं घटे वह राशि पुरुष राशि मानी गई । उसके 
आगे: की राशि खी राशी होगी । 
अब गणित से जो लग्न प्राप्त हुई है वह क्रम से विचार कर देखो पुरुष है 
या. खी | पुरुष के जन्म में वह पुरुष राशि आना चाहिये। 
डदाहरख--मान लो किसी का जन्म मंगलवार कां है। इस दिन की पुरुष घटो 
निकालनी है । मान लो उस दिन मीन क सूय हैं। मीन सक्रांति के बाद ६ दिन गत हुए 
हैं तो सूर्य मास की तिथि ६ हुई। मीन संक्राति खतम होने तक दिन गिने तो मोन 
संक्रांति में ३० दिन निकष्ले । तो वह सूर्य मास ३० दिन का हुआ । 
स्थोदय नरसिहपुर का घ०-प० मीन स्वोदय ३-४५ ( ३-४८ ) ५६ _ २२-१८ 


भेष भीम ३-४८ गत सु० ति० ६ ३० ओ ३० 
बुच कुंभ ४-१८ Հօ) २२-१८ ( ० = ०-४४-३६ 
मिथुन मकर ५-६ पूर्ण तिथि «Հ = ०-४५ घटी 
कर्क घन ५-४० ४४-३६ मीम भुक्त 
सिह वृश्चिक ५-३९ =भुक्त मीन०-४४-३६ = ०-४५ घडी 
कन्या तुला १-२६ मीन स्वोदय पूरा ३-४८ 
ի भुक्त ०-७५ 
| ՀՎ Վիզ = ३- ३ 
मंगलबार को Պօ Վ. | 
बपुरु घटी - १०-० पुरुष-स्त्री 
मोन भोग्य - ३-३ वृष -मिथुन 
६-५० कर्क-सिंह 
भेष - ३-४८ ` कन्या-तुला | 
३- € इत्यादि । इस प्रकार इष्ट लग्न देखना 
बुध - ७४-१८ नहीं घटा तो क्या आई। मान लो किसी का जन्म 
बृष पुरुष लग्न हुई रग्न कक आता है और वह पुरुष है 


यहाँ बुष पुरुष, मिथुन कन्या आई फिर कक लग्न पुरुष हुई तो समझना कि लग्न ठोक है। 
जब शांका हो ओर दिन का जन्म हो तब ही इस रीति से विचार करना 

अन्यथा नहीं । 

ՏՈՎ इ साधन ॒ 

` अन्म का बार इतवार सोमवार मंगल बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार 

անո» २६ रर १८५ १४ १० ६ २ 
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मांचघटी = ( दिनमान २ ध्रवांक )-:-३० 
इससे लग्न स्पष्ट की रीति से मांद लग्न स्पष्ट करना । 
उदाहरण--मान लो दिनमान २६-५३-२५ है। मंगल का जन्म है। मंगल का धाक 
१८ ծ: दिनमान में १८ का गुणाकर ३० का भाग देने से «աԺ 


. թով । 
दिनमान २६-५३-२५ ३० ) ५३८-१-३० (१७ 
% १८ मंगल ३० बटी 
७| ३० २३८ . ध, प. वि. 
Ck ०० न OR 
«-9.-3 ० चटा 
५३८ ' १ । ३० न स 
| «Հ Հ माद्य ईट. 
ապ लग्न साधन ५६-२३-०९ 
रा 
मान । जन्म का . प्रात: रवि ११-५०-२३ -ՎՏ// 
गति ५९-३९” है 
मांद्य इष्टकाल का सूर्य स्पष्ट करना है । ն 
रा | मांद १७-५६-३ 
सायन सूर्य ? १-२८-३०४३ ५२-३६ 
भोग्यांश मीन १-२२-१६ ա । ६ | ५७ 
मीन स्वोदय २२५ हे । 29 
Հախ स्त्रोदय ११ 
१-२६--१६ १८ «ՀՇ हा ३३९-१२-४८ २ ५७ 
प्ल | ३० ३ © ५४ छे 
= ११-१८-२५ भोग्य मीन १६ ५३ 
१-२६-१६ १७! ४६ ४६ | २२! 45 
RE // 
२२८ [२०५२ १३६८ ws ԳԵՆ 


_ | ԳԿ २२५ न= १७ -#० चालन ~ 
२२८ ६६१२ ३६४८-६० 
«Ի ११११ -4०६०। = ४५ 
३३९ (६६७२ 
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Պօ १३३६-१२-४5 ( ११ पल | रा छ 
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५० प० वि० इस में ५ का भाग देने की विशेष राति हैं ।. 
इष्ट १५-५१-७२।। क्योंकि केवल ६० ही ६० का हिसाब होता 
«Հ तो साधारण प्रकार से भाग होता परन्तु 
५, ३१-४३-२५ ६ रादि यहाँ राशि के अंश बनाने को ३० का गुणा 
३० करना पड़ता है शेष पूरी संख्या घड़ी पल 
१-४३-२५ आदि में ३० का गुणाकर ५ का भाग देना 
१८ २० चाटिए । इस के आगे ६० का हिसाब होने 
१२-३० से साधारण प्रकार से गणा भाग करना । 
२१-३० इस दूसरी रोति में गणित क्रिया कुछ 
३० अड़ चन की प्रतीत होती है। इस कारण 
४ ) ५१-४२-३० ( १० अंश पहिंली ही रीति से होरा लग्न निकालना 
Լ 
१५८६० 
ՓԻ ४७२ 
५) १०२ ( २०" 
१० 
ՀՕ ९० 
१२० +३० 
५) १५० (३०४ 
१५ 
अध्याय १२ 
भाव साधन 


ग्रहों की ठीक-ठोक स्थिति किस भाव में किस प्रकार है इसके स्पष्टीकरण के 
लिये भाव साधन की आवश्यकता होती है। Վե रम्न साधन किया है उसी प्रकार भाव: 
सग भी साधन किया जाता है । 

लग्न साधन करने के उपरांत Ախ साथन करना पड़ता है। दशम भाव साधन 
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"र लेने से इतर शेष भाव सरख्ता से स्पष्ट हो जाते हैं। इस कारण दशम भाव साधनः 
करना बड़ा महत्व का है। | 

बिना भाव स्पष्ट किये ग्रहों की ठीक स्थिति भाव में न जान सकने के कारण 
ग्रहों का प्रत्यक्ष फल प्रगट नहीं हो सकता । ग्रहों का किसी विशेष भाव में वह फल 
होगा या नहीं या कितना फल बह ग्रह देगा, बिना भाव स्पष्ट किये नहीं जाना जा 
सकता । इस कारण भाव स्पष्ट करना आवश्यक है । 


दशम साधन 
दशम भावसाधत को क्रिया को दशम सावन कहते हैं । दशम भाव सावन करना 
आगे बताया जायगा । 
दशम साधन करने में सब क्रिया लग्नवत्‌ ( लग्न साधन «ԱՎ ) करना पड़ती 
हैं । लग्न साधन और दशम साधन की रीति में केबल इस प्ररार अंतर है --- 
( १) लग्न साधन में इष्ट काल पर से लग्न साधन करना पड़ता है परन्तु दशम 
सावन करत में नत काल बनाकर नत को ही इष्टकाल मान कर दशम साबन 
करते हूँ 


(Հ) लग्न साधन झरने में राशियों के स्थानिक Կաթ ( स्वोदय ) के अनुसार 
इष्ट में से स्वोदय घटाना पड़ता है। परन्तु दशम साधन में स्वोदय झा कोई 
उपयोग नहीं होता । स्वोदय के स्थान में लंकोदय का उपयोग होता है। इन्हीं 
लकोदय क पल को नतकारू में से घटाकर दशम साधन करते हँ । 


शेष क्रिया लग्न के समान है । 
इस कारण दशम साधन करने के लिये पहिले नत साधन कर लेना चाहिए । 
नत साधन | 


नत =मध्याह् रेखा से इंष्ट के अंतर को नत कहते 
नत = meridian distance 
मध्याह्नं रखा = दश्चमस्थान, सिर के अपर का स्थान, = दोपहर । 
नत २ प्रकार का होता है। 
( १ ) पूवनत = मध्याह्न के पहिले का नत । 
( २ ) पश्चिम नत=मध्याह्न के पश्चात्‌ का नत । 
उवनत = मध्याह्ल रेखा के इसी पार अर्थात्‌ अद्ध रात्रि से मध्याह्न तक का इष्ट हो तो: 
पुव नत होता ապ | 
पश्चिम नत न मध्याह्न के उस पार अद्ध रात्रि तक इष्ट हो तो पश्चिम नत होता है । 
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:इन दोनों प्रकार के नतों को चित्र संख्या ५ में देखने से समझ में आं जायगा । 


"इस चित्र में इकहरे लकीर वाले तीर पूर्व नत दर्शक हैं और दुहरी रकीर वाले तीर 
'पश्चिम नतदर्शक हैं। ये मध्याह्न से आरम्भ होकर अद्ध रात्रि के स्थान में अंत होत हैं। 
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मध्याह्न से अद्ध रात्रि के समय में सदा ३० घड़ी का तर रहता है क्योंकि पूरा 
' दिन मान ६० घडी का होता है । 
उन्नत अद्ध रात्रि के स्थान से मध्याह्न तक गिना जाता है। देखो चित्र संख्या ६। 
पूर्व उन्नत = अद्ध रात्रि से मध्याह्न तक इष्ट हो तो पूर्व उन्नत होता है । 
पश्चिम , = मध्याह्न से अद्ध रात्रि तक इष्ट हो तो अद्ध रात्रि से अस्त स्थान पर से 
होते हुए ओ अंतर मध्याह्न तक नापा जाता है उसे पश्चिम उन्नत कहते हैं। 
चित्र संख्या ६ में इकहर लकीर के तीर द्वारा पूर्व उन्नत की गति बताई है 
और दुहरी रूकौर के तीर द्वारा पश्चिम उन्नत की गति बताई गई है। 
रपष्ट रूप से समझने के लिये मध्याह्न से अद्ध रात्रि स्थान तक एक रेखा खींच 
लो । ठोक सिर के ऊपर मध्याह्न होता है उसे दशम स्थान मो कहते हैं.। अपने पैर के 
नीचे अद्ध रात्रि का स्थात होता है जिसे चतुर्थ स्थान कहते हैं। दुस प्रकार रेखा 
खींचने से २ विभाग हो जाते हैं। वह विभाग जो लग्न (पूर्व ) ओर पड़ता है 
पूर्व नत है और जो विभाग अस्त ( पश्चिम ) को ओर पड़ता है वह पश्चिम नत էլ 
दिन और रात्रि के कारण प्रत्येक के २ विभाग हो जाते हैं । 
( १ ) दिन में ( १ ) दिवा पूर्व नत = सूर्योदय से मध्याह्न तक । 
( २ ) दिवा पश्चिम नत ८ मध्याह्न से सूर्यास्त तक । 
( २ )रात्रिमें( १) रात्रि पश्चिम नत = सुर्योदय के उपरांत अद्ध रात्रि तक । 
| ( २) रात्रि पूर्वं नत अद्ध रात्रि के उपरांत सुर्योदय तक 
देखो नत दशक चित्र संख्या ५ 
' जत साधन | 
( १ ) दिवा पूर्व नत = दिन में मध्याह्न के पूर्व इष्ट काल हो 
= ( दिनाद्ध - दिन गत घटी अर्थात्‌ इष्ट ) 
( २) दिवा पश्चिम नत = दिन में मध्याह्न के पश्चात्‌ इष्ट हो 
Տ «(ԵՋ - दिन शेष घटी ) या ( इष्ट-दिनाद्धः ) 
'( ३ ) रात्रि पश्चिम नत =रात्रि में मध्य रात्रि के पूर्व का इष्टकार हो 
= ( दिनाद्ध + रात्रि गत घटी ) या ( इष्ट-दिनाद्धः) ` 
{ ७)रात्रिपूर्वनत  =अद्ध रात्रि के पश्चात्‌ का इष्ट हो 
= ( दिनाद्ध + रात्रि शेष घटी ) या (दिनाद्ध + ६० घड़ी-इष्ट) 
सूर्योदय से सूर्य अस्त तक के समय को दिनमान कहते हैं । म 
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दिनमान को आघा करने से दिनाद्ध होता है। दिनाद्ध का समय ( मध्याह्न ) 
दशम स्यान पर सूर्य आने पर होता है। सुर्योदय से इष्टकाल तक जितना समय होता 
है उसे इष्ट कहते हैं । 

दिन गत घटा = दिन में जो इष्ट हो । 

दिन शेष घटो = दिनमान में इष्ट धटाने पर दिनमान का जो समय बचता है । 

दिनमान को ६० घड़ो में से घटाने से रात्रिमान होता है । रात्रिमान का आधा 
रात्रि अद्ध होता है । 

रात्रि का इष्ट काल हो तो = ( इष्ट-दिनमान ) = रात्रिगत धटो । 

अद्ध रात्रि के बाद का इष्ट हो= ( ६० घड़ो-इष्ट ) = रात्रि शेष घटी । 

दशम साधन करने के लिये मध्याह्न से इष्टकाल तक अंतर नाप के उपरोक्त 
प्रकार से निकाला जाता है । चाहें यह दूरी ( अंतर ) मध्याह्न से पूर्व की ओर हो चाहे 
पश्चिम की ओर हो, मध्याह्न ते अड रात्रि तक जहाँ कहीं भो इसके भीतर इष्टकाल 
हो उस इष्टकाल तक नापा जाता है । 
डदळाहरथ्य 


( १ ) पूर्व द्रिवा नत = दिन में मध्याह्न से पहिले और सूर्योदय के उपरांत जो इष्ट हो 
वह दिवा पूर्व नत कहलाता है। इसे निकालने के लिये सुर्योदय के उपरांत 
जितना इष्ट हुआ हो दिनाद्ध ( मध्याह्न काल) में से घटाओ तो मध्याह्न की 
दूरी इष्टकाल से निकल Վա । इसी दुरो को पूर्व नत कहते हैं । 

घ. प 
मान लो दिनमान ३२-० है। दिनाद्ध १६-० हुआ । रात्रिमान=( ६० घड़ी- 
दिनमान ३२-० ) = २८ घडी । रात्रि अद्ध १४-० हुई । 
यदि अपना इष्ट १० घड़ी है यह इष्ट मध्याह्न ( दनाद्ध ) क पहिले का है तो 
= ( दिनाद्ध १६-०) - ( इष्ट १०-०) = ६ घड़ी शेष रहा । वह ६ घडी दिवा 
पूर्व नत है । इसका अर्थ यह हुआ कि मब्याह्ल होने में ६ घड़ो शेष है । 

( २) दिवा पश्चिम नत =दिन में मध्याह्न के उपरांत का सूर्यास्त तक का इष्टकाल 
हो तो दिवा पश्चिम नत होता है। यहाँ देखना चाहिए मध्याह्न से ՀԹ 
कितनी दर है इसके लिये इष्टकाल में से दिनाद्ध घटा दो तो मध्याह्न की दूरो 


निकल आयगो । 
जैसे इष्ट २० घड़ो है। उपरोक्त दिनाद १६ घडी है तो इष्ट से հաշ 
घटाया ( इष्ट - दिनाद्ध ) = ४ घडी = यह [देवा पश्चिम नत हआ अर्थात्‌ मध्याह्न से 
२०-०-१६-० 


पश्चिम को ४ घडी इष्ट आगे चला गया है। 
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इसको इस प्रकार भो निकाल सकते हैं। इष्टकाल २० घडी, दिनमान ३२ 
“घडी है तो ( दिनमान - इष्ट ) = १२ घडी दिन की शेष घटी हुई। दिन को शेष अटो 


३२-० २०-० 
'को दिनाद्ध में से घटा देना ( दिनाद्ध - दिन शेष घटी ) = ४ घडी । यही पश्चिम नत 
Հ-Փ ՀՀ-օ 


हुआ । जिस का अर्थ यह है ազ से इष्टकाल ४ घडी आगे द्री पर चला गया है। 


( ३ ) रात्रि पश्चिम ազգա होने के उपरान्त और अद्ध रात्रि के ՎՎԿ 
इष्टकाल हो तो दिनाद्ध में रात्रि गत घटी जोड़ दो तो पश्चिम की ओर սաթ 
से इष्टकाल की द्री निकल आयगी | 


जैसे रात्रि का इष्ट काल ४० घडी है दिनमान ३२ घडी है तो गत रात्रि घटी 
( इष्ट - दिनमान ) घ, प 


७०-०-३ २-० = ८-० = रात्रि गत घटी हुई । अर्थात्‌ सूर्यास्त के उपरान्त ८ घडो 
'और जाने पर इष्ट मिलता है। 


( गत रात्रि घटी + दिनाद्ध )= २४ घडी होता है। यहाँ २४ घडी पश्चिम 
८-० न+ १६-० 
नत हुआ । इससे प्रगट हुआ कि पश्चिम को ओर աա से २४ घडी और 
इष्ट काल गया है अर्थात्‌ मध्याह्न से इष्ट काल की दूरी २४ घड़ी है। 
इसे इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि इष्ट में से दिनाद्ध घटा दो तो रात्रि 
मक्का पश्चिम नत निकल आयगा । | 
( इष्ट -- दिनाद्ध ) 
जैसे ४०-०-१६-० = २४ घटो हुई । यही रात्रि का पश्चिम नत हुआ । 
वास्तव में दिवा पश्चिम नत और रात्रि पश्चिम नत निकालने को एक ही रोति 
. है। चाहे दिन का इष्ट हो या रात का इष्ट हो वह पश्चिम तत ही कहलायगा । दोनों 
'एक ही हैं यहाँ केवल समझाने के लिये दिन और रात्रि का भेद करके उदाहरण देकर 
समझाया है । 

(४) रात्रि पुर्वेनत = अद्ध रात्रि के उपरान्त सुर्योदय तक का-इष्ट काल हो तो 
रात्रि पूव नत होता है। दिनाद्ध में रात्रि की शेष घटो जोड़ दो तो मध्याह्व से पूर्व को 
ओर इष्ट काल की दूरी निकल आयगो । | 

जैसे इष्ट ५० घड़ी है। अब रात्रि की शेष घटो निकालनी है अर्थात्‌ रात्रि 
कितने घटो और बचो है यह आनने :को ६० घडी में से इष्ट घटाने से रात्रि को शेष 
घडी निकल आती हैं ( ६० घड़ी - इष्ट ५० घडो ) = १० घड़ी रात्रि शेष रही । 
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इसे दिनाद में जोडा ( १६ दिनाद + १० रात्रि शेष षड़ा=२६ घट: ) यह रात्रि का 
पूर्ब नत हुआ । अर्यात्‌ इष्ट से զար २६ घड़ी की दूरो पर है। 
अद्ध रात्रि के उपरान्त मध्याह्न तक कहीं भी इष्ट हो तो पूवं नत हो कहलाता 

है । अपना इष्ट अद्ध रात्रि के उपरान्त है इससे पूर्व नत कहलाया | 

या ( दिनाद्ध + ६० धड़ी )-इष्टल्यूब नत । दिनाद्ध अल्प होने से इष्ट नहीं 

दिनाद्ध -इष्ट 

घटता इससे ६० जोड़कर արա घटाना पड़ता है । जैसे १६-० ५०-०=(१६ + ६०) 
"३७ (७६-५ ००२ ६ घटो पूव नत हुआ । 

नत के मुख्य २ ही मेद हैं पूव नत और पश्चिम नत, जिनका काम पड़ता.है और 
मुख्य २ ही रीति नत निकालने की है । 

(१) पूर्व नत=(दिनाद्ध -इष्ट) इष्ट न घटे तो दिनाद्ध में ६० जोड़ कर घटाना 

(Հ) पश्चिम नत=(इष्ट-दिनाद्ध ) | 

नत समझाने के लिये ही ऊपर ४ मेद करक समझाये हैं । 

ददम साधन करने के लिये इसी नतकाल की आबश्यकता पड़ती है । पुर्वनत हो 
तो मुक्त प्रकार Հ, पश्चिम नत हो तो भोग्य.प्रकार से नत को इष्ट मानकर लंकोदय- 
पर से लग्नवत्‌ क्रिया करने से दशम भाव स्पष्ट होता है। 
उन्नत--_ 

ददाम भाव साधन करने के लिये कभी उन्नत का भो आवश्यकता पड जातो" 
है | उन्नत क्या है इसे चित्र संख्या ६ देखकर अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए । 

उन्नतः=( Հօ घड़ी-नत ) 

३० घड़ी में से नत घटा देने से उन्नत होता है। मध्याह्न और अद्ध रात्रि में 
सदा ३० घड़ी का अंतर रहता है जैसा नीचे बताये उदाहरण से प्रगट होगा | 
दिन रात्रि दोनों मध्याह्न «շշ दोनों मध्याह्न संध्या अद्ध रात्रिका սար 


मान मान का (աս) रात्रिका इष्ट इष्ट' տ और 
योग (रात्रि- योग (թա) दिन दिन मान+ रानि अद्ध 

अद्ध) ` मान रात्रिअद्ध के इष्ट में 

का अंत अंतर 


३१ २६ ६० १५॥ १४॥ ३० १५॥ ३१ ३१+१४।।=४५॥। ३० 
३२ रष ६० १६ १४ ३०. १६ ՀՀ ३२+१४ ացն ३० 
३३ २७ ६० १६॥ १३॥ ३० १६॥ ३३ ३३+ १३।।४६। ३० 

मध्याह्न में ददाम भाव का स्थान है वहीं दिनाद्ध होता है और अद रात्रि में 
चतुर्थ भोव का स्थान है वहाँ रात्रि अद होता है । ऊपर दिन मान के ३ उदाहरण ԿՀ 
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बतलाये हैं। दिनमान ३१ घड़ी है तो राधि अड का इष्ट ७५॥ होता है। առ 
रात्रि के इष्ट में से ՆՀ १५॥ बड़ी घटाया तो शेष ३० घडी ही रहती है। इस 
प्रकार मध्याज्ञ और अद रात्रि के बौच सदा ३० थड़ी का प्रंतर रहता है। 
मध्याह्न से इष्ट काल की दूरी को तत कहते हैं और अद्ध रात्रि से इष्ट की 
दूरी को उन्नत कहते हैं । जिस प्रकार तत मध्याह से बढ राभि तक नापा जाता हैं उसी 


प्रकार उन्नत अद्ध रात्रि से मध्याह्न तक का इष्ट का अंतर नापा जाता है । इसी कारण 
३० घड़ी में. से नत घड़ी पल घटा देने से उन्नत की घडी पल आ जातो है। 

चित्र संख्या ७ में उपरोक्त चारों उदाहरण देकर नत ओर उन्नत बताया है । 
देखो चित्र संख्या ७। मध्याह्न से जो लकीर वाला तीर इध्ट की ओर जाता है वह नत है 
और अद्ध रात्रि से जो बिन्दुवाला तीर मध्याह्न की ओर जाता है वह इष्ट का अन्तर 


उन्नत कहलाता है । 
इष्ट नत उन्नत ` नत उन्नत 
योग इस प्रकार नत उन्नत 
१० पूर्व २४ पूर्व ३० को अच्छो प्रकार समझ 
२० ४ पश्चिम २६ पश्चिम ३० लेने के उपरान्त दषम 


9Փ ՀԺ, ६ ४ , ३० साधन करना Պա 
५० «Վ ४ पूर्व ३० ` 


अध्याय १३ 


ददाम साधन | 


दशम साधन करने के .लिये इष्ट काल से नत और उन्नत बनाकर उनका 
ՀԱԿ के परु बनाखो । 
तात्कालिक सायम सूर्य के «ախս भुक्तांश लेकर जिस राशि का सुर्य हो 
उसो के աա पल छो Ո भोग्यांश या मुक्तांश में लंकोदय से गुणा कर ३० का भाग 
दो तो भोग्यांश से «ԱԿ परू और मुक्तांश से करने पर मुक्त पछ निकलेगा | 
(१) भोग्यांश को रोति से दशम साधन करने में नत के पल में भोग्य पल घटा देना । 
उपरांत आगे की राशियों का लंकोदय ա आना जो न घटे उसे अश्द्घ 
राशि समझना | 
(२) मुक्ताश की रीति में नत पल में सूय के मुक्त ար और जिस राहि का 
मुक्त परू घटाया उसके विरुद्ध क्रम से राशियों का օտա घटाते जाना जसे 
शुक्त रीति से लग्न साधन करने में किया था। जो राशि न घटे वह अशद्ध 
राशि हुई । 
इस प्रकार अशद्ध राशि आने पर नत से घटाने में जो शेष पल बचा उसमें 
३० का गुणा कर अश्द्ध राशि के लंकोदय से भाग देने से भश कला विकला में 


ՅԱՀ आयमा | 
( १) भोग्यांछ रीति में यह उत्तर Վ राधि के अंश कलादि का होने से 


-उसो ոա राशि के भ्रंण कलादि दशम भाव के प्राप्त हुए । 
(२) यदि मुक्तांश रोति से किया है तो अशुद्घ राशि का जो अंशादि हैं 
उनको अशबघ राशि के अंक से घटा दो तो सायन աաա होगा । | 
सायन दशम भाव में से अयनांश घटा दो तो निरयन दशम भाव आयगा । 
दक्षम, भाव Վո में स्वोदय का कोई उपयोग नहीं होता-। :इसमें लंकोदय हो 
किया जाता है 


५ 
नी] १ 
ճբ 
sR 
१.६ 
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संकोटरच 

Կ. श्कन्या ७ तुला 
Հ «ԽՀ «८ वृश्चिक 
३ मिथुन कर्क ९ धन 


पर लंफोस्य पल 

१२ मीन २७८ २७९ : 
११ कुम्भ २६९ - २६६ 
` १७ मकर ३२३ ३२२ 


पूर्व और पश्चिम २ प्रकार से नत मेद होने से किससे किस .प्रकार दषम साधन 
करना चाहिए आगे बताया है । अर्थात्‌ पूर्व नत हो तो किस प्रकार से, और पश्चिम नत 
हो तो किस प्रकार से. दशम साधन करना चाहिए उसकी शुद्ध रीति वोचे बताई हैः--- 


(१) पूर्ब नत हो तो 
(१) साधारण प्रकार से सायंन सुर्य के 
' शुक्तांश निकाल कर मुक्त रीति से 
भणिते करना । इसमें सायन सुय में 
६ राशिं जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
है। ६ रादि जोड़कर गणित करने से 
चतुर्थ भाव आयगा । 


(२) (इष्ट - दिनादर्ध) = दशम का इष्ट 
यदि दिनादुर्घ न घटे तो इष्ट ६« 
बड़ी जोड़कर दिनादर्घ घटाना । जो 
शेष रहे बह्‌ दराम का इष्ट होगा। 
इस रीति में. नत उन्नत का कोई 
काम नहीं पडता । 


इसमें सायन सूर्य के ախ लेकर 


ओग्य रीति से दशम के इष्ट पर से 
दहमं साधन करना 


(३) पूर्वनत से पूर्व उन्नत निकाल कर 
सायन सुर्य के भोग्यांश लेकर भोर 
रीति से करने में चतुर्थ भाव आता 
है । ईस कारण सायन सूर्य में पहिले 
१७ 


(२) पश्चिस नत हो तो 


(१) साधारण प्रकार से सायन सूर्य, के 
मोग्यांश निकाल. कर भोग्य रीति से 
गणित करना । इसमें मी सायन सूर्य 
में ६ राहि जोडने को आवश्यकता 
नहीं है। ६ राशि जोड़ने से चतुर्थ 
भाव आ आता है । | 

(२) (इष्ट - दिनादुर्ध) = दशम का इष्ट 
यदि इष्ट कम हो जिससे दिनादर्घ न 
घट सक तो इष्ट में. ६० घटी और 
जोड़कर .उसमें से दिनादर्भ धटाना 
जो शेष रहे बह्‌ ददाम का इष्ट होगा । . 
इस रीति में नत या उन्नत का कोई 

काम नहीं पड़ता । | 

सायन सुर्य के भोग्यांश लेकर միզ 
रीति से दशमके इष्ट पर से ही. 
दशमं भाव साधन करना । २ 

(3) पश्चिमनत पर से पश्चिम उन्नत 
निकालकर सायन सूर्य के मुक्तांश 
लेकर शुक्त रीति से करने में बतुर्थ - 
भाव आता है। इसमें ६ राहि जीड़ 
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ही ६ राशि जोड़कर उपरोक्त प्रकार दो तो दशम भाव आजाता है। था 
से दक्षम साधन करमा या चतुर्थ भाव पहिले ही सा० सुर्य की «ազ 
արո ६ राहि ओड कर ապ ६ जोड़कर ա सुर्य के मुक्तांदा लेकर 
आच बना लेगा । सुक्त रीति से पश्चिम उन्नत पर से 
| ॒ भणित करने में दशम माव आता है । 


(७) सायन सूर्य के सुक्त पल निकाल कर (४) सा» सूर्य के ओय्यांश के ओग्य पल 
पुर्वणत से वटामा, रोष बचे तो उसके लेकर पश्चिम नत से Սաո 
बाद की और राशियाँ विर्दृध क्रम से शेष बेचे तो आगे की राशियाँ क्रमा- 
अटोते खाना जैसे साधारण प्रकार से नुसार घटाते जाना जैसे Մազ रीति 
सुक्त रीति से करते हैं। जो न घटे में करते. हैं। घो न घटे तो 
तो उस ոս राधि के अंश बना ԱԿ रीक्षि के ս बनाकर उस 
केना फिर ये अशद्ध राधि के भंशादि अंशादि में सा८ सूरय के भोग्यांश 
और सा» सूर्य के मुक्त बंशादि और और जितनी राष्टियाँ घट भूकी हैं 
Սահ राशियाँ घट चकी हैं उन सबका योग कर इस योग फलको 
संघका योग करो। पूर्व गत होने से सायन सूर्य में पश्चिम नत होने के 
ले बोन फल को सा० सूर्य में बता दो... कारण जोड़ देवे तो दशम भाव 
शो दशम պա हौगा। इसे ऋण स्पष्ट हो जायगा । इसे धन փո 


उपंक्रका विधि कहते हैं । | विधि कहते हैं । 
7 ակե अकार से आया हुना सायन दशर य होगा । उस में से अयनांश घटा 
देने से शदर्थ-निरयन दशन भाव निकर आयगा । 


एदु պոկ चारीं प्रकार से गणित करने में एक ही उत्तर आयगा केवल 
१ विकल लात का अंतर किसी-किसी में पड़ेगा क्योंकि विकला के आगे का शेष गणित 
में छोड दिर्त हैं दंश कारण वह अंतर पड़ सकता है। यदि զա रूप से गणित किया 
आब तो यह अंतर भी नहीं रह थाता । 

गी ֆալ से Մոզ गणित करने से ठोक उत्तर नहीं आता । इन चारों प्रकार 
ख दर्जे ताने करने के सिये ४ उद्दरण लेकर उन का मत साधन करते हैं । 


७ सम्बत्‌ २००० शाका १८६४ दिनमान 

३१ 
राजि बद्ध इष्ट कारोत सा» सुर्य मान रो 
१४-३० ५-१८९-०-७/ है 


[ २११ ] 


(< १ ) नत साथन 
उदाहरण बड़ी नत रीति աա ' ամ 
ճջ र Կե  . 
दिनादरघ- इष्ट | 
(१) १२-३० पूर्व १६-३० १३२-३०७ ४-० २४० 
{२) २२-३० पश्चिम इष्ट-दितंदूर्घं = ६-० ३६० 
॒ २२॥ १६॥ 
(३) ३६-र ७ 0 एष्ट-दिनाद्घ ४: २०-०७ १२०० 
३६॥ १६॥ 
(9) ५०-३० पूर्व «Կ = २६-०० ११६० 
६०-५०।।०९।। 
"Ի दिनार्घ = १६॥ 
२६ 


< २ ) दशम का इष्ट साथन | 
उदाहरण इष्ट घड़ी रीति दशमकी दश्षम कर 
| ա) इष्ट पल 


इष्ट-दिनादर्भ - 
(१) २१२॥ ( १२। + ६० )-१६।६ ५६ ३३६० 
(Հ ՀԿ ` (२२॥-१६॥ ) ६ ३६० 
(३) ३६॥ (३६॥-१६॥ ) २० १२०० 
( Լ) ) ४० || ( ५०।।-१६।। ) ३४ २०४० 


दशम साधन के २ प्रकार हैं एक तो नत या उन्मत से और दूसरे विन्य 
नत उन्नत के ही कंवल दशम के इष्ट पर से, दशाम साधन किया जाता है। 

केबल इष्ट में से दिनादूर्घ ազոտ मिले वही दशम का इष्ट होता है। 
पश्चिम नत और ապ इष्ट एक हो निकलता है जैसा ऊपर के उदाहरणं से प्रमट 
होगा । केवल पर्व नत और दषम क इष्ट में अंतर पड़ता है परन्तु उत्तर में कोई 
अंतर नहीं पड़ता ।. ॒ 

ददाम के इष्ट से यदि दशम साधन किया जाय तो मोग्य रीति से करना बढ्ता 
है जैसा कि पश्चिम मत में होता है। परन्तु पूर्व नत मुक्त रीति से होने के कारण 
{ ६०-पूर्व नत ) = ददाम का ईष्ट हो जाता है। जिस प्रकार लग्न साधन करने में 
րո रोति से करने में ६० में से इष्ट घटा कर रम्न साथन करते हैं बही क्रिया यहाँ 
զ नत के सम्बन्ध में समझना । इस दोनों प्रकार की रीतियों से दसम साधन करने ये 
कोई अंतर नहीं पडता जैसा कि आगे उदाहरण से स्पष्ट होगा । | 
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लग्न साधन करने के लिये इष्ट कालीन सुर्य में अयनांशा मिलाकर जो तात्का- 
रिक शायन सुर्य लिया था इस में उसी सायन सुर्य से ही दशम साधन किया जाता है। 
शभ माव को दंशाम लग्न भी कहते हैं । | 

| यहाँ केवल सायन दशम ही साधन करेंगे क्योंकि सायन में से अयनांश बटा 
कर निरयन दशम बनाया जा सकता है। | 

सुविधा के लिये एक ही सायन सुर्य खिया है जिससे बार-बार भोग्यांश के 
ओोग्द पल और सुक्तांश के सुक्त पल न निकालना पड़े । इस कारण सायन सर्य के 
փա पल और ո पल पहिले निकाल कर रख लेते हैं जिस की रोति օպ साधन 


में उदोहरण देकर समझा चूके हैं । 
Արս सूर्य का զխ और փան बनाना 
रा 
सायन सूर्य ५-१५°०-०'-०/! 
सुख्ता कन्या १८- ० -օ 
Փախ कन्या १२- ० -० 
कन्या ախ रंकोदय कन्या ցախ कस्या कन्या लंकोदय 
१२-० % २७८ १८-० % २७८ 
Տօ. ३० գ» वि० 
पल հ» = ५००४-० = १६६-४५ 
= वे = १११-१२ BET 
भुक्त पल कन्या 
- भोग्य पल १८-०० 
क्या . Fon 
Ի . ३० ) ४००४-०-० ( १६६ पल 
५.२७६ 
३० ) ३३३६-०० ( १११ पल क 
३०७ . HE RE 
२8 ॒ Խե 
३० աԼ 
առ २४ १९ २० ३८ वि० 
३० ա ՏՅԱ पल १६६९-४८ 
३४४२० १२ बि» ի ա 


। ओोष्यपर १११०१२ 
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ը प, वि; ա 
Վ पर १११-१२ कम्या 
दुक्त पल १६६-४६ ५ . 
. योग २७८-० » कन्था लंकोदय 
अथनांश 
माद्र शूकर ७ सम्बत्‌ २००० शाके १८६५ का अयनांश साधन करना है + 
शाके १८६५ चैंच शू७ १ से माइ श० १ तक= ५ मास= ५ ५५ = २५५ 
४४४७ ոօ श्‌० ७ 06» दिन= ७० १०-७० = १-.१७ 
६० ) १४२१ ( २३° | चलित अयनांश धः २६” 
| वर्ष आरम्भ का = २३°-४१'-० 
ՀՀ. बलित + ० -० -२६' 
१८० . `, तात्का।लक अयनांश աՀ -४१-२६ 
४१' 
दशम साधन का उदाहरण 
€ १ ) उदाइरख- नियम ( १) क अनुसार । इष्ट घड़ी १२॥ पूर्वनत २४० Գլ 


रा 
मान लो सा० सुर्य ५-१८०-०-० है जिसंका ջատ पल १६६-४६ 
है । पूर्वनत होने से मुक्त रीति से साधन करेंगे। मुक्त रीति होने 
से सुर्य के मुक्तपरू पूर्वतत से घटाकर बिरुद्ध क्रम से राशियाँ घटाने 


क उपरांत बशृद्ध राशि से शेष के अंश पल बनाकर अक्षद्ध रादा से 
घटा कर सायन दशम զո निकालेँगे । 


पल बि» शेष ՊԱԼ 
Խա वकक 
क ՆՆ ७३-१२ २३९) २१६६ (७ 
७२-१२ x ३० २०९३ 
Ֆարս सिह - २६६ अद्ध 55 १०३% ६० 
२१६० २९९) ६१८० (२०' 
.°„ सायन दशम ७-२२ -३६:-२०'' २१६६-२ ५९५ 
= अयनांश २३-४१-२६ सिह 259 24» 
३०२८-५७-५४ 4--օ--0--Փ २६६) १२००७ (४०१ 
« निरयन दशम माव ०७-२०-४० ११९६ 
Հ Ը ७-२२-३९-२० ४० 


३-२८९--५७-५४७ सायन दक्षम भाव 
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(२) अब इसी उदाहरण की दक्षम के इष्ट पर से साधन करते हैं। नियम (२) 4 
अनुसार मोम्य सीति से करेंगे । 
` इष्ट १२॥ बढी है दिनाद १६॥ घड़ी है। दिनाद ० न घटने से इष्ट में ६८ घड़ी 
बोडा तो। ७२॥ हुए । इस में ले दिनाद्ध १६॥ बढाया तो ५६ घडी = ३३६० पल हुए । 
खयन सूर्य मान लो वही ५-१८-०-० है जिसका कस्या ओग्य पल १११-१२ है। 


| पृछ वि० हेय इष्ट 
दसम का इष्ट ३३२६०-०  २२१-७८%३० _ ६७७४ 
զա १११-१२ ՀՏՆ २६६ 
३२४८-४८ ` २२५-४६ = २२-३९-२० सिह 
तुला से मीन म % ३० सायन ՀԱՅ 
हुक 4 राशि ) १८७०-० २४-० कि ४-२२९-३६ -२०/” 
मेष से मिथुन ) १४४८-४८ ६७५० 
उक ह राधि “है ७७-७० ՀԵՏ) ६७७४-० (२२° 
५७८-४५ ५९८ 
զոբ ३२३ ` | ७९४ 
२२५-४८ ५९५ 
. सिह _२६€६- अशुद्ध १६६५६० 
रा | վրր թրա ԻԱՅՆ 
न. सायन दशाम ४--२२०-३६'--२०/ ւ աա Աի 
Բ २७६० 
२६६१ 
९६६० . 
२६९) ५६४०-(१६/ 
ԿԼ «ար 
` २९५० शेष आधे 
_२६६१ से अधिक है 
२५९ 


( ३ ) शसो उदाहरण को नियम ३ के अनुसार अर्थात्‌ सायन सुर्य में ६ राशि जोडकर 
ախ से उन्नत पल निकाल कर साधन करेंगे। पूर्व नत ४ घड़ी ( ३० घड़ो 
73 बढी पूर्ववत )--२६ बडी उन्नत 
= १५६० उन्नत पल 
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इस रोति से दसम साधन करने के पहिले यदि सायत सुर्य में ६ राशि न जीड़ा 
जाय तो चतुर्थ भाद निकलता है। चतुर्थ आव में ६ राशि जोडने से दशम भाग होता है 


खायन सूर्य १-१८-०--० मोग्यांश मीन 
न राशिं ६ ठः १२५२७८ ՀԱՃ ,११_१२ 
११-१८-०० ե բ 
मीन मुक्तांश १८६९-०-०” उन्मत पल १५६०-० տան 
2१ भोग्यांध १२-७--० भोग्य मीत १११-१२ ११-१२ र्ष 
संकोदय मीन २७८ १४४८-४८ 
मेष से मिथुन तक ३ राशि १००-० 
१७८-४५ 
ककं - ३२३ 
२२५-४८ 
सिह - २६९ Աա 
शेष 
२२५-४८ ० ३० "६७७४ 5 2 &'._३ ७// 
ՀԵԽ "Հո" Տ २२-३६-२० 
Հ | 
७-२२ -३६ -२०” सायन दशम 


( देखो दूसरे उदाहरण का गणित ) 
( ४.) इसी उदाहरणश को ४ नियम के अनुसार करते हैं । 
पूर्वनत को मुक्तांश से घटाने के उपरांत մոխ और पूर्वनत की घटी हुई 
राशियों के փոխ का योग, पूर्वनत होने के कारण सायन सुर्य में घटाकर 


द्दाम निकालेंगे । 
सायन सुर्य ५-१ ह पूर्वनत २४० परू 
मुक्तांश कन्या १८ -०'-० कन्या मुक्त - १६६-४८ 
कन्या ԱԿ पल १६९६-४८ शेष इर 
पनत २४० पल शेषपल 
+ (७३-१२) ५ ३० २१६६ 
i MEN टएीकी बे अनिल ոնն = ७-२७१-५७ 
( देखो पहला उदाहरण ) ո" र्हा २०'-४० 
सिह 


मुक्तांश ֆՇ--օ--6 | 


«Ի Վ. ७-२०-४० 
| = २५-२०-५३ 
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२०. सायन दशमः | . साबन सूर्य: ५-१८०--०'--०"/ 
'Վ«. ե, 00 | 
४-२२-३६'--२०” . - योग २५ -१ ७-७० घटाया - 


सायन दशम ७-२२-३६-२० ` 
यंदि सिह और कन्या के बीच और राशियाँ घटी होती तो उन राखियो की 
संख्या भी योग के साथ ग्रहाँ पूर्ववत होने से घटा देते परम्तु और कोई राशियाँ 
. बीचमेनहाँहैँ। 
(५ ) अब दूसरा उदाहर खोकर चारों रीतियों से दशम सांधन करेंग। 
पहिलें नियम से = दिवा पश्चिमनत ३६० पर । मोग्यरीति से करेंगे। सायन 


| Հ 
सुर्य मानो वही ४-१८"०-०/“-०”” है भोग्य पल १११-१२ 


पृ० बिं० .. 
पश्चिमनत ३६०--० 
कन्या «ՈՎ १११-१२ शेष २४८-४८) ५३० _ ७४६४ _ २६०_१०'-१६/ 
ՏՏ २४८५-४८ २७८ तुला 4 तुरा 
तुला २७८ अशद्ध २४८-४८ २७८)७४६४(३६°. 
| «Հ ® ५५६ 
"२३-० १६०९ 
`. सायम्‌ दशम ७४४० १६६८ 
रा ७४६४-० २३६५८ ६० 
६-२६ “१०-५६” २७८)१४१६०(५०' 
| १२६० 
२६० १८ ६० 
२७५)१५६००(५६/ 
१३९६० ` 
१७०० 
१६६६ 
३२ 


( ६ ) नियम २ से भौ दशम का इष्ट ३६० पल आता है यह गणित ऊपर हो चका है 
इससे अब दूसरे उदाहरण को नियम ३ से करेंगे। पश्चिम उन्नत निकाल कर 
शुकस रीति से करेंगे। सा० सूर्य में ६ राशि जोड़कर गणित करने से ददाम 
बाया । यदि ६ राशि न थोड़ा जाय तो चतुर्थ भाव आता है जिसमें ६ राशि 


[ २१७ ] 
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५-१८-०-० है जिसका मुक्त पल १६६-७८ है । 
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'घटा देते तो निरयन दशम भाव मा जाता । १११२ 
६५ ० ६० 
२७८ ) ४०८० ( १७” 
२७८ 
१३७७ 
१११२ 


१८८ 


( १६) अब इसो उदाहरण को नियम ३ के अनुसार उन्नत निकाल कर मोग्यांश से 
. करते हैं। पुर्वतत १० पश յատ =३०-० 


२२६-३० घड़ी = १७७० उन्मत पल । ०-३० 
पूर्व उन्नत १७७०-० लिव इष्ट २६-३० 


«ա भोग्य-१११-११ १६६०७६२३० „ ४१०४ १४०-४७५-४७६ 
१९५८-४१५ ३७५ զ २७१ मौन 


լ २२३ ] 


Ը Հ 
१६५५-४५ अंतुर्य माष = ११-१७-४५४१ 
रुला से धन | -६०० १३६-४५ +६राe= Կ- օՀ ०-० 
३ राशि | ७५८-४४ » ३२ er yore 
मकर -३२३ २४-०. | सायन दकम 
9३५-४६ २०८० 
कुम्झ -२६६ २७८) ४१०७-० (१४९ 
१३६-४८ २७६ 
मीन ` -२७८ Կան १३२४ २१० % ६० 
տառ १११२ २७६)१२६००(४५/ 
. २१२५८ ६० १११२, 
Հ. सायन दशम २७८) १२७२० . १४६० 
Ա १११२ १३६० 
५-१३०-७५ -४५/' १६०३ ६० 
१३६० 
२१० 


( १७) पश्चिम नत थोड़ा हो जिसमें से मोग्यांश न घटे तब गणित । मात रो दिनाएुर्ण 
के समीप का इष्ट कारू १७ घडी है Պվձ बाद զել मांग लो 
सा० सूर्य बही ५-१४-०-० है दिनादर्भ १६|| घड़ी है। भोग्य पल 
१११-१२ ( कत्या ) है । पश्चिम नत «(इष्ट १७-दिनादुर्घ १६।।) ७ ०-३० 
परू हुआ । 

पल 
पश्चिम नत २०-० शेष इष्ट 
कन्या सोग्यां् १११-१२ नहीं घटा ३०५३० ६०० ३९-१४-१४ 
इससे इसका कोई २७८ कन्या २७८ कन्या भोग्य 
काम नहीं रहा ( देखो उदाहरण १५) 
कन्या रूंकोदय ' 
२७६ रा 

सायन सुर्य ५-१८०-०० 

+ कन्या Պա ` ३-१४-१७ पश्चिम नत होने से थोडा 

सायन ददाम = ५०२१-१४-१४ 


[ २२४ ] 
( १८) अब उसी उदाहरण को पश्चिम नत होने से उन्मत निकार कर मुक्तांश से 


करेंगे । पश्चिम नत ३० पल ' = ३०-० . 
पश्चिम उन्नत २६-३० հ १७७० पल | օ —३० 
पश्चिम उन्मत १७७०-० २६-३० उन्मत 


कन्या सुक १६६-४८ शेष ७१-१२ ५ ३० २४३९ ८०-४५-४५ 
१६०३-४८ २७८मौन 7२. ॥ २७८ मीन 


सिह २९६ ८१-१२ २७८)२४३६(८° 
१३०४-४५ 3035 २२२४ 
զոր ३२३ Ն ६-० २१२% ६० 
६८१-१२ २४३० २७८) १:७२०(४५/ | 
मिथन से मेष -६०० २४३६ १११२ | 
३ राशि ८१-१२ १६०० 
मीन २७८ अशथ ` १३६०. 
अधादूघ भीन राशि २१०६० 
१२-०९-०० ' २७५)१२६०ग्‌४५ 
शुक्तांश मीन ८-४५-४५ | १११२ 
सायन चतुर्य= ११-२१-१४-१४ | १४५० 
+ राशि ६ :', सायन दशम भाव. १३६० 
सायन दशम=५-२१-१७-१५ रा Re 


५-२१°०-१४- १५५ 
दशस आव साधन करने में नीचे खिली बातों पर ध्यान रखना । 


( १ ) पूर्व नत हो तो भुक्तांश लेकर भुक्त रीति से करने में सायन सुर्य में ६ राशि 
जोड़ने की आवश्यकताः नहीं है। सायन सूर्य में ६ राशि जोड़ कर इस प्रकार 
गणित करने में चतुर्थ भाव आता है । 


(२) पूर्व उन्नत लेकर मोग्यांश से तीसरे नियम के अनुसार करने में «ԱՎ 
भाव आता है। सायन सूर्य में ६ राशि जोड़ कर गणित करने से दशम 
भाव आयगा । 


३) पूर्व नत को भोग्यांश से करने में अशूदध उत्तर आता है। 


| [ २२५ | 


(४) पश्चिम नत में नियम ४ के अनुसार करते समय यदि सायन सूर्य के झुकत 
पल लेकर म्रुक्त रीति से अर्थात्‌ विरुद्ध क्रम से रादि घटाने के उपरांत ԱԿ 
राशि का मुक्तांश और सायन सूर्य का मुक्तांश जोड़ कर सायन सूर्थ में जोड़ने 
या घटाने से भी उत्तर ठीक नहीं बाता । अर्थात्‌ पश्चिम बत में इस रीति से 
ओग्यांश ही लेना । ոխ नहीं लेना । मुक्तांश लेने से अशदध उत्तर जाता 
है । क्यों कि पूर्व नत से गणित करने में इस नियम के अनुसार सुक्तांश का 
उपयोग होता है और पश्चिम नत में मोग्यांश का, तब शदध उत्तर आता है । 

(५) यदि इष्ट घडी ԱԿ के जोक यराबर हो तो तात्कालीन स्पष्ट रवि ही 

दशम लग्न होगी । अर्थात्‌ दिवा नत ० होतो स्पष्ट सूर्य ही दशम भाव 
होता है । 

६ ६ ) यदि रात्रि का इष्ट घड़ी पल रात्रि अद््घ के ठोक बराबर हो तो तात्कालीन 
स्पष्ट सूर्य ही चतुर्थ लग्न ( चतुर्थ भाव ) होता है। अर्थात्‌ उन्नत ० होने पर 
स्पष्ट सूर्य ही चतुर्थं भाव होता है । 

७ प्‌ 
जैसे किसा का जन्म इष्ट १४-२७ है उस दिन का दिनमान २८-७४८ है तो 
दिनमान का आधा १४-२४ हुआ । इतना ही अपना इष्ट है तो մախ" निरयन 


सुय स्पष्ट मान लो १०-१५०-१६'-५०/ है तो दशम माव १०-१५-१६५० 
(“सुर्य तुल्य ) हुआ । | 

मान लो रात्रि इष्ट १३-२४ ֆլ दिनमान ३३-१२ है। रात्रिमात 
२६-७८ है । रात्रि Յամ १३-२७ है । इष्ट रात्रि अदूर्ष के बराबर है और उस समय 

रा रा 

सूयं स्पष्ट मान लो १-१३-४१२० है तो चतुर्थ भाव इतना १-१३०-४१” 
-२०/ ( सूर्य तुल्य ) हुआ । यहाँ रात्रि इष्ट का अर्य है रात्रि आरम्म होने के बाद 
का इष्ट = दिनमान २३-१२ + १३-२४ रात्रि इष्ट = ४६-३६ इष्ट । 


ձ ७ 
a 6 ց""""- 


अध्याय १४ 


सर्व भाव साधन 


लग्न: और दशम माव के साधन करने को कई रोतियाँ उदाहरण देकर समझा 
[के हैं। अब शेष भाव साधन करना यहाँ बतलाते हैं + 


[२२९]. 


` जले भाष = लर + ६ राशि) लग्न में ६ राशि जोड्ने ते असव 
| ն भाग ० इम । ६ राति ] और दशम में ६ राखि बोको हे बह 
भाष बन जाता है। इरा प्रकार केन्द्र के ४ भाव साधन हो जते हैं। अब लेय कोण 
के इतर भाष और प्रत्येक भाव की संघियाँ बनाना शेष रहा । 


(१) ( चतुर्थ भाव-लग्न )---६८ प्रथम क्ष पक = प्रथम Փխ 
(२) ( सप्तम भाव- चतुर्थ )--६ = द्वितीय क्ष पक=द्वितीय ,, 

इन दोनों क्षोपकों का योग १ राशि होता है। क्षोपक सूक्ष्म प्रतिविकला तक 
निकासमा जिस Հ में अंतर म पड़े। | 

दो भावों के बीच में जो संधि ( जोड ) होती है उसे संधि कहते हैं। संधि से 
आमे के भाव का आरंभ होता है। जैसे रूग्न के बाद जो संधि है उस संधि के उप- 
रांत दूसरा भाव आरंभ होगा । तब बह्‌ संधि दूसरे भाव की आरंभ संधि कहलायगी ।' 
बही संधि पहिले भाव की बिरामसंधि हुई। क्योंकि पहिले भाव का ग्रत उस संधि 
से हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक संधियों के विषय में समझना। जिस भाव के आगे 
कोई संधि होती է वह उस भाव की विरामसंघि कहलाती है और जिस भाव के 
आये संधि हो वह उस भाव की आरंभसंधि कहलाती है। इस प्रकार वही संधि 
एक के किये विराम संधि है तो दूसरे के छिये आरंभ संधि हो जाती है । 
आव और संजि साधन की रीति | 


भाव या संधि ՀՎ" माब या संघि +६रादि भाव या संधि 


१ रम्न + प्रथम को०= लग्न संधि +६ = सप्तम संधि 
२ शग्त संघि Վ, » Սա मा +६ = अष्टम भाव 
3 डितीय भाव Է, = , संधि Ի ६ .- 7) संधि 
98 +» «զա ՀԿ = नवम भाव 
| | सि +६ - ա. 

+ ६ = दशम भाव 

+६ - » संधि 

+६ = एकादश भाव 

ԻՊ = ո» ՅԱ 

न ६ = ՅԱԿ 

ՖՆ" = „ संधि 

+१ - ` म्न 


[२२०] 


किस भाव में कौन सा दोपक थोड़ने से कौन भावया संधि बनती है ऊपर 
बताया है। यहाँ जो संधि बनी है बह उस भाव की विराम संधि होगी । इन सब का 


उदाहरण आगे दिया है। -: 
साव साधन का रुदाइरण 


भाव साधन में नियरन भाव लेगा । यदि सायन भाव होवो परत्यक भाव में से 
अयनांदा धटा कर निरयन भाव बना लेना चाहिए । 


रा 


Հ 


मान को निरयन रूग्ण ११-००-२८'-११/ और निरयन दशम भाव ७-२०.५९” 
“१६” है सब भाव और संधियां बनाने के लिये पहिले दोपक निकालेगें । 


रा 
ԾՈ ११-००_.२८'-१ १/” 


«ԻՃ 
सम ५--० --ՏՇ -११ 
पहिला क्षेपक 
( अंजुर्भ-स्त )-:-६ 


रा 
चहुर्ष = २-२०-५९५६” 

कम्‌ ११०-२८ -११ घटाया 

श्चि ३-२-११-७५--६ 
शा : 

= ०-१ 7 २५-१७/-३०/” 


पहिला क्षोपक 


६) ३-२-३१-४५ ( ० राक्षि 
१८३० 


Տօ-ԻՉ १०९६० 
६).६२ ( ६०+४५ 
६ ६) १०१ ( १७४ 
श्र ६ 
३७ छ 
२५६० ४२ 
१९२०+ २१ ३ ०८६० 


रा 
दशम ८-२-५९५६ 
नः ६ 


८ चतुर्थ =२-२-५९-५६ 


दूसरा कोपक 
( सप्तम-चतुर्थ )-:-६ 
रा 
सप्तम ५-०-२६११ 
चतुर्थं २-२ -५६ -५६ घटाया 
शेष २-२७-२८-१५-:-६ 
हि 
252 ७ ջ ४०-३ ४-४२ //--8 օ Նն 
_ दूसरा क्षेपक 
रा 


, ६ ) २-२७-२८'-१५/ ( ० राशि 
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“+२७ ४०६० 

६) ८७ ( १४० २४०५. १५ 
६ ६)२५५( ४२” 
२७ २४ ` 
२४ १५ " 
Տ १२. 
१८० २६ ३५६० . 

' ' २०६ १८० 


[ २२८ ] 


६) १५१ (२४५ ६) १६० (३०”” ६) २०६ (३४ ६) १८० ( ३०/” 


ड, ԱԵ. "Ջե. « 25 
११ x २६ ७ 
है. २७ 


१ पहिला ) कोपक ०-१५-२५- १७-३० ի दोनों का योग ३०० या १ राशि 


२ (दूसरा ) ,, ०-१४-३४-४२-३० ) होता है। 
योग १- ०- ०-० ०-- ७ 
' जाच शाचन का उदाहरण 
भाव या संधि +६ भाव या संबि. 


१ रूग्न ११-०-रे८-१ १-० +६७ ५-०-२८-११ ससम भाव 
+ १कोपक ०-१५-२५-१७॥ | ռ 

१ संधि = ११-१५-५३-२८॥. +६७ ५-१५-५३-२८५॥| „ संधि 
+ १ दोपक ०-१५-२५-१७॥ | 

२ ՀՈՎ» ०-१ -१८-४६ ԻՃ» ६-१-१८-४६' अष्टम भाव 
+ १ कोपक ०-१५-२५-१७॥ 

Հ संषि= ०-१६-४४- ३॥ +६= ६-१६-४४-३॥। » ՀԿ 
न १कोपक ०-१५-२५-१७॥ | 

३ भाव८ १-२ -६ -Հ + ६८ ७-२ -९ -२१ नवम भाव 
+१ धो० ०-१५-२५-१७॥ | 

३ संघिन१-१७-३४-३८) १५६० ७-१७-३४-३८॥ ,, संधि 
न १दो० ०-१५-२५-१७॥ 6. | 

9 भाव = २-२ -५९६-५६ +६= ८-२-५९-५६ ददाम भाव 
+ २ कोपक ०-१४-३४-४२॥ 

४ Վա» २-१७-३४-२८॥ ԻՃ» ६-१७-३१४-३१५॥|| ո संधि 
ԻՎՋ» ०-१४-३७-४२॥ 

Ն भाव छ ३-२ -Հ -२१ + ६= ६-२ -Հ-ՎԼ एकादक्ष भाव 
१२ बो० ` ०-१४-३७-४२॥ | | 

५ संधिम्8 ३-१६-४७- ३॥ १६० €६-१६--७०-३॥ ० ~, : संधि 


` Լ ՀՀ | 


५ संधि ३-१६-७४-३॥। +६=९-१६-४४-३।। एकादश संधि 
न+२के० ०-१७४-३४-४२॥ | 

६. ՅԿ» ७-१ -१८--७६ ԻՃ» १०-१-१८-७६ द्वादश भाव 
१०२. के» ०-१४-३४-४२॥ 

६ संधिन ४-१५-५३-२५॥ +६= १०--१५--१३--२५॥ , संधि 
+रको ० ` ०-१४-३४-४२॥ _ 

७. मावः ५-- ०-२८-११ +६= ११-०-२८-११ रम्न 


यहाँ लग्न ११-०-२८-११ है इस में पहिला कोपक ०-१५-२४--१७।। जोड़ा तो 
११-१५-५३-२५॥ हो गया यह प्रथम भाव ( लग्न ) की संधि हुई फिर इस में १ 
कोपक जोड़ा तो दूसरा भाव ०-१--१८--४६ हुआ । इस में फिर १ क्षोपक जोड़ा तो दूसरे 
भाव की संधि हुई । इस में फिर १ कोपक जोड़ा तो तीसरा भाव हुआ । फिर तौसरै 
भाव में १ कोपक जोड़ा तो तीसरे की संधि हुई इस में फिर १ कोपक जोड़ा तो चतुर्थ 
माव वही २-२-५६-५६ आ गया जो पहिले निकालाथा। | 
इस के उपरांत दूसरा कोपक जोड़ना आरंभ होता है। ४ भाव में २ दोपक जोड़ा 
तो ४ भाव की संधि हुई फिर इस में २ कोपक जोडा तो पंचम भाव हुआ । इस में फिर 
२ कोपक जोड़ा तो ५ की संधि हुई। इस में फिर २ क्षोपक जोड़ा तो ६ भाब हुआ | 
इस में फिर २ कोपक जोड़ा तो ६ भाव की संधि हुई । इस में फिर २ क्षेपक जोड़ा तो 
वही सप्तम भाव ११-०-२८-११ आ गया । | 
. उपरांत प्रत्येक भाव और संधियों में ६-६ राशि जोड़ दो तो आगे का सातां 
भाव या संधि बन जायेगी । जैसे लग्न ११--०-२८--११ में ६ राशि जोड़ा तो उस 
से सातवाँ ५-०-२८५-११ सप्तम भाव हुआ । लग्न संधि में ६ राशि जोड़ा तो सप्तम 
की संधि हुई । २ भाव में ६ राशि जोडा तो आठवाँ भाव हो गया इत्यादि ये सब बातें 
यहाँ चक्र देख कर समझ लेना | 


(२) भाव और संघि साधन करने की अभ्य रीति 


रा 


॥ रा (१) चतुर्थ २-२°-५६'-५६ 
कोण ( १)- ( चतुर्थ-लग्त ) = ३-२९-३१३५” --लग्न ११-० -२८ -११ 
कोण ( २ ) = (सत्म-चतुर्थ ) = २-२७-२५--१४ = ३-२-३१ -४५ 
कोण ( ३ ) = (दशम-सतम ) = ३- २-३१-४५ (२) सप्तम ५-०-२८-११ 
कोण ( ७) = ( लन्न-दशम ) = २-२७-२८१५ चतुर्थ २-२-५९ -५६ 


= २-२७-२८-१४ 
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ք 


լ ही | 
कोपक (१) = = १-०५०-३५ (३) कैप ८-२ -५९-५६ 
» (२) = (कोण२)-+ ३ ०-२६- ६ -२४ “+सप्तम॑ ५-० -२८-११ 
» (३) = (कोण३)--३ = १-० ५०-३५ = ३-२ -३१-३५ 
१३ (४) = (कोण४)--३ = ०-२९-९ -२५ (७) ա ११-०-२८-११ 
दशम ८-२-५६-५६ 
च २-२७-२८१५ 


टा रा | | 
३) २-२०-३१-४५/ ( १ Հ» ३ ) २-२७०२०-१५” ( ० रा० 


३ «Հօ 
३)०२(० . ६० + २७ 
x ६० ३) «9 ( २६” 
१२०+३१ ६ 
३) १५१ ( ४०" २७ 
१५ २७ 
_ १५६० ३) ०२८ ( &' 
६० +४५ २७ 
३)१०५(३५/ ` १५६० 
६० +१५ 
१५ ३) ७५ ( २५” 
१५ _ Տ. 
१५ 
१५ 
छ 
ՓՈ न-११- ०-२८-११ ७भाव = ५- ०-२८-११ 
ՎՊՀ (१) १- ०-५०-३५ ՏԻ (३) १- ०-५०-३५ 
२ भा = ०- १-१८-५६ ८ भाव = ६- १-१८-४६ 
+क्षे० (१)= १- ०-५०-३५ +क्षे० (३) १- ०-५०-३५ 
खक भाष = १- २- ६-२१ € भाव ա ७-० २- ६-२१ 
ՊԻՏ) १- ०-१०-१४  कक्षे०(१) १- ०-५०-३५ 


४ माथ & ՀՎ- २-५६-५६ १० भान = «- २-५९-५६ 
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छमाव = २- २-५९-५६ १० भाव «- २-५६-५६ 


+क्ष ० (Հ) ०-२९- ९-२५ +क्ष० (४) ०-२९- ६-२५ ` 
4374 = ३- २- ६-२१ ११भाव = ९- २- ६-२१ 
+ कीं ० (२) ०-२९- ՇՀ क्र्क्ै० (४) ०-२९- ६-२५ 
६'भाव = ४- १-१८-४६ १२ भाव =१०- १-१८-४६ 

+क्षे० (२) ०-२६- ९-२५ +क्ष०(४) ०-२६- ६-२५ 
७ भाव = ५- ०-२८-११ लग्न ` =११- ०-२८-११ 


इस प्रकार इस रीति से केवल भाव बनते हैं इस कारण ३ का भाग देकर 
क्षेपक बनाया है । कोण (१) और (३) एक से हैं और इनका क्ष पक एक हो प्रकार का 
है । .इसो प्रकार कोण (२) और (४) एक से हैं और उनका क्षपक एक हो सा निकलता 
है। यहाँ क्षेपक पहिली रीति से निकाले हुए क्षपक से दूना होता है क्योंकि पहिले 
में ६ का भाग दिया है और यहाँ ३ का भाग देकर क्षे पक निकालना है। 


इसमें संधि निकालने के लिये २ पास २ के भावको जोड़कर २ का भाग दत 
हैं तो संधि निकल आतो है । जैसे :--- 


लग्न ११- ०-२८-११ दूसरा भाव ०-१-१५-७६ तीसरा भाव १-२-६-२१ 
+ दूसरा भाव०-१-१८-४६ तीसरा १-२- ९-२१ चोथा २२-५६-५६ 
योग=२३-१-४६-५७--२ योग = १- ३-२८-७२ बोग= ३--५-६-१७--२ 
=११-१५-५३-२५।। ०-१६-४४--३। = १-७-२३४-३८|। 
लग्न को विराम संधि .दूसरे भाव को विराम संधि तीसरे आव को विराम संधि 
इस प्रकार सब भाव की संधियाँ निकल आती हैं। 


पहिली और दूसरी रीति से मिलान करने पर एह सा उत्तर आता ԿՎ 
रीति में अधिक गणित करना पड़ता है। इस से पहिली रीति सुलभ है। इस कारण 
पहिली ही रीति से भाव साधन करना । 


भाव और संधि निकामे का प्रयोजन 


भाव और संधि निकालने से प्रकट होता है कि बह भाव किस रादि प्रंदासे 
आरम्भ होता है। उसका मध्य (बीच ) कहाँ है और उस भाव का अंत कहाँ पर 
( किस राहि प्रंश कला आदि पर ) होता है? यह जानते का करण यह है कि भाव के 
आरम में ग्रह प्रबल होता है जब भाव मध्य में प्रह बाता है तो उसका प्रभाव अधिक 
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क्रबल हो जाता है। वहाँ से आगे बढ्ने पर अब ग्रह संधि की ओर आता है ठो बीरे- 
धीरे उसका प्रभाव क्षीण होने लगता है और भाव की संधि में पहुंचने पर उस प्रह का 
प्रभाव दन्य हो आता ծկ इस कारण पिरे समझ զպ चाहिए कि उस भाव का 
आरंझ, मछ” और अंत विन्दु कहाँ है । 


रा 

उपरोक्त उदाहरण में օտ ११-००-२७-११/ है यह लग्न का मध्य है । 
रम्न के पहिले द्वादशं भाव की विराम संधि १०-१५-५३-२८॥ है। यहाँ पर हादश 
भाव का भ्रंत हो गया और यहीं से लग्न का आरम्म हुआ है। यही तम का आरा 
बिन्दु है। इसी को लग्न को आरम्भ संधि कहते हैं। रम्न के बाद की संघ ११-१५-१३ 
“र८ है यही लग्न की विराम संधि और दूसरे भाव की आरम्भ सन्धि Ակ इस प्रकार 
प्रकट हुआं कि लग्न, आरम्म -संधि १०-१५-५३-२८ से आरंभ हुई । शम का मध्य 
११-०-२८-११ में हुआ और Թ ११-१५-५३-२८ में हुआ । 


रा 
इसी प्रकार धन भाव (द्वितीय भाष) की आरम्भ संधि ११-१५९-५३“-२५ के 
द्वितीय भाव आरम्भ हुआ । ०--१--१८--४६ पर इसका मध्य हुआ और विराम संथि 
०-१ ६-०४-२।| पर इस भाव का अंत हो गया और बहीं से तीसरा भाव आरण्भ 
हुआ । 
ु इसी प्रकार सम्पूर्ण भावों के विषय में विचार किया जाता है। इसी कारण 
संधि निकाली जाती है जिससे उस भाव का आरम्भ, मध्य और धत प्रगट हो । संधि 
स्थात तो १ विन्दु है जहाँ से एक भाव का म्रंत होकर दूसरा भाव आरम्भ होता है । 
जिस भाव के आगे वह संधि है वह उत भाव की विराम संघ कहलाती है। वहां उस 
भाव का अंत होता है और वहाँ से आगे कः दसरा भाव आरम्भ होता हैं और उत 
भाव की वह आरम्भ सन्धि कहलाई । इस प्रकार वही संधि एक की विराम संधि होती 
है तो दूसरे की आरम्भ संधि कहलाती है। इस कारण ग्रह और भाव का ठीक-ठीक 
प्रभाव जानने के लिये इन संधियों का निकालना आवश्यक है । 


आव का पूर्व और उत्तर भाग | 
(१) भाव का पूर्व भाग = ( भाव सध्य-भाव आरंभ सघि ) 
(२) » ՀՀ, = (भाव विराम सन्धि--भाव मध्य) 
(३) » पृर्णमाँन = (पुर्व भाग + उत्तर भाग) 
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ՏՎԱՎ | 
զմ भाग 
(१) छग्न रा 
भाव मध्य ११-०९.२८-११” 
““आऑआरण्म सन्धि १०-१४-५३--२५॥ 
०-१४-२३४-४२॥ 


(२\ धन माव 
भाव मध्य ०-- १-१८-७९ 
आरंभ संधि ११-१५-५३-२५॥। 
०-१५-२५-१७॥। 
( ३ ) तृतीय भा 
भाव मध्य १-२-६-२१ 
आरंभ संधि ०-१६-४४-३॥ 
= ०-१४-२४-१७॥|| 
भाव का पूर्ण मान 
(१) लग्न 


पूर्व भाग = ०-१४-३४-४२॥ 


उत्तर भाग - ०-१४५-२४-१७॥| 


योग १-७ --०--७ 
(२ ) द्वितीय भाव 
पुर्व भाग ०-१५-२५-१७॥ 


उत्तर ,, ०-१५०-२५-१७॥ 


योग 
( ३ ) तृतीय भाव 
पुर्व भाग ` ०-१५-२५-१७॥ 


ջ--0-«0-«ծ 


उत्तर भाग ०-१५-२५-१७॥ 


१-०~ ०-० 


शस्र साग 


विराम ՀԻՎ ११-१४५--५३--२५॥ 


= माव मध्य ११- ०-२८-११ : 


०-१५-२५--१७॥ ` 


विराम ՎԹ ०-१६-४४- ३।। 
भाव मध्य ०- १-१८-५९ 


` ०-१५-२५-१७॥ 
विराम संधि 2-99-ՅԺՀ3Շ|| 
--- भाव मध्य १-२-६-२१ 


छन लक առար, «ո---«ոռ ली 


०-१५-२५-१७॥ 

इसी प्रकार और भी सब माव का 

पूर्व भाग, उत्तर भाग और सम्पूर्ण भाग 

निकाल सकते हैं जिससे प्रगट होता है कि 

भाव मध्य के पहिले वह भाग कितना है, | 

बाद को कितना और सम्पूर्ण भाव कितना 
बड़ा है | 

उपरोक्त ध्यान पूर्वक देखने से -यही 

प्रकट होता है कि पहिली रीति से निकाले 

हुए जो दो क्षे पक हैं वही यहाँ निकलते है । 
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( १) लग्न और सप्तम भावका पूर्ण भाव 


पूर्व भाग = क्ष पक २ ի दोनों का 
उत्तर ,,5- की पक १ योग 


(२) दितीय और अष्टम भाव का 


पूर्व भाग = क्षे पक १ | 
उत्तर भारी = 9? Հ 


(३) तृतीय और नवम भाव का. 


पूर्व भाग =क्षपक १ | | 
उत्तर भाग=,, १ १? 


(9) चतुर्य और ददम भाव का 


पूव भाग > क्ष पक १ 
उत्तर զ» थी पक २ 


{ ५) पंचम और एकादश भाव का 


पूर्व भाग 5 क्ष पक Հ 
उत्तर भाग > क्षपक २ | ” 


(६ ) षष्ठ और द्वादश भाव का 


पूर्ण भाग > क्ष पक Հ 
उत्तर भाग =क्षपक२ ) " 


/ ' 
“भाव ՓՈ 


भाव और संधि के विचार से कु'डली में प्रहों की ठीक-ठीक स्थिति बताने के 
लिये चलित भाव कुडली बनाई जाती है। आरंभ संधि से ग्रह कम हो तो पूर्व भाव 
अर्थात्‌ पिछले भाव का ही फल देता है । यदि ग्रह विराम संधि से अधिक हो तो आगे के 
“भाव का फल देता है। इस कारण संधियों का विचार करते हए ग्रह स्थापित किये जाते 
हैं। चलित भाव चक्र ( कु डली ) बनाते समय जो ग्रह भाव की आरंभ सान से कम हो 
तो पिछले भाव में बला जाता है और बिराम संधि से अधिक ग्रह हो तो अगले भाव 


में रख दिया जाता है । 
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अब इसी को समझाने के लिये उदाहरण स्वरूप एक कुंडलो बनाते है । 
_ ब्रह स्पष्ट | गति जन्म दिनांक १३ अगस्त सन्‌ 


रा १६१३ ६० । समय ८॥| बजे रात । स्थान 
रबि ३-२७१-२३- ६/ ५७-११” गरशिहुर "Գ" १२ ՀԳ 
बद्र ८-२०-५४ -३५ ७६३-१७ (९४७० शाके १८३१ । इष्ट ३६-३४-३७॥ 


मंगल १-१६ -२७-५८ ३७-११ ն 


बध ३-१३- ०-३५ ४२-१४ कुंडली बनाने के लिये ग्रह स्पष्ट 
गुरु ८--१८ “४४-१६ ३--२६ गौर थाव ԳՅ आवश्यकता होती 

«ն հ इस कारण इष्ट कार के ग्रह स्पष्ट 
शुक्र २-१७-१२ -५६ ६७-४४ गौर भाव स्पष्ट निकाल कर यहाँ दिये हैं। 


हानि १-२०-३०१०. ह- ७ 
राहु ११- Հ-Հ« --३१ ३-११ 
केतु ५- २०३८-३१ ३-११ 


आव स्पष्ट | 
भाव स्पष्ट भाव ` संधि माव स्पष्ट भाव संधि 
रा | 

१ रम्न ११-०-०२६'-११/ ११-१५-५३-२८॥ ७ जाया ५-०-२८-११' ४-१५-५३-२८॥ 
२ धन ०-१-१८-४६ ०-१६-४४- ३॥ ८ मृत्यु ६-१-१८-४६ ६-१६-४६- ՀԱ 
३ सहज १-२- ६-२१ १-१७-३४-३८॥ Է धर्म ७-२- ६-२१ ७-१७३४७-३८॥ 
७ सुहृद्‌ २-२- ५९-५६ २-१७-३४-३5॥ १० कर्म ८-२-५६-५६ ५-१७-३४-३५॥| 
५ सुत ३-२- ९-२१ ३-१६-७४-३॥ ११ आय ६-२- ६-२१ ९-१६-४४- रे॥ 


६रिपु ७४-१- १८-३६ ७४-१५-५३-२८।। १२ व्यय १०-१-१८-४६ १ ०-१५-५३२८॥ 


चलित कुगड़ली = चक्षत भाव ՓԱԿ 


चित्र संख्या ८ चलित भाव कुण्डली देखो । इस कुंडली में प्रत्येक भाव के आगे 


उसकी संधि भी बताई गई है। और जो ग्रह जहाँ पर होना चाहिए वहीं बताया है । 
चित्र के दाहिनी ओर साधारण कुंडलो दी है उससे मिलान करो तब प्रगट होगा कि 
इनमें क्या प्रतर है । 

इन दोनों के मिलान करने से प्रगट होता है कि चलित कुंडली में ग्रहों के. स्थान 
में बहुत प्रंतर पड़ गया है। राहु ११-२" है। छग्न की विराम ԿԵԱՆ है तो 
यह राहु लग्न के भीतर ही रहा । मंगल १-१६० है यह बुष का होने से तीसरे भाव 
में पड़ा था परन्तु चलित में तीसरा भाव ०-१६" से १-१७" तक है तो मंगल तीसरे 
ही भाष में रहा । शनि १-२०० है बृष का होने से तीसरे भाव में पड़ा था परम्तु तीसरे 
आव की विर।म संधि १-१७" है इसके बाद चौथा भाव लग जाना है; इससे शनि ա) 


[ २३६ ] 
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अन्य आकार 


चित्र संख्या ५३ 


० լ ९०० Տ 
Հար २३ 


भाव में चला गया । चतुर्थ भाव १-१७? से २-१७°-३४' त% है। शुक्र इसके भीतर 
ही है अर्थात्‌ २२१७-१४ है तो शक्र चतुर्थ भाव में हो रहेगा । चतुर्थ की विराम संधि 
के समीप ही यह शक्र है । रवि ३-२७ है कर्क का होने से पंचम में था परम्तु 
पंचम भाव २-१६/-३४' से ३-१६” तक है। रवि विराम संधि से अधिक है तो रवि 
इसके आगे षष्ठ भाव में चला गया। षष्ठ भाव ३-१६? से ४-१५? तक है। बध 
३-१३? ( कक ) का होने से पंचम में था चरित में पंचम भाव ३-१६० तक होने से 
ՀՎ पंचम भाव में ही रहा । केतु ५-२? है। आया भाव ५-१९० तक है इससे केतु 
जाया भाव में ही रहा । गुरु ८-१०? ( धन ) का है और चंद्र 5-२०? ( घन ) का 
होने से दशम भाव में था परन्तु दशाम भाव ८-१७° तक ही है। इससे ये दोनों ग्रह 
आगे लाभ भाव में चले गये क्योंकि लाभ भाव १-१६? तक है। 


इस प्रकार चलित कुंडली में "Կ साधारण कुंडली में बहुत भंतर पड़ सकता है। 
यहाँ साधारण कुण्डलो के ग्रह शानि, रवि, चंद्र और गुरु चलित में आगे के . माव में अले 
गये हैं । इस कारण चलित कुण्डलो के अनुसार ही ग्रह और भाव का फल विचार किया 
जाता है । 
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ज्योतिषी लोग कई प्रशार से माव की चलित कुंडली बनाते हैं। कोई गोल 
'कोई चौकोर आकार को चलित कुण्डली बनाते हैं । भिन्न-भिन्न आकार को कुछ चलित 
कुण्डलियाँ चित्र संख्या ९,१०,११, १२ और १३ में बनाकर बताई हैं। इनके अतिरिक्त 
और मी कई प्रकार की चलित कुण्डलिया बनाई जाती है। कई लोग चित्र संख्या १४ 
के अनुसार ही चलित कुण्डलो बना देते हें जिसमें केवल भाव मध्य के ԿԱՀ 
हुँ । भाव की राशि दे देने से ग्रह के केवल अंश दिये रहते हैं। इसमें संधि नहीं दी 
रहती । महाराष्ट्र में इसी प्रकार की कुण्डली प्रचलित ծ 
साधारण (प्रकार से पंडित लोग इस प्रकार खलित कुण्डली बना. देते हैं 
Ս शलखित भाव कुण्डली जिसमें ग्रह और भावके अंश तो 
द नहीं देते परन्तु जिस भाव में जो 
प्र ՀԸ १ ८ | ग्रह चल कर आता है उसी स्थान 
FR व ՀՀ" में उसे रख देते हैं। | 
ւա - աի. लग्न कुण्डली Վ इसे मिलान 
| शु թ `. 8 करो। शनि तीसरे स्थान रो चौथे 
: हु” में, रवि पंचम से छठे में और 
चंद्र गुरु ददाम स्थान से लाभ स्थान 
में चले गये हैं। यही इस कुण्डलो 
में बताया है। 


अध्याय ५५ 


लग्न सारिरगी बनाना 


लग्न सारिणी २ प्रकार की बनाई जाती है एक तो निरयन ախի दूसरी 
सायन लग्न सारिणी । ` 

सायन रम्न सारिणो प्रायः प्रत्येक Կավ दी रहतो है परन्तु बह सारिणी 
किसी विशेष स्थात के ՊԱԳ बनाई जाती है। यहाँ उदाहरण स्वरूप नर- 
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सिहपुर को दोनों प्रकार को रग्न պիտ बनाना बताया गया है । सायन लग्न सारिणी 
में अयनांश बदल जाने पर उस सारिणी में कुछ अंतर आ जाता है परन्तु निरयन सारिणी 
सदा उपयोग में आ सकती है । | 
निरयन सारिणी बनाना 


निरयन लग्नसारिणी बनाने के लिये जिस स्थान को लग्नसारिणी बनानी हो 
वहाँ को पलभा निकाल कर स्वोदय बना लेना बाहिए। वह स्वोदय किसो भी राशि 
का हो २० अंशों में बट जाता है क्योंकि एक राशि के ३० अंश होते हैं। इस प्रकार 
किसी रायि के Պա में ३० का भाग देने से जो उत्तर आता है उसे ध्रव कहते हैं । 
इसी ՎՀ के अ:धार पर सारिणी बनाई जाती है । 


उदाइरण--नरसिहपुर का अक्षांश ՀՀՀ-ՎՏ Գող ५-५ है और ոա इस 


प्रकार हे-- 
स्वोदय ध्रवांक ( तीसवां भाग ) 
राशि पल-विपल | घड़ी पल वि. अनु. 
१ मेष १२ मीन २२७-१० = ०-७-३४- २० 
ՀՅ ११ कुंभ २५७-२० = ०-८-३६- ४० 
३ मिथुन १० मकर ३०६- ४ = ०-१०-१२- ८ 
४ कर्क ६ धन ३३६-५६ = ०-११-१६-५२ 
५ सिंह ८ वृश्चिक ३३६-४० = ०-११-१६-२० 
६ कन्या ७ तुला ३२८-५० = ७-१०-५७-४० 


अब एक सारिणो का चक्र बना कर, जैसे पंचांग म लग्न सारिणी बनी रहती 
है उसो प्रकार कोठे बना लो । अर्थात्‌ ऊपर ३० कोठे बना कर ० से २९ अंश तक 
लिख दो और बाई' ओर खड़े कोठे में मेष से मीन तक १२ रायां लिख दो । मेष के 
नीचे ०, वृष के नोचे १ इत्यादि लिख दो । मीन के नीचे ११ शिशो । मेष के नीचे ० 
लिखने का तात्पर्य यह है कि जहाँ मेष लिखा होगा वहाँ मेष राशि के अंश ऊपर चक्र 
में मिलेंगे । और ० राशि अर्थात्‌ मीन राछ पर्ण होकर ये भ्रंश मेष के कहलायेंगे । 


१६ 
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इस चक्र के अंत में २६° के उपरांत պո ( प्रत्येक राशि का ) शिख दो जिससे 
जोड़ने में मुल न हो जावे । 
स्वोदय में विपल छोड़ कर केवल पल हो लेते हैं परन्तु यहाँ धर्वांक बनाने 
पल वि० 
के लिये सुक्ष्म स्वोदय ही लिया है जैसे मेष मीन का स्वोदय २२७-१० है। इस में 


३० का भाग देकर प्रत्येक राशि के स्वोदयका ध्रघ बना लिया है जैसे मेष का 
घ०प०वि ०अनु 


प्रवांक ०-७-२४-२० आया है । 
| ब. प. वि. अ, 

अब मेष के ० अंश के नीचे ०-०-०-० लिखो और इस में आगे प्रत्यक 
राशि का धूवांक जोड़ते जाओ और आगे के अंश के नोचे रखते जाओ । जैसे ० 
में श्रवांक ०-७-२४-२० जोड़ा तो यही आया इसे १° के नीचे रखा इस में फिर 
इसी प्रवांकको जोड़ा तो ०-१५-८-४० आया । इसे २ म्रंश के नोचे रखा फिर 
इसी में उसी ո के जोड़ने से जो आया वह ३ अंश के नीचे रखा । इस प्रकार 
मेष का भ्रवांक २८ ՎԱՎ तक जडते जाना और आगे के झ्रंशों के नोचे रखते जाना । 
अंत में प्रवांक जोड़ने से ३-३६-३५-४० आया इसे २९ भ्रंश के नीचे रखा । फिर 
इसी में मेष का զգո और जोडा तो ३-५५-४६४० आया इस को बुष के ० 
भ्रंदा क नीचे रखा । 

फिर इस के आगे ՎԱՀԵ जोड़ता आरश्म किया और २६ भ्रंश तक 
रखने के उपरांत मिथुन के ० ० झंश तक इंसी धबांक को २६ अंश के प्रंक में जोड़ 
कर रख दिया । जेसे २६ अंश के नीचे ७-५६-३३-२० आया था इस में वृष 
कः ի जोड़ा तो ८-१५-४२-८ हुए इसे मिथुन के ० अंश के नीचे ակ 
इस के आगे मिथुन का प्रवांक जोड़ना ԿՎ किया । इसी प्रकार २६ प्रंश तक 
जोडने के उपरांत आगे की राशि कर्क के ० भश तक बहो ध्रवांक जोडा जायगा । 
इस रीति को ध्यान में रखते हुए आगे को राक्षियों का धवांक जोड कर प्रो 
सारिणी बनालो । 
Ս गह सारिणी ठोक बनी है या नहीं इस की जाँच करने को संब राशियों के 
स्वोदय की घडी եա आदि. बना कर लिख लो। मेव का पूरा स्वोदय घड़ी पल 
जितना होगा वही अंक वृष रादि के ० अँदा के नोचे मिलेगा । 
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राशियों का उदय काल սպ सारिरही का उदय काक 
राशि स्वोदय राशियों का योग 

पल-वि० «զօ զօ वि० ՎՏ զօ खि० 
१ मेष २२७-१० = ३-४७-१ ० १ मेष +० | ३-४७-१० 
२ वृष २५८-२० = ४-१८-२० २ मेष + बृष ८- ५-३० 
३ मिथुन ३०६- ४=५- ६- ७ ՀՎ से मिथुन तक १३-११-३४ 
४कर्क ३३६-५६ = ५-३९६-५६ 9, कर्क , १८-५१-३० 
५ सिह ३३९-४० ५-३६-४० Վ, सिह » २४-३१-१० 

६कन्या ३२८-५० ५-२८-५० ६,, कन्या » ३०-० «ց 
3 तुला ३२८-५० = ५-२८-५० ७, तुला , ३५-२८-५० 
८ वृश्चिक ` ३३९-४० = ५-३६-४० ५,, ՎԱՎԵ , ४१- ८-३० 
& घन ३३६-५६८ ५-३९-५६ Տ, धन » ४६-४८-२६ 
१० मं-र ३०६- ४=५- ६- ७ १०, मकर ,, ५१-५४-३० 
११कुभ २५८-२०= ४-१८-२० ११, कुंभ , ५६ १२ ५० 
१२ मोन २२७-१०= ३-४७-१ ० १२ मीन յ) १० ० ७ 
աաա ७७ 


जैसे मेष का उदय काल ३-४७-१० है यही वृष के ० भ्रंश क नीचे मिलेगा । 
इस स्वोदय में आगे की राशियों का պով घड़ी पल जोड़ते जाय तो उन के आशे 
को राशियों के शुन्य अंश के नोचे वह जोड़ मिलेगा। जैसे मेष से तुला तक 
स्वोदय घड़ो पल का जोड़ ३०-०-० घडो होता है वह तुला के ० अंश 
के नोचे मिलेगा और मीन तक का जोड़ ६० घड़ी मेष के ० अंश के नोचे ०-० दिया 
है। ऊपर प्रत्येक राशियों तक का स्वोदय का जोड दिया है उसी क अनुसार देख लो 
सारिणी में आता है या नहीं। यदि नहीं आया तो समझना कहीं जोड़ में भूल हो गई 
है जिसे शद्ध कर लेना । 


सारिणी में दिये हुए अंक घडी पल विपल प्रति विपल हैं और यह निरयत 
सारिणी है इस का ध्यान रहे । इस सारिणी में जो कुछ योग आया है पूरे चारों अंक दे 
दिये हैं जिस से विद्यर्यी को अटपटा न जवे कि वह अंक कहाँ से आया । सारिणो में 
बहुबा २ या ३ हो अंक दिये रहते हैं चौथा अंक प्रायः छोड़ दिया जाता है । | 
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इस सारिणी से लग्न देखने के लिये सुर्य में अयनांश जोड़ कर सायन सुर्य पर 
से रम्ब देखना पडता है और जो लग्न आती है वह सायन लग्न आती है। उस में से 
अयनांधा घटा देने से निरयन लग्न आ जाती है । 


निरयन सारिश्शी देखने की रीति 


इष्ट काल का सायन सूयं बना लो और उसपर से सारिणी देखो । सायन सूय 
की जो राशि होगी वह बाई ओर खड़े कोठे में खोजो और जो सायन सुर्य के प्रंश हों 
सारिणी में ऊपर देखो । ये पअ्रंश आड़े कोठे में सब के ऊपर ० से २९ अंश तक दिये 
हैं । इन दोनों के सोध में जो अंक मिलें बे सारिणी भ्रंक घडी पल आदि में होंगे। उस 
में इष्ट घडी पल आदि जोड़ दो । यदि जोडने से ६० घडी से अधिक योग आवे तो 
उस में ६० घटा देना । जो शेष बचे उसे लेना । उपरांत उस अंक को सारिणो में खोजो 
जहाँ वह मिले बाई ओर लग्न की राशि और ऊपर उस राशि का अंश मिलंगा। 
इस प्रकार लग्न की राशि अंश केवल मिलेगो । 


यदि सूक्ष्म रूप से लग्न की कला विकला भी निकालना है तो सायन सुर्य की 
कला विकला में सायन सुर्य की राशि का աթ का गुणा करो जो गुणनफल आयगा 
बह पल आयगा पहिले इष्ट जोड़ने से आये हुए घडी पल आदि में इतने और जोड देना 
जो योग फल घटी पल आदि हो उसे सारिणी में खोजना । जिस राशि के अंश के नीचे 
उस से अल्प सख्या [मले लिख लो उस को अल्प कोष्टक գո कहेंगे क्योंकि वह 
प्रंक अपने इष्ट मिश्रित ո से अल्प है। उसके आगे का उससे अधिक घडी पल के 
कोष्टक को ऐष्य कोष्टक कहेंगे । | 


अल्प कोष्ठक और ऐष्य कोष्ठक के को का अंतर निकालो यह अंतर १° में 
हुआ । उपरांत अल्प कोष्ठक में: मिला हुआ अंक और ईष्ट मिश्रित सारिणी փո 
अंतर निकालो । जो अंतर मिले वह इष्ट का ԱՀ कहलायगा। उपरांत नेराशिक 
से निकालो कि इतने घडी पल एक कोष्ठक के भंतर में १ अंश ( ६० कला ) का अंतर 
होता है तो इष्ट मिश्रित सारणी अंक के अंतर घडी पल में कितनी कला का अंतर 
पड़ेगा । जो उत्तर आवे उसे पूर्व प्राप्त लग्न की राशि भ्रंश में जोड दो तो लग्न स्पष्ट 
हो जायगा । 


परन्तु सारिणी. अल्प समय में उत्तर प्राप्त करने के लिये बनाई जाती है जिस से 
लग्न की राशि झंश փա मिल जाता है। यदि कला विकला भी निकालने को उपरोक्त 
मणित सुक्ष्म रूप से किया जाय तो उस में समय छगेगा उतने ही समय में गणित द्वारा 
առա ոմա रो सकती है। इस कारण ऊपर बनाये गणित को मोटे रूप से करेंगे। 
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ՏՎԱՎ सारिणी देखा 
रा रा 
तात्कालिक ՎԱ स्पष्ट ११-५०-४० : ११-२५° = ५६-४४-५१-२० 
+ अयनांश ०-२२-४७-५६ | =+ इष्ट = १५-५१-४२३० 
= सायन सूर्य ११-२८-२८-४४ | इष्ट युक्त = १५-३६-३३-५० 
सुर्य ११-२८" का मिल गया अब २८४४” सारिणी अंक 
का और निकालना है । यहाँ जोडने में ६० से अधिक घड़ी 
होने से निकाल दिया । 


पल 
मीन का ध वांक ७-३४-२० है। विपल ३० से अधिक है इससे मोटे हिसाब 


से इसे ८ पल मान लिया २८-४४ 
पल वि७ «ՇՆ 


२८'-४४” » ५ _ २३०-५२ _ ३.५० ६०) २३०-५२ (3 
६० ० | १८० परू 


५० विपल 


सारिणी में इष्ट युक्त सारिणी अंक के 
समीप का 


Ֆո» युक्त सारिणी ՀԵ १५-३६-३३-५० 
२८-४४” का + ३-५० 


= १५-३० -२३-५० 
३-१३० का सारिणी अंक-१५--३८-५२-१६ 


अंतर ०१-३१-३४ 


शा 
१५-३८-५२-१६ = ३-१३ 
मिला इससे օպ कक १३० նատ 


अब लग्न की करा विकला भी निकारूनो है तो इष्ट युक्त सारिणी փ 
प्रू 
से ३-१३" के सारिणी भंक का अंतर 7 १-३१-३४ अंतर निकला । अब इस 


अंतर की कला निकाशनी है। कर्क का प्रूवांक ११-१६-५२ है बही कोष्टक ՎԸ 
होता है। ११-१६-५२ का ११-१६ ही खिया और अंतर १-३१-३४ का १-३१ 
सही लिया । 


११-१६ में ६०” तो १-३१ मैं कितना होगा ? 
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= ६७१ विपल ० ११ विप ६७९ ) ५४६० ( «՛ 
६१५६० ५४६०. /_२/ १४३२ 
६७६ ६७६ २८ % ६० 
Փո पूर्व प्राप्त. ३-१३० ६७६ ) १६८० ( २/ 
+२” . १३५८ 
= ३-१ ३-८-२ सायन ՓԱ ३२२ 


इस में से अयनांश धटा देने से निरयन लग्न हो जायगी । 


यहाँ जो कला विकला आई है गणित मोटे रूप से किया है इस से Տրա 
इस में अंतर पड सकता है। यदि զա रूप से गणित किया जाय तो तर नहीं रहेगा ॥ 
सारिणी से लग्न की राशि अंश तो निश्चित रूप से निकल आती है । 


राशि अंश के अतिरिक्त कला विकला प्राप्त करने का जो गणित बताया है 
उस का सारांश 3) 


( 4 ) इष्ट कालोन सायन सूर्य के राहि अंश के नीचे सारिणी प्रंकन्सारिणी `» | 


( २) सायन सूर्य को राखि का ध्र वांक % सा० सूर्य को कंवल कला विकला-:-६० = 
अनुपातिक परू । 


(3) इष्ट युक्त सारिणी अंक +अनुपातिक पल = इष्ट युक्त पूर्ण सारिणी अंक 
( सारिणी भ्रंक और इष्ट का योग ६० से अधिक होने पर ६० घटा देना ) । 


(७) इस के सामने सारिणी में जो मिले वहू लग्न की राशि अंश हुई और 
इस के समीष का कुछ कम जो सारिणी प्रंक मिला = अल्प कोष्टक । 


( ५) इष्ट युक्त पूर्ण सारिणो प्रंक-अल्प कोष्टक = इष्ट प्रंतर । 

( ६ ) कोष्टक भ्रंतर = (ऐष्य कोष्टक--अल्प कोष्टक )= ճախ । 

(5) ( इष्ट अंतर ५ ६० )--कोष्टक अंतर या ध्र वांक = अनुपातिक इष्ट कलादि | 

भ्रंतर पल आदि : का पिड बना कर गुणा भाग करना | 
( ८ ) पू प्राप्त लग्न की राशि भ्रंश ( जो इष्ट युक्त सारिणो अंक से प्राप्त हुआ था) 
न उपरोक्त कलादि = सायन लग्न । 

( ९ ) ( सायन रूम्न-अयनांश ) = निरयन लग्न । 
| अब उपरोक्त रीति से सारिणी के सहारे सुक्ष्म रूप से लग्न साधन करते हैं । 
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इष्ट युक्त पूर्ण = १५-४०-११-४ त ९ २० 
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इस की राशि भ्रंक कक १३° सायन लग्न ՅՈ Հ9 YS १४: ३०४० 
इष्ट युक्त पुर्ण सारिणी भ्रंक १५-४०-११-४ = ३-३७-१४ 

"अल्प कोष्टक १५-३८-५२-१६ अनुपातिक पल 
ափ श्रंतर = ०- १-१८-४८ 
= ७७२०अनुपल 
अल्प कोष्टक ध्र वाक = ०-११-१९-५२ 
= ५०७६२ अनुपल 

इष्ट अंतर कोष्टक ՋԱՀ ३०७९६२ ) २९३६६० ( ७' 
४७२८ ५६० २६३६८० _ ७-१२५ ' २८५५०४ 
४०७९२ कोष्टक ՎԼ ४०७६२ . ८१३६ 
अल्प कोष्टक से प्राप्त सायन लग्न = कर्क १३० १८ ६० 


४०७६२ ) ४८५१६० ( ११/ 
+ अनुपातिक इष्ट कला ७-१२” ४०७९२ 
== कर्क १ ३०-७“-१ २% 


०३३० 
= सायन लग्न = ३-१३-७१२५ ४०७९२ 
-अयनांश ०-२२-४:७-५९ ३९५४५ 


शेष = २-२०-१६-१३ दोप आधे से 
` निरयन लग्न अधिक है तो ११// को १२” माना । 


रा 
०, निरवन ՎՀ २०२०९-१६“-१३/ 
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खाचण शरन सारिशी बनाना 


प्राय: प्रत्येक पंचाग Վ यह Պա दी रहती है। पहिले बताई निरयन 
सारिणी और इस में बहुत योड़ा प्रंतर है । जो प्रंक निरयन सारिणो में रखे गये हैं 


वे ही अंक इस में भी हैं । केवल अंतर यही है कि निरयन सारिणी में मेष के १ झंश 
के नीचे से ध वांक जोड़ना आरंभ हुआ है और इस में अयनांश के अनुसार जो कोठा 


भाता है उसी भ्रंश के नीचे से ध वांक जोड़ना आरंभ होता है ।/ 
यह सारिणी बनाने के लिये उसो प्रकार ३० कोठे बना कर ० से ՀԱՊ 


तक ऊपर लिख दो और अंत का प्रवांक अभी न Թու बाई ओर ՊԿՀ 
में मेष ० से लेकर मीन ११ तक राशियां लिख दो। |. 

स्प्रानिक पलभा से պոզ बता कर स्वोदय में ३० का भाग देकर प्रत्येक 
राशियों का प्र वांक बना लेना, जैसे निरयन सारिणी के बनाने के लिये किया था । 


फिर वर्तमान सम्वत का अयनांश निक्रालो। जो अथनांश आवे उसे १२ 
राशि ( १ भचक्र) में से घटा दो । जो राशि भ्रंश शेष बचें उस राशि अंश क नोचे 
सारिणी में ० रखो । वहां से मंव का ध्रवांक आगे जोड़ना आरम्भ करो और २६ 
अंश के आगे प्रेत में मेप का ध्रवांक लिखदो । अर्थात्‌ मीन के आगे मेघ का ध्रवांक, 
मेष के आगे वृष का, दुष के आगे मिथुन का घधवांक, इसी प्रकार प्रत्येक राक्षियों 
का प्रवांक ग्रंत में लिखदो । 


जैस दाका १८६४५ का अयनांश २३-४१” है इसे १२ राशि 
रा-०-' -/ रा 


१२-०-०-० में से घटाया तो ११-६-१६” शेष ՊՍ अर्थात्‌ मीन के ६ 
२३-४१-० प्रश पूर्ण होकर सातवां भ्रंश है तो सारिणी में मीन के ७ अंश 
हेव ११-६-१९-० क नोचे शुन्य रखो और इस के आगे मेष का զվո ०-७-३४ 
-२० को मीन के ८? के नीचे रखो । आगे इसी ध्रवांक को Հ भ्रंश तक जोड़ते 
जाओ | इस के आगे मेष के ० से मेष के ६° तक यही मेष का धवांक պա 
जाना । मेष के ७ से वृष का ध्रवांक जोड़ना आरंभ करो । अर्थात्‌ प्रत्येक राशि 
७° से उस राशि के आगे का Հա जोड़ना आरंभ होता है और आगे की राशि 
के ६° तक वही ध्रवांक जोड़ा जायगा । इस प्रकार पूरो सारिणी बना लो । 
निरयन सारिणी में मेष क नीचे ० अंशके नीचे ० रख कर मेष का ध यांक 
आगे जोड़ना आरंभ हुआ था और इसमें मीन के ७° के नीचे ० रख कर आगे मेष 
का ԱՀԹ जोड़ना आरंभ हुआ है और कोई मंतर नहीं है। दोनोःसारिणी के अंक उसी 
क्रमानुसार हैं। सारिणा शद्ध हैया «Ձա देखने के लिये जैसे मेष के ० अंश के 
नीचे ध्रवांक का जोड़ ( स्वोदय बराबर ) मिला. था इसी प्रकार Վ मीन के ७° 
के नीचे से घधबांक का योग मिलना आरंभ: होया । जैसे मीन तक का योग ६० घढी२०० 
है «Տ मीन के ७° के नीचे आया। मेष के ७° के नीच स्वोदय ३-४७-१० मिरूमा । 
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बृथ के ७? के नीचे मेष और बुष के स्वोदय का योग ८-५-३० मिलेगा । इसी प्रकार 
आागे की रारि का स्थोदय जोड़ते जाओ तो जो योग होगा यहाँ ७° के नीचे मिले 
तो समझना सारिणी दद्ध बनी էլ | 
सारिशी देखना. ि 

इस सारिणी को देखने के लिये सायन सुयै बनाने की आवश्यकता नहीं है। 
केवल इष्ट कालीन निरयन सूर्य लेना । सुर्य के भ्रंश जिस राशि के भीतर हों उस राशि 
और अंश के नीचे सारिणी में जो अंक मिले इस में սգա जोड़ना तो वह इष्ट युक्त 


सारिणी अंक हुआ । इसे सारिणो में खोजो अपने अंक से मिलता जुलता समीप का 
झंक जिस राहि अंश के नीचे मिले बह राशि अंश रम्न की हुई । यह निरयन लग्न 


होगी । इस सारिणी से लग्न की कला विकला ठीक नहीं निकलती । कुछ अंतर पड़ 
आता है । कारण यह है कि गणित में निरयन सूर्यं को सायन बनाने के लिये जो अयनांश 
जोडा था वह सूक्ष्म रहता है और इस सारिणी में अयनांश के օա փա उपयोग 
हुआ है। इस कारण इस सारिणी द्वारा यदि लग्न को զա कला հրա निकालना 
बाहो तो कला में «ՀՀ पड़ेगा । यदि सारिणी से सूकम लग्न निकालना है तो निरयन 
सारिणी से छग्न:निकालना | 
सायन सारिणी देखने का उदाहरण 

रा इष्ट युक्त सारिणी अंक को 
Ծա .११-५१-४०-४५” है । सारिणी में खोजा ६५-३८-१३ 

रा | ո र 

। “१६ मिला जो इस क समीप 


सुर्य ११-५० ५६-४४-५१-२० है | ի 
(मीन के ५°) + इष्ट १५-५१-४७२-३० | काह यह मिथुन के २०° के 
Բ.. ७५-३६-३ ३-५० नीचे है तो निरयन लग्न मिथुन 
աա: | =१५-३६-३३-५० | के २०° हुए । 
इस सारिणी से दिनमान भी जान सकते हैं । | 


सुर्य के राशि श्रंश के नीचे ओ सारिणी में अ्रंक प्राप्त हो उसी के नीचे सातवें 
कोठे में सारिणी में दिये हुए घडी पल लेना । सातवें कोठे के श्रंक से पहिले का अंक 
घटाना तो शेष दिनमान प्राप्त होगा । जैसे :--- 


सूर्य रा० श्रं० सारिणो भ्रंक | ध, Վ. वि, 
२-२५ զ. प, वि. ७६-५२-४-२४ 
ՊԵՆ, १६-३५-२१-३६ । -१६-३५-३१-३६ 
इस से सातवां .:..... । शेष=३३- १७-३२-४८ 
नीचे का प्रंक ४ हे RR | = दिनमान 


आत में सारिणी भं य ग की राखि अंश के सामने मिले उस को १ गिनते 
हुए उसके नोचे वारे सातवे कोठे में जो सारिणी अंक मिले उसे लेना और पूर्व प्रात 
अंक को इस सातवे कोठे क भक से घटाना तो दिनमान निकल आयगा। 
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दशम सारिशो बनाना 
'' यह सारिणी भी लग्न सारिणी के अनुसार बनती है। जैसे लग्न सारिणी दो 

प्रकार की बनती है उसी प्रकार यह दशम सारिणो मी सायन और निरयन बनती है । 

लग्न सारिणी में स्वोदय का उपयोग होता है परन्तु दषम सारिणी में Հո. 
दय के पलों «ՎՀ पर लग्न सारिणी बनाने के नियम के अनुसार ही बनाई 
जाती है | 

प्रत्येक राधियों के लंकोदय पल में ३० का भाग देकर श्रवांक बना लना 
चाहिए । इसी զո को लग्न सारिणो के अनुसार जोडते जाने से दशम सारिणी. 


बन ज़ाती है| 
ջեմ राशियाँ _ लंक्रोदय ելից 
| पल घडी-पल Վ. प, वि 
१ मेष ६ कन्या ७ तुला १२ पीन २७४ ७४-३८ ०- ९-१६ 
ՅՎ ४ सिह ८ वृश्चक ११ कुंभ २६६ ३-५९६ ०- ६-५८ 
मिथन Գտ ६ धन १० मकर ३२३ ५-२३ ०-१०-४६ 


१ 
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संकोद्य का योग 

राशियां योग राशियां योग राशियां योग 

घ զ... घ प. घ, प. 

१ मेष कंवल ३-३३-० ५ मेष से सिह तक २५-२२ ६ मेष से घन तक ४५- ० 
२ मेष + वृष ९-३७-० ६ ,, कन्या , ३०-६ १० ,, मकर ,, ५०-२२३ 
३ मेष से मिथन तक १५-०-० 9, तुला ,, ३४-३८ 78, Յ4 , ५५-२२ 
४), फफ ,, २०-२३-० այ, वुश्चिक,, ३६-३७ 2, Վ, ६०- ० 
निरयन वशम सारिणो अनाना | 

जिस प्रकार निरयन लग्न सारिणो बनाई थी ठीक उसी प्रकार इसे बनाओ। 
इस में लंकोदय के ध्रवाक का उपयोग करो। मेष के ० अंशके नीचे ० रखो । 
आगे मेष का ध्रवांक २६° तक Պո जाओ । २९° में भी वही मेष का ԱՀԹ 
जोड़कर वृष के ० अंश के नीचे रखो। इस के आगे वृष का धवांक जोड़ना 
आरंभ करो। इसी प्रकार पूरी सारिणो बंनालो। और सारिणी के अंत में ये ही 
घ्रवांक लिख दो । 

जिस प्रकार निरयन लग्न सारिणो में सारिणी की शूद्धता की जाँच की थी 
उसी प्रकार यहाँ करो अर्थात्‌ बुष फें ० अंश के नीचे मेष लंकोदय ७-३८ मिलेगा । 
मिथून के ० अंदा के नोचे मेष से Վ तक ԺԱԿ योग €-३७ होता है वह 
मिलेगा इसी प्रकार और भी आगे की राशियों के लंकोदय का योग मिलेगा । 
छैकोदय की राखियो का योग ऊपर बताया है उसी के अनुसार मिलान कर लेना । 
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'निरणन दशम सारिशी देखना 

जैसे निरयन दशम सारिणो देखी जातो है ठोक उसी प्रकार इष्ट कालीन सायन 
सूर्य पर से इसे भी देखते हैं। परन्तु लग सारिणी में इष्ट का उपयोग होता है इस 
में नत का उपयोग. होता है। पूर्व बत होतो मत को प्रात सारिणी զա 
देना और पश्चिम नत होतो जोड देने से इष्ट युक्त सारिणी धंक आता है। मत 
का उपयोग न करना होतो इष्ट में से աթ घटाकर ददाम का इष्ट बना लेना 
चाहिए । सारिणी भंक में इस दशम के इष्ट को जोड कर इष्ट युक्त सारिणी अंक 
सना लेना चाहिए और शेष क्रिया निरयन रम्न सारिणी के अनुसार करक दषम 
निकार लेना । इसी को स्पष्ट रूप से समझाते हैं :-.- 
( १) इष्ट कालोन समय सूर्य की राशि अंश के नोचे का अंक = सारिणी अंक | 


( २ ) सा. सूर्य को केवल कला विकला ० सायन सूर्य को राशि का ध्रवांक --६० == 
अनुपातिक घ्र वांक पल | 


(३ ) सारिणी अंक +दशम का इष्ट या नत ( पूव नत हो तो चटाना ) ० इष्ट युक्त 
` सारिणी भंक ( यदि ६० से अधिक हो तो ६० घटा देना) 
( ४) इष्ट युक्त सारिणी अ्रंक+ अनुपातिक धरवांक पल = इष्ट युक्त पूर्ण सारिणी 
अंक । 
( ५ ) इष्ट युक्त सारिणी क समीप का ՀԿՅՊ कम अंक सारिणी में मिले बह 


अल्प कोष्टक घ्रंक हुआ और उस क सीध में राधि अंश तो मिले बह सायन 
दशम के राधि अंश हुए । 


( ६) इष्ट ՎՀ» ( इष्ट युक्त पूर्ण सारिगो अं 5--अश्प कोष्टक ) 

( ७ ) कोष्टक ՀՀՀ ( ऐष्य कोष्टक- अल्प कोष्टक ) = ध्र बांक 

( ८ ) अनुपातिक इष्ट कलादि = इष्ट प्रतर ५ ६० अंतर पल आदि पिंड (एक जाति ) 
कोष्टक अंतर बनाकर गुणा भाग करो । 

( ९ ) पूर्व प्राप्त दशम की राशि भंच + अनुपातिक कलादि = सायन ո भाव । 
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जयनांश գգ साजन दशस सारिशी बनाना 

इस प्रकार की सारिणी प्राय: प्रत्येक पंचांग में रहती है । बिस प्रकार का अंतर 
निरयत տտ सारिणी और सायन Կո सारिथी में है उसी प्रकार का प्रंतर यहाँ निरयन 
दशन सारिणी और सायन ददाम ԿՈՊ में है। अर्थात्‌ दोनों में बे ही अ याक रहते 
हैं परन्तु निरवम में मेवके ० अंश के नीचे ० रस्त कर आगे प्र बाँक जोड़ना आरंभ 
करते हैं। यहाँ सायन दशम सारिणी में अयनांश को १२ राशि में से घटाने से थो राधि 
ՎԿ मिले उसके अनुसार ० रख कर आगे मेष का ध बांक जोड़ना आरंभ करते हैं। 
जिस प्रकार निरयन दशम सारिणी की शूद्धता ० अंध के तीचे मिलान कर देखी थी 
वसे इस में भो लंकोदय की घड़ी पल के योग के अनुसार ७ भं के नीचे के अंक को 
मिलान कर सारिणी की शूद्धता जाँच कर लेनी चाहिए । 
| १२ राक्षि में से अयनांश २३-४१ աա तो ११-६?-१८ हुआ अर्थात्‌ मीन 
राशि का ६ अंश गत होकर सातवां अंश लग गया। इस से मीन के ७° के नोचे छम्य 
रखा और मीन के ८° के नीचे मेव का ध्र बांक ०-६-१६ रखा और आगे वही աթ 
२९° तक जोडते आना । मेव के ६° तक वही मेष का ध वांक जोडते जाना तो मेष के 
७ अंश क नोचे मेष का लंकोदय ४-३८ धड़ो आ जायगा । आगे बुष का श्र वाक 
जोड़ना आरंभ होगा । इसी प्रकार आगे सब राशियों का ध वांक जोड कर पुरी 
सारिणी बना लेना जिस प्रकार सायन लग्न सारिणी बनाई थो । 


सायन दृशम सारिणी देखने की रीति. 

इस सारिणी को देखने के लिये इष्ट कालीन निरयन सुर्य लिया जाता है। 
निरयन सूर्य के राशि अंश के नीचे जो सारिणो अंक मिले उस में दक्षम का इष्ट जोड 
दो। यदि नत हो तो पूर्व नत घटा दो या पश्चिम नत हो तो जोड दो तो इष्ट युक्त 
सारिणी अंक हो जायगा । ईष्ट युक्त सारिणो ո को सारिणी में खोजो अपने भंक 
से कुछ छोटा समीप का ओ अंक मिले वह अल्प कोष्टक और उसके आगे का कोष्टक 
ऐथ्य कोष्टक कहलाता है। अल्प कोष्टक के सामने निरयन दशम की राखि अंश 
प्रात होमी । 

ऐष्य कोष्टक अंक और अल्प कोष्टक अंक का प्रंतर निकालो । यह अंतर वही 
अल्प कोष्टक का घर वांक है जिसके जोड़ने से कोष्टक बना था ळ कोष्टक փել इष्ट 
युक्त सारिणी अंक में से अल्प कोष्टक արագ अंतर । फिर गणित से निकालो 
इतने कोष्टक अंतर में ६८” ( एक अंश ) होता है ठो इष्ट अंतर में कितना होगा ? 
क आम देने के लिये दोनों के पर को एक पिंड ( एक जात ) बना 

लेना । जो उतार आयना यह कशा विकला होना । अल्प ण्डक से 
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प्रास रादि Վա में यह कला आदि जोड देना। उपरान्त तिरयत सुर्य की. जितनी कला 
विकला हो उसे और जोड देना तो निरयन दक्षम भाव स्पष्ट हो जायगा। ավ 
अय नांहा का काम नहीं पडता । कई लोग गणित द्वारा माव साधन न करके सारिणी. से 
ही इसी रीति से भाव साधन करते हैं। इस रोति से दशम भाव का राणि अंश तो ठीक 
आ जाता है परन्तु कभी-कभी कला विकला में अंतर पड़ जाता है। इत कारण यदि 
सूकम दशम भाव साधन करना है तो निरयन ददाम सारिणी से या गणित से दशम 


साधन करना थाहिए | 
उदाहरण 


ध प. वि 
इंष्ट १५--५१-४२॥ 
दिनाड १४७-५६-७२॥ 


= पश्चिम मत ०-५५-० 


५५६ ) ३१२०० ( ५६: 


निरयन सुर्य ११-५९-४० -४५/ 
रा घ. प. वि, 
सुर्य ११-५° = ५६-५१-२८ सारिती भ्रंक 
+ पश्चिम नत = ०-५५-० ` 
इष्ट युक्त सारिणो զո = ०-३६-२८ 


इसके समीप का अल्प कोष्टक = ०-२ ७-४ ८ 


इस से प्राप्त दशम को राशि भ्रंश = मीन १०० 
ईष्ट युक्त सारिणी अंक = ०-३६-२८ 


२७५० - अल्प कोष्टक = ०-२७-४८ विकला 
३४०० = ईष्ट अंतर = ०-५-४०५२० 
Es विकला 
६७५ १ ६० अल्प कोष्टक का धरवांक ०-६-१६०५५६ 
५५६ ) ३८४० ( ६” = कोष्टक प्रंतर 
२७६० 
६० इष्ट अतर 
न रपर - र्‌ प्र कला--५९६'.-६// 
अनुपातिक इष्ट कला 


अल्पकोष्टक का राफि अंश ա मीन १०० 
न अनुपातिक զգ कला ५६-६/ 
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= मोन १०-५६-६५ ` 
= ११-१०-५६६५ 
+ निरयन सूर्यं की ի ४०-४५ 
कला विकला ११-११-३६-५१ 
= निरयन दशम = 
रा. 
.. निरयन दशम भाव -११-११०-३६-५१५' 


अध्याय १६ 
नाक्षत्रकाल 50९ 7९३] ६४:०० धरोर वदाम काविषु वांश 


झंग्र जी पद्धति से लग्न साधन की आवश्यकता होती है। यह समय नक्षत्रों की 
गति से सम्बन्ध रखता है । नाक्षत्र दिन २३ घंटा ५६ मिनट का होता है अर्थात्‌ सूर्य 
काल से ( सावन दिन से ) प्राय; ४ मिनट कम होता है। स्थिर ध्रव तारा के आस- 
पास तारों का एक बार परिक्रमा करने में २३ घं० ५६ मि० लगता है। इंस कारण 
२४ घंटा में ७ मिनट या १ घंटा में १० सेकन्ड का अंतर पड़ता है । 

लगभग सायन मेष संक्रांति ( २३ मार्च ) को नाक्षत्रकारू शुन्य रहता है । उसके 
उपरान्त प्रतिदिन औसत ४ मिनट क हिसाब से नाक्षत्र काल बढ़ता है। परन्तु ध्यान 
रहे कि ठीक ४ मिनट का अन्तर नहीं पड़ता कभी चार मिनट से कुछ कम या कभी कुछ 
अधिक क्रमानुसार घटते बढ़ते रहता है । परन्तु सबका मध्यम मान ( औसत ) ४ मिनट 
का निकलता है इस कारण उपयोग के लिये ७ मिनट रिया है । ठीक नाक्षत्रकाल गणित 
-से निकाला हुआ प्रत्येक वर्ष के ऐफेमरी में दिया रहता है । यदि इष्ट वर्ष की ऐफेमरी 
से न मिले तो किसी वर्ष के ऐफेमरी को देखो तो ար बही माक्षत्रकाल उसमें मिलेगा । 
केबल २-७ मिनट का भ्रंतर कभी पड़ बाता है । 
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ऐफेगरी ( दैनिक ग्रहका भद्र जौपचाँग ) में प्रतिदिन का զալ कालीन 
नाक्षत्रकाल दिया रहता है । उस ոս कार पर से इष्ट काल का որոր बताया 
जाता है और उसी पर से किसी भी स्थान के स्थानिक जन्म समय का नासगकारु 
निकारू सकते हैं। 
զո काल की गति 


पृथ्वी २७ घंटा में एक बार अपने आस पास धम लेती है, उतने सयय में सुर्य 
१° चलता है। जब सुर्य राशि के किसी विशेष स्थान में ददाम बिन्दु पर एक बार 
आकर पुनः उस स्थान पर आ जाता है उतने समय में पृथ्वी ३६६ परिश्रमण करती 
है। अर्थात्‌ २६५ दिन में १ दिन = २७ बटा का अंतर पढ़ बाता है । 


Շա मान से गति | | देसी को गणित से सूक्ष्म रूप से 
ह भा शि ջ : गति ईस प्रकार निकालेंगे :-- 
hs 0255 | | ३६५ दिन में - २७ घंटा 


१ घंटा ,, = दै मिनट = १० सेकस्ड | २ २४५६० मिनेट = १४४० मिनट 
' 72 
== १३४००५ ६० सेकन्ड = ८६७०० सकेष्ड हैं। 


३६५ दिन में ८६४०० ա तो १ दिन में “९४०° - २३६७१२ ԿՎ 


= ३-६७५ मिनट 
| Ձագ = लगभग ४ मिनट 
३६५ ) ८६४०० ( २३६-७१२ Հօ ) २३६-७१२ ( ३-६४५ 
७३० सेकन्ह १८० मिनट 
१३७० ५६७ = मिनट-सेकन्ड 
१०९५ | ५७० ३-५६"५६. 
२४५० ` २७१ 
२१६०: २४० 
२६०० २७१ 
२५५५ २४० 
७१७ ३१७ 
३६९५ ३०० 
दल ० १० 
७३० 


१२० 
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१ दिन ( २४ घंटा ) में २३२६-७१२ सेकन्स २४)२३१'७१२(९८६३ 

तो १ घंटा में ՀԱՑԻ ՆԵՐԿ ԳՆ Կա ՝ २१९ - 
२४ २०७ 

ալ १० से० ६०)६'८६३( “१६१ १९२ 

१ घंटा में=६'८६३. सेकन्ड ६० सेकम्ड १५१ 
द्ध ३६ | 

तो १ मिनट ०-> २४० १६७ Խա क, ने 

माक्षत्रकात की सूक्ष्म गति इस प्रकार हुईः- २६३ ७२ 

१ दिन में=२३६*७१२ सेकन्ड-३* ६७४५ नि० २४० ० 


“दे मिनट ५६९५६ सेकन्ड=लगभग ४ मिनट । २३ 
१ घंटा में=€"८६३ सेकन्ह=लगसग १० से० | 

१ मिनट में>०' १६७ सेकन्ड-लूगभग ३ से०.। 
इष्टका का ՍՎ काल विकालमा 


अंग्र जो पंचांगों मे नाक्षत्रकाल «ապ के समय का घंटा मिनट में दिया रहता 
है और वह ० से २४ घंटा तक में बताया जाता है। इसो पर से ईष्ट काल का नाक्षत्र 
काल बनाया जाता है । 


इष्टका का माचत्र काल निकालने की थह रीति है !-- 


१ Պարթ घंटा मिनट में छो । यह घंटा मिनट स्थानिक समय का होगा । अर्थात्‌ 
स्टेम्डड समय या ग्रीनवि समय हो तो उस समय को स्थानिक समय में 
परिवर्तन कर लेना थाहिए। उपरांत यह देखो कि बह समय मध्याह्न काल 
( १२ बजे) के पहिले का है या बाद का । 

२( अ) यदि मध्याह्न के पहिले का इष्ट काल हो तो मध्याल्ल काल अर्थात्‌ १२ बजे 
से वह समय घटा देना ओ रोष बचे बह मध्याह्न का अन्तर हुआ । 

( ब ) इस मध्याह् के प्रंतर का नाक्षत्र काल उपरोक्त रीति से निकार कर मध्याह्न 
अंतर में जोड़ देना चाहिए । 


(क ) उत दिन मध्याह्न का जो नाक्षत्रकार पंचांग में दिया हो उसमें से उपरोक्त 
नाक्षत्रकाल युक्त मध्याह्न अन्तर घटा देना Պիկ यदिन घट तो ऊपर को 
संख्या में २४ घंटा थोड़ कर बटा लेना । यदि षटाने या जोड़ने में २४ घंटा से 
अधिक नाक्षत्र काल आये तो उद्में से २४ घंटा घटाकर दोष नाक्षत्रकार լ 
जैसे दिनांक १० अगस्त १६९४४ ६० को ११३ वजे दिन का माकन काळ 
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| 'घं० मि०.से० 
निकालना है। उस दिन पंचांग में मध्याह्न का नाक्षत्र -काल ६-१०-३४ 
दिया है। | 
घंटा० मि० से० | इस मध्याह्न अंतर ३० मिनट का ना० 
मध्याह्न १२- ०-० | काल चाहिए। १ घंटा में १० से०-तो 
= ԾԵՑ - ११-३०-० ! ३० मि० = Հ घंटा में = ५ 3० हुआ | 
मध्याह्न भ्रंतर ` = ०-३०-० 
अंतर का ना० «ԹՀ + ५ 
ना० काल युक्त 
मध्याह्न अंतर | ˆ be 
घं० मि० से० 
उस दिन क मध्याह्न का ना० काल = ६-१०-३३ 
ना० काल युक्त मध्याह्न अंतर ८ ०-३०- ५ घटाया 
शेष = ८-४०-२६ (ईष्ट मध्याह्न के पहिले का है) 
नाक्षत्र काल 
Վ» मि० से 


०, इष्ट काल का नाक्षत्र काल = ८-४०-२६ 


३- यदि जन्म मध्याह्न के उपरांत का हो तो मध्याह्न के उपरांत जितने घंटा अधिक 

हो उस समय का नाक्षत्र काल निकाल कर उन अधिक घंटों मे जोड़कर इस ना० 
काल युक्त मध्याह्न अंतर को उस दिन के मध्याह्न के ना० काल में जोड देना । इष्टकाल 
का नाक्षत्र काल निकल आयगा । 


( १ ) जैसे--दिनांक १८ सितम्बर १६४४ ई० को ५ बजे संध्या का नाक्षत्र काल 
զ. मि. से 
निकालना है | उस दिन मध्याह्न का न।० काल ११-४८-१९ पंचांग में दिया । 


अन्म ५ बजे संध्या=१७ बजे । १२ बजे मध्याह्न है। भंतर = ( १७ - १२) 


==-५ घंटा च, मि. से 

५ घंटा ना० कार है क աար अंतर ५-०-० 

१ घंटा में १० से० Կ ՎՃ 854 54 १ ७०:५७ से० न अंतर का ना०का ०२२०-००-१७ 
| եւի मि स्‌ योग ավՎ--6-Վ6 

अध्याहू का नाक्षत्र काल ११-४८-१६ ना०का० युक्त भ्रंतर 


+ वा० का० युक्त मध्याह्न भंतरम५-०-५० जोडा 
योगम १ ६- ७६-६९ सना ० का» 
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Ց मि, से. 
“० इष्टकाल का नाक्षत्र काल = १६-४९-६ ` 
(२) मान लो ८ मार्च १६४४ ई० को १०-४० बजे रात्रि का ना० कारू 
घ, मि. से. 
निकालना है । उस दिन मध्याह्न ना० का० २३-३-२८ है मध्याह्न के बाद का 
ईष्ट ११-४० है। मध्याह्न भ्रंतर ११-४० हुआ । 
अंतर का ना० का० 


मि, से. ध, मि, से 
१.१ घ॑टा=११ ५ १० = ११० से०= १-५० मध्याह्नं अंरर ११-४०० ' 
| 9624 _ २० + भंतर का ना०का०=०-१-५६३- 
թ" £ ա-ն क का. योग = ११-४२-५६ 
योग - २१-५६३ 
अध्याक्न का ना० काल - = २३-३-२८ 


+ ना०का० युक्त मध्याह्न अंतर ११-४१-५६३ 
योग = ३४-४५-२०४ 
२४ से अधिक होने से षटाया - २४ 
घ. मि. सें. 
`, इष्ट काल का ना०काल= १०-४५-२०४३ 
:3-—ईस में यह बात और ध्यान देने की है कि अंग्रेजी पंचांग में जो मध्याह्न का ना० 
का० दिया रहता है उस को अपने स्थान का बना लेना चाहिए । इस के लिये 
अपने स्थान और पंचांग के स्थान के देशान्तर का փո करना और उस प्रंतर 
का ना० का० निकाल लेना । अपना स्थान पूर्व में हो तो उस अंतर के ना० का» 
को मध्याह्न के ना० का० में जोड देना यदि पश्चिम हो तो घटा देना तब अपने 
स्थान का मध्याह्न का नाक्षत्र काल बन जाता है। 
८ १) उदाहरण 


दिनांक १८ जुलाई १६२१ ई० स्थान नरसिंहपुर में जन्म ११ बजे दिन 
( स्थानिक समय ) में हुआ । उस दिन ग्रीनबि् की ऐफेमरी में मध्याह्न का ना० का० 
च. मि. से. 
१-५३-० दिया है । ध. मि 


मरसिहपुर देशान्तर ७६०-११ զվ' Ն + ५-१६-४४ ग्रीनविच से 
पृथ होने से + 
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առ.) १२ का मा० का० देशान्तर संस्कार 
फुस -११-०-० ա =१०से० थ.मि.से. थ. थि. 
ա भतर = १-०० ४०१६-४४ ० ५-१७ | 
न भवर का ना०्का०=०-०-१० « बंटा-५ १८ Հօազօանօ. 
योम = १-०-१० १७ Տեա Ե == से 


=५२६ से० 


ब, मि. से. 
मध्याह्न का ना० काल = ७-४३-० 
देशान्तर पूं होने से]. = ०-०-५२६_ 
योग = ७-४३-५२ई 
- ना०का० युक्त मध्याह्न भंतर = १-०-१० «ոտ ( मध्याह्न के पहिले का होने से ) 
शेष ६-४३-४२६= ना० का० 
| ध, मि. सं 
इष्ट कार का ना०का० = ६-४३-४२ 
(२) उदाहरण 
दिनांक २२ जून १६४७ ६० नरसिंह पुर में १० बजे जन्म उज्जैन की ऐफेपरी 
में उस दिन मध्याह्न का ना० का० ६-१-१२ दिया है । 


उच्ज॑न ७५-४३” पूर्व मि० सं० 
मरसिहपुर ७२-११ पूर्व ` प्रंतर १३-५२ = १४ मिनट का ना० का०. 
փով ՀՅ | १४ मि० = tx! x१_ Հ » २३ सेकंड + 
Շ मेँ | 
- Հ अधिक होने से गरसिह पुर पथ Re लि 
०५६८ १२-०० 
अतर ३-२८ ԻՊ लि 
Բ, मिल ७ मध्याह्न Չա २-०-० 
मि १, ३-५२ म० श्रंतर का मा० का ०-०-२० 
७ Յօ | 
ना. का. युती) = २-०-२० 
अंतर = १३-५२ + . ` म. पतर | 


Վ. मि. से. 
मध्याह्न का ना० का०= ६-१-२२ 
ने देशान्तर का ता० का० = ०-०-२३ जोड़ा (पूर्व होने से ) 
योग = ६-१-२४३ 


[ ՀԳ | 


| | ६-१-२४ 
= ना,का.युक्त मध्याह्न अन्तर=२-०-२० ե ( मध्याह्न के पहिले का होने से ) 
शेष = ३-१-४३ = ना० का» 
Հ. ՏՅ. 
2 काल का ना» का०= ४-१-४३ 
( ३) दिनांक १३ տ» १९१५ बम्बई जन्म २ बजे दिन ( स्थानिक समय ) उस 
दिन ग्रीनविच का ոօ कार मध्याह्ण का १-१७-३८ है। जन्म :का मा० का० 
निकालना है । 
Հոր के उपरांत २ बजे जम्म है । मध्याह अंतर २ घंटा हुआ 


२ घंटा का ना० का० = २५ էօ» २० सेकंड हुआ 


Վ. मि, से. घं, मि, से. 
मध्याह्न अंतर = २-०-० ७२-५४१ पूर्व =७२°०-५४> ४७-५१-३६ 
झंतर का ना० का० =०-०-२० ETS 
ना. का. युक्त श्र॑तर =२-०-२० घ, मि. सँ. Վե. = 
मध्याह्न के बाद का होने से यह + । ४-५१-३६७-५२ का ना० काल 
बम्बई देशान्तर ग्रीनविच से | ४ घंटा = ४% १० = ४० से० 
ի घं. मि, से. ५२मि.= ५२५१ _२६_ «3 
मध्याह्न काना०का० २१-१७-३६ ६ Հ ७४८ऊसे,+ 
+ देशान्तर का ना० का०=०- ०-४८३ ' पुर्व होने से + 
योग = १-१५८-२६ह 
+ ना० का० युक्त म० अंतर = २-०-२० 
योग = ३-१८-४६३ 


”, इष्ट कालीन ना» का० " ३-१८-४६९३ 
यादत्र काल से दशम का विदुवांश बनाना 
R.A.M.C.at Birth = Right ascossion of ask in merid- 
ian=R.A.ofM. Cs mean time of conjection in Right 
Ascession. 
नाच्त्रकाल % १५ दशम का विषुवांस = विषुव काल = नाक्षत्रकालांश | զ» «թ 
जो घंटा में दिया रहता है उस के भंश बता लो तो दशम का विषुवांश हो जाता है। 
जिव प्रकार देशान्तर घंटे के भच बताये जाते हैं उपो प्रकार ना० का० घंटा मिनट 
के ՎԱՎ बना लेता चाहिए । यही नक्षत्र कालांश या वियुवांश कहलाता है । 


[ Հ ७० ] 


घंटा के प्रंश बनाना . घड़ी पल के अंश प्रेश के बड़ी पल 


१ घंटा - १५ १ धड़ी= ६? ६ = १ घडी 
४ मिनट = १° १ पल = ६” १° = १० पल 
१ मिनट = १५ १ विपूल = ६/ ' = १० विपल 
१ सेकन्ड -- १५/' ६“:- १ पल 
४ सेकम्ड = १' | ‘= ह विषल 
इदाहरण | 
զ. मि. से. 
( १ ) नाक्षत्र काल ६-५४३-४२ 
६ घंटा २ ६९% १४९५८ ९ ००७९ ०९...० ७ // 
४३ मिनट= 42424 =६४५१०-४५-० ", नाक्षत्र कालांश 


४२ से० = ४२%१५=६३०= १०-३०  աֆօօծ-ԱԱ՛-Հ6/ 
योग = १००-५५-३० 


घ, मि. से. 
(२) ना० का०=७-१-४ 
४ घंटा = ९% १५ = ६०-०७-०४ ”. नाक्षत्र कालांशा 
१मि०्=$ 2१५ = १५८०- १५-० = ६०-१६-०५ 
७ से० ८ ४% १५” = ६०'=०-१-० 
योग = ६०-१६-० 
զ. मि. Յ. 


(३) ना० का९= ३-१८-४६ 
३ घंटा २३ ० १५०२: ४५" = ४५९-० Իւ 97", ապ ախ: 
१८ मि० २१५ १८ १५ ८ २७० = ४-३०-० २ ७६९०-७१ ३०” 
७३६ सं० ՀԱՎ ११-३० 
योग = ३६-४१-३० 
नाचुस काल से भाव साधन 


नाक्षत्र काल का उपयोग भ्रंग्रजी पद्धति से भाव साधन में होता हैं। प्रत्येक 
अक्षांदा के भाव साधन कोष्टक ՛ԼՃԵԼՇ օք ԷԼՕստօտ इ'गलेंड आदि में बनाये गये 
हैं जिनकी एक प्रति पास रखने रो भाव साधन सरलता रो हो जाता है। ऐफमरी बेचने 
बालों के पास ये भाव साधन कोष्टक मिलते हैं और कुछ अक्षांशों Վո तो ऐफमरी 
में भी दिये रहते हैं । | 
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गणित द्वारा पाश्चात्य पद्धति से भाव साधन करना बहुत क्लिष्ट है । नवीनः 
विद्यार्थी को समझने में बहुत कठिनाई पड़ेगी इस कारण यहाँ नहीं दिया । 


इस भाव साधन कोष्टक रो जो भाव निकलते हैं गे सायन होते हैं। उन में हो 
अयनां् घटा देने से निरयन भाव बन जाते हैं। यदि इच्छित अक्षांद का भाव साधन 
कोष्टक न.मिल सके तो उस के समीप के अक्षांदा क कोष्टक से भी काम चल सकता है। 


इस भाव साधन कोष्टक में आरंभ में नाक्षत्र काल दिया रहता है। उपरांत 
१० भाव, ११ भाव, १२ भाव, लग्न, २ भाव और ३ भाव केवल दिये रहते हैं। इन 
में ६ राशि जोड देने से उन के सप्तम स्थान के माव बन जाते हैं। 


मि. से 
इस भाव साधन कोष्टक में ७-२० या किसी में ५ मिनट के लगभग अंतर के 
नाक्षत्र काल दियं रहते हें। और उन के सामने उपरोक्त भाव की रादि अंश कला दो 
रहती है। इस सारिणो में परिवर्तन नहीं होता अर्थात्‌ सदैव काल बहो सारिणी 
उपयोगी होगी । 
इस सारिणी से भाव साधन के लिये अपने ना० कार के समीप का ना० काल वहाँ 
खोजो और उस के आगे जो-जो भाव दियें हैं उन को लिख लो और उस पर से लग्न 
कु डली बनालो । यदि और सुक्म निकालना है तो आगे क ना» काल के सामने 
दिये भाव चक्र के अनुसार भ्रंक लेकर उनका ԱՀ निकाल कर ना० काल के Ջո 
के अनुपात से अंशादि निकाल कर उसे पूर्व प्रासे भ्रंक में घटा बढ़ा दो । 


जैसे तीसरा उदाहरण लो । जन्म स्थान बम्बई है जहाँ का अक्षां १५८९-५७" 
घं, मि. से, 
उत्तर है और इष्ट काल का ना० काल ३-१८-४७६३ है । १८-५७ का भाव साधन 
कोष्टक उज्जैन क ऐफेमरी में मिल गया । उस में अपना ना० काल खोजा । 


नक्षित्र काल १० भाव ११ १२ लग्न २ Յ 
घंटा-मिनट . 
३-१५ = वृप २१०-११' मिथुन २२? कर्क २२” सिह २१९०-२५ कन्या १६” तुला १६° 
३-२० Յցյ २२ २५ 93 २३° 2) २४° ११ २२-३४ դլ २१" 9) २० 
अंतर०-५ १९-१४ १ २० १-९ २ ९ 


घं, मि, से घं, मि 
अपना ना० काल ३-१८-४६३ है | यहाँ समीप का मा० का० ३-२० है । इस 
कारण इस के सामने दिये भाव और उनकी राशि अंश आदि ग्रहण करेंगे। यदि 
इस में भी बारीकी करना हैं तो २० में लगभग १ मिनट अपना ना० काल कम पडता 
है तो अंतर का पंचमांश अनुपात से निकाल कर और धरा देना । 
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यहाँ लम्न सिह है। कु डली में सिंह लग्न 
स्थापित कर भाव कुंडली बना लेना । 
उपरांत इस में यथा स्थान में ग्रह भर 
दिये जाते हैं । पाश्चात्य पद्धति से 
इसी । प्रकार ना० काल पर से भाव 
निकाल कर लग्न कुडली बना 
+ ८ աԼ 
सायन सूर्य पर से गणित हारा नाखत्र काख निकालना 

इष्ट काल का सायन सुर्य वना लो । सायन सूर्य बनाने में यदि केतकर की 
रौति द्वारा अयनांश निकालो तो अच्छा है । 

मेष से आरंभ होकर सायन सूर्य की जितनी राशियाँ मुक्त हो च्‌की हों उन 
सब कें स्वोदय लेकर जोड़ डालो उपरांत सायन सूर्य क मुक्त पल निकाल कर और 


छोड़ देना । इस में अपना इष्ट काल भो जोड़ देना तो लरन के मुक्त काल का नाक्षत्र 
काल ( विषुव काल ) निकल आयगा | 


इस में से ६०० पल घटा देने से दशम का ना० काल आ जाता है। जो दशम 
का मा० काल आता है वही मध्याह्न का स्थानिक नाक्षत्र काल है जो ऐफेमरी आदि 
में दिया रहता है। यदि ६०० पल घटाने से न घटे तो ऊपर की संख्या में ६० घड़ी 
के ३६०० पल जोड़ कर घटाना जो शेष रहे वही दशम का नाक्षत्र काल होगा । 
यदि शेष ३६०० पल से अधिक आवे तो ३६०० पल घटा कर शेष लेना । 

जो ना० काल पल में आता है उसके घंटा मिनट बना लो तो ना० काल घंटा 
मिनट में निकल आयगा | कहीं-कहीं बहुत सूक्ष्म अन्तर पड़ता है । 

भुक्त राशियों के Հիա जोड़ते समय ध्यान रहे कि केवल मेष से लेकर जिस 
राशि का सायन सूर्य हो उसो राशि के मुक्त काल तक जोड़ना । सारांश में : इष्ट काल 


तक जितना सूर्ये होता है उसमें सम्पूर्ण राशियों के ग्रंशों के भुक्त स्वोदय पल और इष्ट 
काल जोड़ने से जो योग होता है वह लग्न मुक्त काल का ना० काल होता है। इसमें 


से ९०० पल ( १५ घडी या ६ घंटा ) घटा देने से दशम का ना० काल होता है। 
(१) सायन सूर्य से ना० काख बनाने का उदाहरण | | 

दिनांक १८ जुलाई १६२१ ई० नरसिहपुर ११ बजे दिन का नक्षत्र काल 
आहिए। उस दिन ग्रोनविष ऐफेमरी में मध्याह्न का सुर्य कर्क २५०--१७'-१६// गति 
५७ -१७// दिया दै । इष्ट स्थल का बनाना है । 
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घें० Թ» से० | 
नरसिहपुर का देशान्तर ५-१६--४४ है । जब ग्रीन विच में १२ बजे दिन था यहाँ 
१२+ ५-१६-४४ = १७-१६-४४ होता है। इष्ट ११ बजे दिन है। ५-१६-७४ 
Վօ मि० Հօ 
-को ११ घंटा में से घटाया तो ५-४३-१६ रहा । 


अर्यात्‌ जब यहाँ ११ बजा था तो ग्रोनविच में प्रातः ५-४३-१६ बजा होगा । 


मध्याह्न Վ इस समय का अंतर 


निकाल कर उस अंतर को गते निकाल कर सायन 


ՀՎ में घटा देंगे तो इप्ट कालीन सुर्य बन जायगा । 


घे० मि० सें० Վ» զօ वि० घ० զօ 
मध्याह्न १२- ०-० १५-७१-५० = १५-७२ को गति लाग्र- 
म्राननिच टाइम = ५-४३-१६ तमिक कोष्टक से निकालेंगे जो अध्याय ७ 
अंतर ६-१६-४४ में दिया है । | 
'घंटा मि० सँ०- घ० पल० वि० | गति ५७-१४=००२०५०२२ 
६-१६-४४ ` १५-४१-५० Ne Te 
चाल्न १४५४-४२ ५८5 ०*५४८१७६०८ 
योग = ० *६०२२६३० 
समीप का ०*६०२१४२८८ १७-५६” चाल्न ऋण 
रा | 
€ , ի ' 
सा० सूय = ३-२५-१७-१६” जन्म ११ बजे दित मेष २२८ स्वोदय 
चालन १४-५९ सूर्य क्रांति उत्तर २११५ बृप २५८ ,, 


शप=३-२५- २-१७ 
इष्ट कालीन सायन ՎՀ 
कक भुक्तांश २५०-२१७” 

३४० कक 
ՀՇ ६६० 
«Ի ՀԻՇ 
प५१२| ७७६ 
= ५६! 
= ८५१२-५६-२० 


४७०७ 
Հօ 


१८: 


ՀՀ अक्षांश में २१° के मिथुन ३०६ ,, 


मि० से० मुकत कर्क २८२३-४६ 
नीचे चर=३७-३० आया योग= १०७५-४६ 
«-օ- न इष्ट ८5२८-७५ 
-२७-३० उत्तर क्रांति योग८ १६०७-३१ 
५-२२-३० होने से - €०० 
सूर्योदय घटाया शेष १००४-३ १ 
द्ष्ट १९-०-० 
-सुर्यादय ५-२२-३० 
शेष = ५-३७-३० 


| २७४ | 
३०१८५१२-५६-२०(२८३ ` ५-३७-३० पल० वि० 
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४५-५२-४० = ८२८-४५ इष्ट 
տ ԺՊ 
दूसरा उदाहरण 


दिनांक १३ अप्रैल १६१५ ई० १६° पर € बजे दिन को जूस । 


इष्ट कालीन रवि ११२८-३६-२४ 
«Ի अयना ०-१२-३६३० 
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զ. मि. से, զ. वि. 
६-०-० मेष भुक्त १६८-२३ 
सूर्योदय ५-४६-५० + इष्ट ४७५-० _ 
इष्ट ३-११-० योग=६४३२-३ 
बेछान्तर -7 -Տօօ 
इष्ट घंटा = ३-१ ०-० यहाँ ६०० नहीं घटा 
= घड़ी पल तो ऊपर ३६०० पल 
७-२५ जोड़कर घटाया 
- ३६००-० 
+६२२३-२३ 
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जन्म 
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अब इसी «Աա» काल पूर्व बताई रोति से निकालते हैं । 
मध्याह्न १२-०-० | ३ घंटे का ना० काल 
~ जन्म ६-०-० | हे घंटा ३ १०=३० से० 
मध्याह्न भ्रंतर=३-०-० 
+ अंतर का ना० का०-३० 


भोग = ३--०-० | 
मध्याह्न का ना० काल զ. मि. से. 
( ११-७४-१९१५ का ) २-१७-३५ 
मा० काल युक्त भंतर - ३-०-३० घटाया 
शेष २२-१७--८ 


զ. मि. से. 
«« इष्ट कालीन ना० का० २२-१७-५८ | 
Պաղ ավա Right /Ճտտոտտլօո या विषुवांश 
नक्षत्र काल या विषुवकाल घंटे या पल में दिया हो तो उसके भ्रेश बना 
लेना चाहिए | 
१ पल या ४ मिनट का १ प्रंश होता है और १ घंटे में १५० होते हैं 
१ घंटा = ՉԱ घड़ी = १५० परू= १५° ա प्रकार विषुवकाल को १५ Ե 
२४ घंटा = ६० घडी = ३६०० पल = ३६०° | गुणा करने पर विषुवांश हो जाता եւ 
विषुवांश को समझने के लिये चित्र संख्या १५ देखो । 
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सू, - सुर्य _ मान लो आकाश में एक तारा है जो उत्तर 
उ, = आकाश का उत्तर घव प्रव_ की ओर है । अब एक Կա रेखा 
द्‌, , ԻԿ, उत्तर ध्रव पर से उसतारा पर से होती 
वि, Հ.» विषुबत रेखा हुई खींचो जो հազ वृत्त पर मिल 
क्रां. बृ. = क्रांति वृत्त रेखा जाय। वह रेखा वि. रे, ( विषुव रेखा ) 
सं. प.- संपात बिन्दु जहाँ पर लम्ब रूप से मिलेगी । अर्थात्‌ विषुव 
क्रांतियृरा और विषुव वृत्त रेखा पर 8« भ्रैंश का कोण बनाते हुए 
२ जगह एक दूसरे को काटते हैं थ. बिन्दु पर मिलेगी । यहाँ उ, ता, श, 
ता' = तारा का रेखा यह मध्याह्न रखा का एक भाग 
ता. उ. = ध्रव भ्रंतर हुआ । यह रेखा पूरे वृत्त का चतुर्थी 

ता. शन तारा को उत्तर क्रांति. ६०० हुआ । 


पा. श. = विषुवांश = नक्षत्र कालांश 
सू, द. = सुर्य का दक्षिण धव अंतर 
सू, अं> ,, को दक्षिण क्रांति 
पा. श. रे, सं. वि. अं = सुर्य का նախ 
मान लो यह तारा उत्तर ध्रव से उस के चौथाई दूरी पर है तो ६०° का चौथाई 
१५° हुआ । इस से ता० ( तारा ) और ३० ( उत्तर धव ) का अंतर १५° हुआ | 
यह ध्रव घ्ंतर ԵժլււմտէճոշւՇ कहलाया उस का शेष बचा वह.( ६००-१५० ) 
= 9५° उत्तर क्रांति कहलाई क्योंकि यह तारा विषुव रेखा से उतने अंतर पर है । 
विषुव वृत्त को क्रांति बृत्त २ स्थान Վ» Վ» बिन्दु पर काटता है ये संपात बिन्दु 
है । रं ० यह २१ सितम्बर का सम्पात बिन्दु और पा० यह २१ माच का सम्पात बिन्दु 
है । इसी को मेष संपात कहते हैं । इस पा० से श० तक का अंतर विषुव बुत में नापा 
.आउगा और बही अंतर उस तारे का बिधुवांश होगा । इसी पा० संपात बिन्दु, मेष 
सम्पात से विषुव रेखा पर आगे की ओर किसी तारा का जो तर नापा जाता है वही 
विषुबांश होता है और यहु पंतर भ्रंशों में नापा जाता है । 
जब सुर्य सम्पात बिन्दु पर रहता है तो उस का नाक्षत्र काल शून्य होता है 
«Ախ वह विषुव रेखा पर पा» बिन्दु पर है जहाँ उस को क्रांति ՎԱՎԵ 
बब २१ जून को सुर्य वु स्थान पर चला जाता है तो बह विषुव वृत्त पर 
से बहुत दूर हो जाता है और उस का विषुवांश ६०° हो जाता है अर्थात्‌ उस 
के मार्ग का चौथाई हो जाता है और सूर्य को क्रांति उस समय सब से अधिक अर्थात्‌ 


२३०-२८ होती है । 
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जब सूर्य सितम्बर के सम्पात बिन्दु सँ० पर आता है तो उसका पूरा आधा अक्कर 
हो जाता है अर्थात्‌ १८०० पर पहुँच जाता है। उस समय फिर विषुव वुत्त पर सुर्य 
चला जाता है तब भी सूर्य को क्रांति शुन्य और विषुवांश १८०° हो जाता है। 
मध्य जड़काले में जब सुर्य दक्षिण गोल में यला जाता है (यहाँ चित्र संख्या १५ 
में զօ स्थान पर सूर्य बताया है) अब एक मध्याह्न रेखा दक्षिण धव से सु» ( सुर्य ) 
पर से होते हुए सीधी लम्ब रूप से विषुव रोखा पर गिराते हुए मिलाई जाय तो वह 
'अं० स्थान पर मिलेगो । सु० और द० का अंतर घव अंतर कहलाया। मान लो घव 
अंतर ६०? है तो शेष ३०० सु» से झं० तक का अंतर सूर्य की क्रांति होगी । और वह 
दक्षिण क्रांति होगी | अब सुर्य का विषुबांश नापने के लिये मेव सम्पात पा० बिन्दु से 
नापना आरंभ करो बहाँ से श० Հօ सं० वि० स्थान पर से नापते हुए झं० स्थान तक 
आने पर जो अंतर पा० Հ अँ० तक का ( घेर कर आया हुआ) होगा बह सूर्य का 
विषुवांद होगा । सम्पात बिन्दु पा० से भं० तक सीधा नाप कर ३६०० में घटाने से 
' यह भ्रंतर निकल आयगा । 
इस प्रकार Վո आदि सब ग्रहों की क्रांति और विषुव कालांदा ( नक्षत्र Թա) 
नापा आता है। पाश्‍चात्य पद्धति से इस नक्षत्र काल और नक्षत्र कालांश पर से गणित 
करते हैं। इस कारण उपयोगी समझ कर यहाँ समझा दिया गया है । 
ऐफेमरी में जो «ապ काल का दैनिक नाक्षत्र काल दिया रहता है वह दशाम 
का विषुवांश दै अर्थात्‌ उस दिन मध्याह्न को उतना विषुव काल था। दिन भर में इष्ट 


Կ. मि. 
के अनुसार विषुवकाल भी बढ़ते २, अर्थात्‌ २३-५६ में दूसरे दिन मध्याह्न को शेष यथा 
ՀԺ घंटा - ( २३-५६ ) = ४ मिनट अधिक हो जाता है । इस प्रकार लगभग ४ मिनट 
विषुव काल बढ़ता है । | 
इसी विषुव काल को १५ से गुणा करने से विषुवांश के भ्रंश बन जाते हैं। मेष 
सम्पात बिन्दु पर ( जब दिन रात बराबर होता है। Բախ शुन्य होता है और वसंत 
सम्पात बिन्दु पर १८०° हो आता है | 


अध्याय १७ 


रुूपात्मक : भाववल तथा विशोपका बल साधन 


ग्रह जिस भाव में है उस का कितने विश्वा फल देगा यह जानने को विद्योपका 
बल साधन करना पडता है । 


उस भाव के झंशादि के समान जो ग्रह होता है वह ग्रह उस भांव का पूर्ण फरल 
देता है। यदि भाव के आगे पीछे ग्रह हो तो उस का अनुपातिक वल निकालना होता 
है । यदि संधि के अंशादि के समान ग्रह हो तो उस भाव पर उस ग्रह के आने का जो 
फल होता वह निष्फल जाता है। संघि से ग्रह कम हो तो विराम संधि संशक भाव का 
फल देता है । यदि संधि से ग्रह अधिक हो तो प्रारंभिक संधि փո भाव का फल देता 
है। अर्थात्‌ ग्रह आरंभ संधि से अधिक हो तो उस के पहिले माव का फल देगा। 
यदि विराम संधि से अधिक ग्रह हो तो उसके आगे के भाव का फल देगा । 


उस भाव का कितना फल होगा ? फल की वृद्धि हो रही हैया हानि हो रही 
है यह भी गणित से निकालते हैं। फल बढ़ती पर होता है तो थय और घटती पर 
होता है तो क्षय फल कहते हैं। यह फल विश्वा में नापा जाता եկ पूरे फल को २० 
बिश्वा फल मान कर अनुपात से उस ग्रह का फल निकालते है । 


विश्वा का विचार इस प्रकार होता है कि बब आरंम संधि में ग्रह होता है तब 
उस भाव का फल शून्य होता है। अब आरंभ संधि से उस भाव तक ग्रह चलता है तब 
क्रमश: १ स लगातार बढ़ते-बढ़ते उस का फल भाव मध्य में आने पर २० विश्वा 
हो जाता है, इस प्रकार फल बढ्ता है। इसके उपरान्त फल घटना आरंभ होता है। 
अर्थात्‌ उस भाव के मध्य से उस भाव को विराम संधि की ओर जब ग्रह बढ़ता है तो 
उस का फल २० बिश्वा से धटते-घटते विराम संधि स्थान पर शुन्य रह जाता है 
अर्थात्‌ कुछ फल नहीं रहता । इसी से उस भाव पर ग्रह का խորս गणित से 
निकालना पडता है। इसो कारण चय-क्षय फल निकालते हैं। आरंभ संधि से चय फल 
अर्थात्‌ मुक्त फल और भाव से विराम संधि तक क्षय फल अर्थात्‌ भोग्य फल जानता । 


गणित से जो चय-क्षय फल प्रात होषा उस में यदि चय फल हैं तो समझना 
कि उतना फल तो ग्रह का मुक्त हो चूका और उसे २० में से घटाने पर थो दोष रहे बह 


[ २७६ | 


-ओग्य बिश्वा Գո होगा अर्थात्‌ उतने विश्वा और फळ मोयने को रहा । यदि क्षय फळ 
है तो बह फल भोग्य इस प्रकार होया कि वह भोग को शेष रहा। अर्थात्‌ उस फल करे 
२० में से षटा देने से जो शेष रहे वह गुरू हो चका । 

'रूपात्मक ( चय-सयात्मक ) भाव फल 

बय = अच्छाफल आरंभ संधि = माव के पहिले को संधि 
` कय = बुरा फल विराम संधि = j3 आगे $) 72 

. पहिले देखो ग्रह किस भाव और संधि के बोच है। ग्रह जिनके बोच में हो 
उनमें से एक तो वह भाव होगा जिसमें ग्रह है और दूसरा उस भाव को या तो आरंभ 

'संधि होगी या विराम संघ होगो । इन दोनों में से ( जिनके बोच में ग्रह है) देखो कि 
ग्रह से भाव बड़ा है तो चय फल और संघि बडो है तो क्षय फल होगा । या ग्रह से संधि 
कम है तो चय, संधि बड़ी है तो क्षय फल होगा । 

ग्रह और संधि का झंतर निकाल कर, भाव और संधि का प्रंतर करने से जो 
प्राप्त हो उसका भाग, ग्रह संधि अंतर में करने से ख्वात्मक भाव फल होगा । 

ग्रहृ संधि լ + जिस भाव में ग्रह हो उसके ग्रह को राशि यदि अल्प हो तो आरंभ संषि 

अंतर से, अधिक हो तो विराम संधि से, ग्रह घटाने पर जो प्राप्त हो । 


“भाव 
աար | = जिस भाव और संधि के बोच ग्रह है उन दोनों का अंतर । 
ग्रह संधि प्रंतर + भाव संधि अंतर = चयक्षयात्मक या रूपात्मक भाव फल । 


अंतर म जो भ्रंश कलादि प्राप्त हो सबके विकला बना कर भाग देने से सुविधा 
"होतो है। भाग देने से जो शेष बचे उसमें ६० का गुणाकर फिर भाग देना तो रूप 
-विरूप आदि प्राप्त होगा । 


चय - भाव से ग्रह कम हो और भाव को आरंभ संधि से अधिक हो। 
(ग्रह - आरंभ संधि ) = प्रंतर 
क्षय = भाव से ग्रह अधिक हो और उस भाव की विराम संधि से कम हो । 
= (बिराम संधि-प्रह ) = अंतर 
रूपारंमक भाव फल = 


( ग्रह-आरंभ ՀԿ) विराम संधि-प्र 
( भाव-आरम संधि) ամա विराम संघि-माव) թոք աա 


संधि अंतर = भाव साधन करते समय, भाव संधि बनाने के लिये जो' क्ष पक जोडा मया 
था वही दै । 
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विशोपका बल या विश्यायक्ष 
रूपात्मक भावफल १८ २०--विश्वाबल = विश्वा, प्रति विश्वा और तत्प्रतिविश्या 
उपरोक्त चय-क्षयात्मक भाव फल में २० का गुणा करने से विशोपका बलः 
बा विश्वाबल होता है | 
या ग्रह संधि अंतर %८ २० 
भाव संधि अंतर 
( अंतर की विकला बताकर गुणा भाग करना ) 
इससे प्रगट होता है कि उस भाव में कितने विश्वा अच्छा या बरा फल होगा + 


डदाहरण क्‍ 
ग्रह इन संधि और भाव के बीथ में हैं सुर्य पंचम की वि० संधि के आगे और 


२२ विश्वाबल 


सुर्य ३-२७--२३-६ षष्ठम भाव सो कम है तो ६ की आ०. 
पंचम विराम संधि ३-१६-४४-३॥ श्च सांधि से अंतर निकालेंगे । 

षष्ठम भाव" ४- १-१८-४६ | ` द 

सूर्य ३-२७-२३-६  षष्ठम भाव ३-११८-४६ 

६ की आरंभ संधि ३-१६-४४-३॥ | ६ की आरंभ संधि ३-१६-४४-३॥ 

ग्रह भ्रंतर ०-१०-३६-२।| | भावअंतर = ०-१४-३४-४२॥ 

ग्रह संधि अन्तर 


०-१०-२६-२॥ _३८२४२॥ बिक्ला ०-७३-४२ 
०-१४-३४-४२॥ ՎՀԺՀՀ| विकला ՏՎՅ भाव फल 


` Ջա संधि अन्तर 
( ०-४३-४३ ) % २०७ १४-३४-२० चय फल । विदोपका बल हआ । 
५२४८२ ) ३८२४२ (० զոր «աթ यहाँ सूर्य से आरंभ संघि' 
x ६० ०-४३-५३ ८: ई गयी थी । आरंभ 
२२६४५२०( ४३ ` १९ २० «Վ घट गई तो चय 
_२०६६२८ १४ २० ՓՈՎ ग्रहसे 
१६५२४० १९ २९ भाव वडा है तो चय फल 
१५७७४६ Լ. हुआ | 


३७७६४ ५ ६० | १४ / २४ | २० 
५२४८२ ) २२६७६४० ( ४३ विश्वा-प्र०=तत्‌० ९ 


२०६९६२६ = १४-३ | 
र. Մառ 
१५७४४६ विधोपका बल 

१०६१४ 


= ०-४३-७३ रूपाटमक भावबल 


५२८१ ) 


६० तत्प्रति विश्वा = १ प्रति बिश्वा 
६० प्रति विश्वा = १ विश्वा विश्च प्रति० तत्‌० 
= सुर्यं का ख्पातमक भाव बल ०-४३-४३ 
ո विशोपका बल १४-३४-२० चय फल 


( २) चंद्र का रूपात्मक भाव वल और विशोपका बल साधन । 


` चंद्र ८-२०-५०-३५ है | एकादश भाव ६ -२-६-२१ से कम है। इस कारण 
एकादश ՀՈՎ की आरंभ संधि ८-१७-३४-८॥ को चंद्र से घटाया तो चय फल हुड, । 


ग्रह श्रंतर रा भाव संधि अंतर 
चंद्र ८-२० ५५-३५” एकादश भाव ६-२-६-२१ 
११ को आ. संधि ८-१७-३४-३८ „ आ.संघि ८-१७-३७४-३द। 
= ग्रह ԱԼ ०-३ -२०-५७ भाव अंतर = ०-१४-३४-४२॥ 
= १२०५७" = ५२४८२” 


ग्रह श्ंतर १२०५७ _ ०-१३-४७७२ 


प 


2 = = चंद्र का रूपात्मक भाव बल 
भाव अंतर ५२७८२ भय फल 


०-१३-४७-२ १५२४८२ ) १२०५७ ( ० 
xX २७ x ६० 
oY ५२४८२ ) ७२३४२० ( १३ 
१५-४० ५२४८२ 
७४-२० १९६८६०० 
० १५७४४६ 
४-३५-४०-३० ७११५७५६० 
विशोपका बल ५२४८२ ) २४६६२३० ( ४७ 
विश्वा-प्र०-त० ` २०६६२५ 
३-३५-४०चय ३६६९६६० 
यहाँ आरंभ संधि से ग्रह अधिक है ३६७३७४ 
अर्थात्‌ ग्रह से ११ भाव की आरंभ संधि घट गई २८६ % ६० 
तो चय फल हुआ ( संवि से भाव बड़ा होने ५२४८२ ) १५५१६० (Հ 
चय फल हुआ । ) १०४६६४ 


(४) मंगल का रूपात्मक भाव ՎԱ और Բազա बल ५०१३६ 
मंगल १.-१६-२७-५८ है यह तीसरे भाव १-२-६-२१ और तीसरे भारः 


| २६२ 


ԿԱՅ संधि १-२७-२४-३८॥ के बोच है और तीसरे भावकी विराम संधि से 
-कम है इस कारण तृतीय विराम संधि से प्रह धटाना पड़ेगा और वह क्षय फल होगा । 


ग्रह अंतर भाव अंतर 
रा । रा 
“तु० वि० संधि १-३७?--३७- १८/ Յօ वि० सँऽ १-१७?-३४-३८” 
मंगल १-१६-२७-५८ օա १- २- ६-२१ 
ग्रह ԱԱՀ» ०- १- ६-४० माव अंतर &ऋ ०-१ ५-२५-१७|| 
= 0०००” = ५५५१७ 
ग्रह अंतर ४००० _०-४-१६-२२ क्षय ५५५१ ७)४ 03० (० 
भाव अंतर ५५५१७ खूपात्मक भाव फल ՆՆ 
०-४-१६-२२ ५५५१७)२४२०००(४ 
है «ՀՏ २२२०६८ 
` ७-२० १३६३२ % ६० 
६-२० ५५५१७)१०७५९६२०(१६ 
१-२० ५१७ 
७ | ५२०७५० 
_१-२६-२७-२० ४९६६६५३ 
विशोपका बल वि० प्र» तत्‌ २१०६६५६० 
= विशोपकाबल १-२६-२७ ५५७१७)१२६५८२०(२२ ` 
तृतीय भाव से ग्रह अधिक है इस कारण क्षय १११०३४ 
फल हुआ याप्रह की अपेक्षा संधि अधिक १५५४५० 
है या भाव से संधि अधिक है तो क्षय फल हुआ । १११०३४ 
,(४) बुध का रूपात्मक भाव फ और विंशोपका ब ७४४७६ 


बृ ३-१३-०-३५ है | यह पंचम भाव ३-२-६-११ और पंचम माव को विराम 
संधि के बोच है। यहाँ ग्रह पंचम भाग से अधिक है और पंचम विराम संधि से कम 
है। अर्थात्‌ भाव से संधि अधिक है तो क्षय फल हुआ । यहाँ संबि से ग्रह षटाना पड़ेगा । 


रा 
अंचम वि० संधि ३-१६०-४४'-३// 
बघ ३-१३ - ०-३५ 
ՊՏ ՎԵՆ =०- ३-४३-२५ 
= १३७०८'' 


पंचम वि० संधि ३-१६-४४ -३' 

पंचम भाव ३- २- ६ २१ 

भाव अंतर = ०-१४ “३४ -४रे 
= ५२४५२ 
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ग्रह संधि भंतर १३४०८ ५२४८२)१३४०८(० 
भाव संधि अंतर ५२४८२ = ०-१५--१६--४३ क्षय x ६० 
रूपात्मक भाव फक ५२४८२)८०४४६०(१५ 
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वि० զ» त० ३७८३१ ६० 
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१७१२४० 
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१३७६४ 


( ६ ) गुरु का रूपास्मक भाव फल और विश्याबल | 


गुरु 5०१८-४७ -५६” है यह दशम विराम संधि ८--१७--३७-३८५॥ और 
एकादश भाव ९-२-६-२१ के बोच है। यहाँ भाव से ग्रह कम है या संधि से ग्रह 
अधिक है या संधि से भाव अधिक है इस कारण चय फल हुआ। यहाँ एकादश भाव से 
ग्रह कम है और एकादश की आरंभ संधि से अघिक है इस कारण ग्रह संधि भंतर 
निकालने के लिये आरंभ को ग्रह से घटाना पड़ेगा । 


गुरु ८--१८--७४-५६ | एकादश भाव &--२--६--२१ 
ऐ० ՅՈ» ՀԱԿ ८-१७-३४--३०| ऐ० आ० संधि Շ--ջ ७-३४-३०॥ 
ग्रह संधि अंतर = ०- १--१०-१७॥ ०--१४-३४-४२॥ 


= ४२१७ ' भाव संधि भंतर = ५२४८२” 
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० ४७२३३८ 
१-३६-२५-¬-० _ १३६०२२६० 
विशोपका बल ५२४८२ ) ५३४१२० ( १५ 
वि. 9. तत्‌ ५२४८२ 
= १-३६-२५ | ३०६३०० 
| २६२४१० 
( ६ ) शुक्र का रूपात्मक भाव फल और विशोपका बल ५६५६० 


शक्र २-१७-१४-५९ है यह्‌ चतुर्थ भाव २-२-५६-५६ से अधिक और 
चतुर्थ विराम संघ २-१७-३४-३८॥ से कम है। इस कारण विराम संधि से ग्रह 
घटाना पड़ेगा और यह क्षय फल होगा । 


2 चतुर्थ वि० संधि २-१७-३४-३०॥ 
चतुर्थ वि० संधि २-१७०-३४“-३८॥१ चतुर्थ भाव २-२ - ५६-५६ 
NG RD = भाव संधि म्रंतर = ०-१४-३४-४२॥ ` 
ग्रह संधि भ्रंतवर = ०-०-१६-३६& = ५२७८२” 
= ११७६// 
ग्रह अंतर ११७६ = ०-१२०-५२ क्षय ५२७८ ७३ բ 
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€ ७.) शनि का रूपात्मक भाव फल और Բազա बल 


शनि १-२०-३०-१० ծ | यह चतुर्थ माव २-२-१५६-५६ और चतुर्थ आरंभ 
ՀԱՎ १-१७-३४-३८॥ से अधिक है। इस कारण ग्रह सो संधि घटानो पड़ेगो और 
चय फल होगा । | 


॥ २-२-५९-५६ 
शनि १-२००-३०'-१०” चतुर्थ वि० सं० १-१७-३४-३॥। 
अहल ह ԼՐԱՆԱ He Ք: 


अह संधि भ्रंतर = ०-२-५५-३१॥| 
= १०५३१'' 
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भाव संधि झंतर  ०-१५-२५-१७॥ 
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( =) राहु का रूपात्मह भाव फञ् ओर विंशोपहा वल । 


राहु ११-२-३८-३१ है । छल को ԽՎխ '११-१५-५३-२३॥ से कम है 
र लग्न ११-०-२८-११ से अधिह है इस से लग को बि, संधि से ग्र घटाना 
होगा । विराम संधि से घट। है इम कारण क्षय फल होगा । 
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यह राहु के समान ही होता है । यहाँ केतु. ३०२४२ 


५२-३८-११ है। सप्तम वि, सं, से कम है और ५०-२८-११ से 
सप्तम भाष ( ५-१५-५३-२५॥ ) . 
अधिक है । इस से ससम वि. सं, से यह ग्रह घटाना पड़ेगा । और क्षय फल होगा । 


रा 
दै 

सप्तम वि. सं, ५-१५०-.५३'-२६॥ सत्तम वि, सं" ५-१५९-५३-२६ 
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ग्रह संधि भ्रंतर८०-१३-१४-५७” भाव सं, अंतर 5 ०-१५-२५ -१७ 


= 096897 = ११५ १७/। 


[ २८७ ] 


| ելի ԲԻԼԵհել bef [७ be २१३२ ००६ Le հկ ի հհեյ kbp है Լեն Լանա 2h ५$७७)७-७७ լթ 
Բելենեյ SE 20७ eee 
| । है ४१8 ७५ ४४४ ३४ (है Ie 2% hh Բե Fin? lieing 
հյի jie | 3 լոլո ilk} բթ ե քն २६९ ७] bln Ile լիո । $ 2५ հխյլեին el ७४५ hh ՉԵ ոխ 
kl ke I% 2४ ն չի եթ 8£ IRE ( եյք 2५, ) 2५ ४४ Լք है յքջի ili թի 5022 ելի շո । हे ( 2४ 
9५ ) shhh [8४ լբ $ ३२४७ ७४२७ hn լա ելի հի շի 22 wing լեռ We: p bibs & ७०9४० ५३७० 


sk-o}-e} աօ 0£-08-६ Պոդե» էէ Birk 0९-३८-३ օ8-ԽԵ-Ց օէ-ճՆ-ճչ ե len] 


հե bh . իի հե հի hh իե հի հի 2५, 
०८६-३४४-० ६४-३४-० ४८-३३-० .०८-३-० ३8-8--० ३३-४३-० ३३-१-० 00-- ६६-० ६६-६९-० ib whblhs 
իք ետ 9०० հճ ըս hhh  հլբճ Rl Ջե klk 
is i պե ի ձն hh նի շի եր #४ 


५४७ ռի JebUek) ills Bw ելի Փիռլիֆ 
ճի լեելեել »४५- ० ३-०३ «օէ ( ४-८ ६-३ ४-० ) 


Akh 2228 "0 kik 


-Ե-ձ.-օ-----------Յ---. 
24 իք ԲԳ-ԷՏ ԳԱՀ ० US 200 24 


| २८५ | 


वि० զօ तत० 
जैसे रवि १४-३४-२० विश्वाचय है। तो इतना विश्वाबल २० विश्वाबल में 
वि० प्र०त० ह 

से भुक्त हो चूका । शेष विश्वाबल ५-२४-४० भोग्य अर्थात्‌ २०- ०- ० 

տոն को रह गया है ऐसा समझना । १४-३४-२० 

| ५-२४-३० 

चंद्र ९-३५-७० चय फल है तो शेष २०-०-० २ 
१५-२४-२० भोग्य अर्थात्‌ भुगतने को रहा ` _ ४-३५-४० मुक्त 


'मंगल क्षय फल १-२६-२७ है तो शेष फल इस का भुक्तहो १५-२४-२० भोग्य 
चका है। २० में से १-२६-२७ विश्वा फल केवल और भोग्य है ( भुगतने को रह 
जाया हैं) । इसी प्रकार सब ग्रहों के सम्बन्ध में विचारना । 


अध्याय १८ 
दृष्टि साधन | 

किसो ग्रह को किस-किस ग्रह पर दृष्टि है और कितनी हृष्टि है या किस-किस 
आव पर उस को दृष्टि कितनी-कितनी है यह गणित से निकाला जाता है क्योंकि फल 
कहने के लिये ग्रह की दृष्टि किसी भावया ग्रह पर कितना और कसो है इस का 
विवार किया जाता है । 

दृष्टि ४ प्रकार को होती है । कोई ग्रह जो देखता है उपे द्रष्टा ग्रह कहते हैं। 
जिसे देखता है वह दृश्य कहलाता है । 
साधारण दृष्टि इस प्रकार को हैः-- 
ष्टा से दृश्य सातवें स्थान में ( ६ राशि भ्रंतर पर ) हो तो > पूर्ण दृष्टि 
թ» «ԱԱ आठवें में ( ३ या ७ राशि अंतर पर ) हो तो = पोन दृष्टि 
४» 2 पाँषबयानर्व में (४या८ ,, , )होतोन्जढ' ,, 
० » तीसरेयादशवेमें(रया६ ,, » )» =पाव ,, 
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मंगल, गुरु और शनि की विशेष पूरं दृष्टि होती है 

मंगल की = चौथे या आठवें स्थान ( ३ या ७ राशि अंतर ) पर = पूर्ण दृष्टि 
गुरुको = भया&स्थान (छया ८, , )»»,, 
शनिको = ՀԱՎԵՏ» (रया ९६, „» )»= * 


पुर्ण हृष्टि १° या ६० कला को मानो जाती है। कला में दृष्टि बल को इस प्रकार 
मणना होती है!- 
४ पूर्ण दृष्टि ३ (त्रिपाद पौने) दृष्टि र द्विपाद (52) हृष्टि . १ एक पाद (पाव) दृष्टि 
कला = ६०" ४५” Հօ" १५ 
ՀԹ साधन चक्र 


( दृश्य-द्रष्टा ) = 
मेष राषि १ Հ Հ ७ ५ ६ ७ ८ ९६ १० ११ १२ 
हष्टि पाद (घधरवांक) ० १ ३ २ ० 9 ३ २ १ ० ० 
ग्रह विशेष इष्टि ० शानि मंगल गुरु ० ० मँगल गुरु शनि ० ० ० 
9 ४ 9 ४ 9 ४ 
पुर्ण «Բ का ४ (४ पाद ), पौने का ३, आघा का २ और पाव का एक 
ध्रबांक है। दृश्य और द्रष्टा का अंतर निकालने पर शेष राशि से दृष्टि प्रकार 
जानना यहाँ बताया है। मंगल गुरु और शनिको विशेष हृष्टि भी इस में बताई 
गई है। बस इसी नियम के अन्सार हृष्टि साधन हो जाता है। जहाँ शेष राशि के 
नीचे ० दिया है उस का अर्थ यह है कि प्राप्त धरवांक ० है तो कोई हृष्टि नहीं 
होगी । दृश्य ग्रह में से द्रष्टा ग्रह धटाने से जो ՎԸԱԱՊԿյ7 आदि रहें यह ग्रह 
अंतर हुआ । इस राशि के अंक के नीचे चक्र में हृष्टि के अंक दिये हैं उनको गणित 
कं लिये ध्रवांक कहते हैं । 
प्राप्त ध्र वांक = ( दृश्य-द्रष्टा ) भंतर में जो राशिका भ्रं है उस के नोचे 
| नजो ध्रबांक दिया है । 
Շա ,, = प्राप्त घवांक के आगे का ध्रवांक 
धर वांक अंतर = प्राह और ऐष्य घ्रयांक का अंतर | यह अंतर + होता है । 
Շա से प्रास ध्रवांक बड़ा हो तो-, कम हो तो+ होता है । 
यदि द्रष्टा ग्रह मंगल गुरु या शानि में से कोई हो तो इन की 
विशेष दृष्टि होती है। उन का विशेष ոխ नीचे दिया है। अर्थात्‌ वह ग्रह 
इन में से कोई हो तो उस का धवांक ४ लेना । ऊपर .लिखा हुआ धवांक न लेना । 
इन तीनों ग्रहों की विशेष हृष्टि का ध्रवांक ७ है | 
१६ 
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जैसे शनि द्रष्टा है और शेष राध्षि ३ हैतो ३ के नीचे मंगल दिया है। यदि 
क्षनि लिखा होता तो ४ घधवांक लेते । इस कारण साधारण प्रज़ांक ३ जो ऊपर 
लिखा है वही लेंगे। 

यदि दोष ४ होता तो भी उस के नीचे शनिनहीं दिया इस से दानि का ४ 
प्रबाँक न लेकर ऊपर का २ हो ध्रवांक ծու 

इन तीनों की विशेष दृष्टि के ध्रूवांक के विषय में नीचे समझया है । 


տո शनि 


शेष राशि २० साधारण ध्रवांक १ महीं लेना ४ घवांक लेना । इस का ऐव्य 


दशा मंगल 


( अग्रम) ध्रवांक ३ राशि का ३ दिया है वह लेना । 

„ ७८ साधारण ४ प्राप्त ध्रवांक, २ ऐष्य ध्रवांक है। 

5 9 Հ» » :9 „ ह। यहाँ साधारण 
ऐष्य ध्रवांक १ होता - है वह नहीं लेना, क्‍योंकि उस के 
नीचे शनि दिया है इस से ७ लेना । | 

» ९ प्राप्त ध्रवांक है लेकर ७ लेना, अग्रिम घ वाक ० लेना । 


हेष राशि २७ प्राप्त प्रवांक १, ऐव्य ՎՎԿ साधारण न लेकर यहाँ ४ लेना | 


दष्टा गुरु 


է) -- 93 9, | $ | 99 २ लेना Լ 
६८ साधारण प्रास प्र वाक ७, ऐष्य प्रवांक यहाँ छ लेता । 
७८ विशेष प्राप्त ախ ४, ऐष्य प्रूवांक साधारण २ लेना । 


ՀՎ राशि ձա साधारण प्राप्त प्रवांफ़ ३, ऐथ्य विशेष प्रवांक ४ लेना । 


Չա Վ ,, ,, ४, ऐष्य प्र वाक ० लेगा । 
७=साधारण , ,, ३, ऐष्य विशेष ध्र वांक ४ लेना । 
८=्विशेष , ,„ ४७, ऐव्य साधारण ध्रवांक १ लेना । 


ये सब बातें ध्यान पूर्वक चक्र को देखने से ही समझ में आ जातो हैं पर 
कहीं. भ्रम न हो इसलिये यहाँ स्पष्ट रूप से समझा दिया है । 


इष्टि साधन की रीति 
ոզ (जिस पर हृष्टि साथत करना है) में से द्रष्टा ग्रशू ( देखने वारा 


- जिस को हृष्टि साधन करना है) घटाना। जो राशि भ्रंश करादि शेष रहे उस 
राशि के नीचे का प्रात धवांक और आगे को रायि का धवांक(एऐष्य աի 
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ուռ दोनों արգ अंतर निकालो (दो राशि के बीच अर्थात्‌ १ राखि 
में ३०° झंतर, होता है ) फिर गणित से հոտ भंश में इतवे ध्रव अंतर हृष्टि 
"बल होता है तो अंतर की शेष अंश कलादि में कितना होगा? जो कुछ उत्तर आवे 
यदि आणे का ախ बटा है तो प्राप्त սախ में जोड़ दो यदि ऐष्य ախտ 
-धूवांक से कम हो तो प्राप्त धवांक से वह उत्तर घटा देना । जो कुछ आव उसमें ४७ 
का माग देना तो कलात्मक हष्टि होगी । ४७ का माग इसलिये देते हैंकि पूर्ण ४ 
पाद होते हैं । 

इसी रोति को संदोप में समझाने के लिये हृष्टि साधन चक्र यहाँ फिर देते है। 


. गहष्टि साधन चक 


शेष राशि १२ Հ ४ ५६ ७ ८ ९ १०१११२ 

«որո ० १ Վ २० ७४ ३ २ १ ० ० 2 

विशेष ध्रवांक ० शानि मंगल गुर्‌ ० ० मंगल गुरु शनि ० ० ० 
9 9 9 9 9 ४ 


'( दश्य-द्रष्टा )- शेष र/शि अंश कक्षा । 
केवल राशि से प्राप्त զխ और ऐव्य प्रवांक का ՀԱՀ" «ո 
( रोष राशि की केवल अंश कला १९ प्रवांक भंतर )-:-३० = अनुपातिक कला (ո 
प्रवांक + अनुपातिक कला )-:-४ = कलात्मक दृष्टि 
( प्राप्त ध्र्वांक से ऐव्य अधिक हो तो +कम हो तो ऋण करना। ) | 
उपरोक्त गणित को और सरल बनाने के लिये दूसरी रीति नोचे दी है जिस से 
दृष्टि साधन करनो सरल है । 


दृष्टि साधन करने की दूसरी रीति 

शेष राशि १ २ ३ 9 ५ ६ ७ ६८ ९ 
घ सहि संग कह १६७१-३० बच २ (ՀԿ या 
ee sr 
[2 ०  ՊՎա म २) ա पती ०१ अब ५ ३) 


शनि की १ 457 प्रेश +३० ६०- 
विशेष हृष्टि ԼՅ: 0000 ա झे 6 0 ७ (ո: २) 


[ ՀՏՀ ] 
ագա | | 
ոպ द्रष्टा भ्रंतर की राशि में ոս प्रकार से १ राशि आवेतो राशि को 
छोड़ दो । केवल अंश में २ का भाग दो दृस्टि कला विकला होगी। यदि २ बचे तो 
केबल भ्रंश में १५ जोड दो, ३ बचे तो केवल अंशादि को आधाकर ४५ से घटा दो | 

इसी प्रकार यदि मंगल की हृष्टि साधन करते समय ३ राशि शेष हो तो ६० में 
से केवल झंदा घटा देना या गुरुको हृष्टि साधन करने में ८ राशि बचे तो भ्रंश को 
डेबढ़ा कर ६० में से घटा देना । इसो प्रकार और भी उपरोक्त ՀՎՈՎՈՀ समझना | 

साधारण प्रकार से ६,७,८ या ६ बचेतो १० में से शेष राश्यादि घटाना, जो शेष 
«Վ उन सब के अंश बनाकर २ का भाग दो तो जो उत्तर आव वही हष्टि होगी । 

यहाँ शेष ६ तक हृष्टि दी है। € के आगे रोष आवे तो हृष्टि शून्य समझना । 

जहाँ विशेष हृष्टि में कोई क्रिया नहीं दो अर्थात्‌ ० दिया है वहाँ साधारण हृष्टि 
"के अनुसार क्रिया करना । ՎՀ गुरु की हृष्टि साधन करते समय शेष २ बचे ६ तो, यहां 
गुरु में कोई विशेष क्रिया नहीं दी । इस से साधारण क्रिया ( प्रेश ५२) जो सब से 
ऊपर बताई है उसो रोति से हष्टि साधन करना चाहिए । 

यहाँ जो भ्रंश में गुणा भाग आदि करना बताया है वहाँ राशि छोड़ केवल अंश 
कलादि लेना । 

हृष्टि साधन करने के लिये पहिले कोई एक ग्रह की दृष्टि सब ग्रहों पर साधन 
“कर लो । उपरांत दुसरे ग्रह की दृष्टि साधन करो जो कुछ उत्तर आवे उस का एक चक्र 
बना लो । आगे इन सब का उदाहरण देकर समझाया है । 


इष्टि साधन करने का उदाहरण 
२ ( १) पहिले रवि की हृष्टि सब म्रहों पर साधन करते हैं। यहाँ द्रष्टा रवि हुआ 
और इतर ग्रह हृश्य हुए । 
<अ) रीति १ 
रा 
हश्य चंद्र = ८-२००-५५'-३५” शेषराशि ७ है 
द्रष्टा रवि = ३-२७-२३ - ६ प्राप्त ध्रव = २ 
शेष = ४-३ - ३२-२९६ Փզ,, = ० 
धबांतर = ՀԱՊ 
यहाँ शेष ४ राशि के नीथे २ है तो प्रास घधवर२ हुआ इसके आगेक 
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ՎՀ»: दोनों սգա अंतर किया २ आया। आगे का ध्रव छोटा है इस से. 
ऋण हुआ । 
(अ )म्ंशादि . धवांतर 
३-३२-२६५२ _ ७-४-५८” _ १४-९६-५६” 
३० ३० अंतर कला 
प्रात ध्रव २-०-०० 
ՋԱՀԵԼ १४-९६-५६ 
शेष = १-४५-५०-४--७ = ०°-२६'-२७/-३१ 
= २६-२७-३१ हृष्टि 
< ब ) दूसरी रीति 
शेष ७ राशि = ३०-०-० 
( ३०-भ्रंश) ३-३२-२६- 
२६-२७-३१ = २६-२७-३१ दृष्टि 
१ (Հ) ոա मंगल १-१६-२७-५८ ( अ) शेष & राशि 
द्रा रवि ३-२७-२३- Կ प्राप्त ध्रव १ 
शेष ९-१६-४ -५२ ऐष्य ० 
धब अंतर १ ऋण 
शेष ९ राशि का ध्रव १ हुआ । शेष ९ राशि के आगे १० होता है १० के 
नीचे ० है तो ऐष्य ध्रव ० हुआ । प्राप्त से ऐष्य कम होने से ध्रव अंतर ऋण हुआ । 


प्रंशादि ध्रवांतर १- ०-०-० 
१९-४-५२%१ _ १९-४-५२= ०-३६-६-४४ -०-३८-६-४४ 
३० ३० अंतर कला ऋग ०-२१-५०-१६--४ 


हृष्टि = ५-२७-२७” 
( ब ) शेष ६ राशि = ( १०-शेष राशि ) = शेष के अंश -:-२ = हृष्टि 
१०— ०- ०- ० 
६-१६- ७-५२ 
०-१७-५५-८ = १०-५५-५८”---२८ ५'-२७-३४''' दृष्टि 
दोनों रीति करने से प्रगट हुआ कि पहलो से दूसरो रीत सरल है। 
१ (३) बघ श्य २-१३-० -३५ यहाँ शेष ११ राशि है तो 
रवि द्रष्टा ३-२७-२३-६ कोई दृष्टि नहीं हुई । 
शेष १११५-३७-२९ दृष्टिः ० 
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१ (४) गुरु इश्य ८-१८-४७-५६ ` (अ) प्रात धब २ 


रवि द्र्ष्दा ३-२७-२२३-६ ऐष्य 3? ० 
हेष ७-२१-२१-५० अंतर २ ऋण 
. २१-२१-५० २३ 
अंधादि घूव ४२-४३-४० १०२५-२७ -२० 
ԷՆ Հօ अंतर कला ऋण 


प्रात प्रब २- ०- օ- ० 
= अंतर कला १-२५-२७-३० 
ՀՀՀ ष्टि ४-३८५-१०"” 
= ०-८३८-१० 
( ब ) शेष ४ राशि = ३० - भ्रंश 
ՅՓ-- օ- ० 
बट २१-२१-५०_ = हृष्टि ८-३ ८-१० 
Շ--ՅՇ--ֆ6 
१ (५) शृक्र हश्य २-२७-१४-५६- यहाँ शेष १० राशि होने सेः 
रवि द्रष्टा ३-२७-२३- ६: "Ա 
Կ. १० 
१ (६) शनि दृश्य १-२०-३०-१० (अ) शेष € 
रवि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ प्राप्त १ ध्रव 
रोष ६-२३- ७- ४ ऐष्य =o 


अंतर १ ऋण 
զ अंतर ( ऐष्य कम होने से ) 
२३-७-४२ १२२-७४ ६ १७-८ प्राप्त १०-०'-०”-० 
१? ३० ऋण - ७४५६-१४-५८ ऋण 
०-१३-४५-५२-:- ՍԻ 
दृष्टि = ३-२६”-२८” = ०- ३-२६-२८ 
(ब) शेष ९ = ( १०-शेष राशि) = सब क भ्रंश-- २ । 
& “PPR Pri सबके «Կ 
९-२३- ७- ४ ६-५२-५६--२ 


०- ६-५२-१६ = ३'-२६”_२६/” हृष्टि । 


Լ २६५ | 


१ (७) राहु हश्य ११-२ -३८-३१ (अ) शेष ऽ प्रात = ३ աչ 
रबि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ ऐष्य = २ ,, 
शेष ७- ५--१५-२१ ध्ंतर १ ऋण 
भ्रंशादि भ्रंतर (ऐष्य कम होने से ऋण ) 
५-१५-२५ १ ५०१५-२५ _ ողշ» 


7 49 हल ५०/' प्राप्त ३०. ०'- ०//. ७ 
३० ३० श्ण ०-१० -३० «५७ 
_२-४९-२६-१० +४ 
दृष्टि ४२'-२२/'- १७।। = ०-४२-२२-१७॥ 


(ब) केष ७ = (१० - शेष रादि) = सबक प्रश --- २ 


रा 
१०- ०९. ०'- ०!” सबक अंश = ८४०-७७३-३५१ ---.२ 
७- ५-१५-२५ = ७२'-२२/-१७॥ हृष्टि 
२-२४ -४४ -३५ 
२ अब चंद्र को इष्टि साधन करते हैं 
(१) सुर्य हश्य ३-२७-२३- ६ (अ) शेष ७ प्रात = ध्र. 
बंद्र द्र्टा ८-२०-५५-३५ ऐष्य =२ ,, 
शेष = ७- ६-२७-३१ अंतर १ ऋण 
अंशादि प्रंतर (ऐष्य कम है तो ऋण) 
६-२७-३१ ५५ १ _ ६-२७-३१ _ १२-५५२ प्राप्त श्रव ३- ०- ०- ० 
աւ Լ ३० ऋण - १२-५५- २ 
२-४७- ४-५५-- ४ 
-', दृष्ट ४१-३६-१४॥ = ०-३१-४६-१७॥ 


(ब) शेष Տ» (१०-शेप राशि) = सब के अंश -- २ 


१०- ०- ०- ० ८३-:२-२६--२ 
७- ६-२७-३१ = ४१-४६-१४।॥ दृष्टि 
२-२३-३ २-२६ 
= ५३-३२-२९” 
२ (२) मंगल हश्य १-१६-२७-५८ (अ) शेष ४ = प्रात = २ 
अद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३ ५ ऐड्य = ० 


ազդորապատոկանանապանակեան եը, 


शेष ४-२५-३ २-२३ अंतर २ 
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अंशादि | 
१ ३२११ ORR RUN ०.०७२-६/०३२ प्राप्त २- ०- օ- ० 
१० ३० ऋण - १-४२- ६-३२ 


०-१७-५०-२5-- ४ 

ւ हृष्टि ४-२७-३७ =०- ७-२७-३७ 

(ब) शेष ७ = (३०-अंश) ३०-०-० 

२५-३२-२३ 
२७३७ 

२ (३) बध दृश्य ३-१३- ०-३५ 

चंद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३५ 

शेष ६-२२- ५- ० 
(अ) शेष ६८ प्राप्त ४ भ्रंशादि अंतर | 
२२-२५-० _ 


= ऐ-२७-३७ हृष्ट 


կար २२-५०२१ = ०९-५४-१० ऋण 
ग्रतर १ ऋण ३० ३० 
हृष्टि ४८'-५७।।// प्राप्त ७- ०- ०-० 


०-४४-१ ००० 
३-१५-५० = ४=०-४८-५७॥। 
(ब ) शेष ६८ ( १०- शेष राशि ) = सबके अंश --- २ 


रा 

१०-०१-० -० ६७-५५-०-- २ 
६-२२- ५-० = ३८-५७-३० हृष्टि 
३-७ -५५-० | 
= ६७ -५५'-०॥ 


२ ( ४ ) गुरु दृश्य ८-१८-४४-५६ शेष ११ राशि 
द्रष्टा चंद्र -२०-५५-३५ हृष्टि० 


ՅԵ 
२(५ ) शक्र हश्य २-१७-१४-५९ | ( अ ) शेष ५ 
दिक अहा Me TR) մեի 
शेष ५-२६-१६-२४ ऐष्य = ४ 


झंतर = ९+ 


(Հա अधिक है ) 


[ २६७ ] 


भंशादि अंतर ` श्राष्त-०-००००० 
( २६-१९-२४५४ «ՀՏՆ ७-३६” _३०-३०'-३५-१२+ _+रे-रै ०-३५-१२ 
३० ३० २ = ३-३०-३५-१२--४ 

हृष्टि = ५२-३८-४५ = ०-५२-३८-४८ 


( ब ) शेष ५ = अंश २८२ 
प्रं (२६-१६-२४) ५ २ = ५२-३८-४८ हृष्टि 
२ (६) शनि हश्य = १-२०-३०-१० | (अ) शेष ४ 


चेंद्र द्रष्टा = ८-२०-५५-३५ प्राप्त २ 
शेष ४-२६-३७-३५ ऐब्य 
ԱՀՀ २ ऋण 
भ्ंशादि प्राप्त २-०-०-० 
( २६-३४-३५ ) २ _ ५६-६-१० _ १-५८/-१८-२० १-५८-१८-२० _ 
३० ३० शऋण ०-१-७१-४० --9 
.', हृष्टि ०-२५-२५ = ०-०-२५ «ՀՎ 


( ब) शेष ४ = ( ३०-भ्रंश ) ३-०-० 
_२६-३४-३५ = दृष्टि ०-२५-२५ 
०-२५-२५ 
२ (७ ) राहु दृश्य ११-२-३८-३१ ( अ) शेष २ 
चंद्र द्रष्टा ८-२०-५५-३५ प्राप्त = է 


शेष = ՎԱԿ ऐष्य = ३ 
झंतर २+ 
( ऐष्य बड़ा है) प्राप्त १-०-०-० 
ար. 7 + ०-४६-५१-४४ 


ग ԷԶ २२-२ तत = ०-४६-५१-३४ + ի րկն ह 
ւ", हृष्टि २६'-३२”-५६ 
{ अ ) शेष २ = अंश + १५ भंश ११-७२-५६ 
न १५ 
= २६-४२-५६ दृष्टि = २६-०२” ५६ 


[ ՀՀ« | 
३ (१) अब मंगल की दृष्टि साधन करते हैं 


हंश्य रबि ३-२७°-२६'-६ (अ) इस की हृष्टि साधन करने में 


द्रष्टा मंगल १- १६-२७-५८. साधारण աար के नीचे यदि 
शेष २-१०-५४- ८ मंगल दिया है तो वहाँ विशेष ոո 
(अ) ४ लेंगे । 
दोष ४ राशि 


प्राप्त १ अंशादि प्रंतर 
ऐष्य ४ विशेष १०-५८-८ ०८ ३ = ३२-४५-२४ = १०-१“.३०//.४६ + 


प्रंतर ३+ ३० ३० प्राप्त १-०-०-० ` 
( Գա अधिक है ) Ե न १-१-२०-४८ , 
= हृष्टि ३१-२२-४२ = Հ-Ա-86-ց6օ--ց 
= ०-३१-२२” -४२ 
( ब ) शेष २० विशेष ( अंश ५ ३) + १५ | 
अंश १०-५५-८ ॒ यहाँ ५ ३ करना अर्थात्‌ डेवढ़ा अंश करने 
+ \२७-३४=३ को भ्रंश में आधा और जोड़ दिया तो 
= १६-२२-४२ डेवढ़ा हो गया । 
न १५ տ 
३१-२२-७२ 
= ३१-२२-४२ हृष्टि 
३ ( २) दृश्य चंद्र ८-२०-५५-३५ (अ) शेष ७ यहाँ ७ के नोचे 
द्रष्टा मंगल १-१६-२७-५८ «ո» मंगल लिखा है इस 
शेष ७-४ -२७-३७ 04Հ से विशेष धव ४. 
भंतर २ ऋण लिया । 
अंशादि अंतर प्रात ४-०-०=० 
(४-२७-३७) ५२ _ ८-५५-१४ _ ०९-१७-५०” -२८-०-१७-५०-२५ 
३० ३9 ऋण ३-४२-९-३२--४ 
`, हृष्टि =०°-५५'३२//२३ 
५५-३२-२३ 
(ब) शेष ७ = ६०-अंश ६०--०-० 
४-२७-३७ 


= ५५-३२-२३ हृष्टि= ५५-३२ -२३ 


[ २१६ | 


३ ( ३) हश्य बुध ३-१३-०-३५ | (अ)दोव १ 


द्रष्टा मंगल २१-१६-२७-५८ प्रा्त= ० 
शेष १-२६-१२३७ | ऐष्य न १ 
|  श्रंतर १+ 

Փոխ भ्रतर प्रात० 


२६-३ २-३७ १८ १ तक २६३ २०३७ օ.-Ա 3՛--Ա//-ֆ ४ + ՎԻ ०-५३ नन्‌ «रै 
३० 


३० = ७-५३--५--१७-:०४ 
ր °. हृष्टि १३-१६”- १८६॥ = १३'-१६//-१८॥। 
( ब ) दोष १ साधारण भ्रंश -- २ 
भैश- २६-३२-२७-:--२ = १३'-१६/-१८।। हृष्टि 
३ (४) दृश्य गुर ८-१८-४७५६ (अ)शेष ७ 


द्रष्टा मंगल . १-१६-२७-५८ प्रात = ७ विशेष 
शेष ७- २-१६-५८ ऐष्य = २ 
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अंशादि अंतर प्राक्त ४°-०'- ०-० 
( २-१६-५८) ५२ ४-३३-५६ _९-७//-५२ - ९-७-५२ 
३० ३० ऋण ३-५०-५२-८-- ७ 
= ५७-४३-२ 


दृष्टि = ५७'-४३//-.२ 
( եմ ) शेष ७ = ६०-अंक्ष ६०--०--० ' 
२-१६-५८ “दृष्टि १७-४३”-२ 


7४७-४३-२ 
३(५ ) दृश्य शुक्र २-१७-१४-५९ (अ)शेष १ 
द्रष्टा मंगल १-१६-२७-५६ प्राप्त न ० 
शेष १-०-४७-१ ऐष्य = १ 
झंतर = १+ 
अंशादि अंतर प्राप्त ०-०--०-० 


(:०-५७-१)५१ ०-५७-१ _ ० ५; + ०-१-३४-२ 
का / ३० OTR RRS 
| = दृष्टि ०-२३”-३०॥ = ०°-०.-२३/--३०॥| 
(व ) दोष १ = मंश--२ भंश ०-४७-१ +२ 
= ०-२३-३०॥| दृष्टि 


[ ३०० ] 


Յ ( Հ ) द्श्य शनि १-२०-३०-१७० शेष ० है अर्थात्‌ १२ राशि है 
द्रष्टा मंगल १-१६-२७-५८५ तो दृष्टि ० हुई 


ՇՎ ०-४-२-१२ 
३(७) दश्य राहु ११-२-३८-३१ (अ ) शेष ६ 
द्रष्टा मंगल १-१६-२७-५८ प्राप्त = १ 
हेष ९-१६-१०-३३| ऐव्य==० 
अंतर = १ ऋण 
प्रंशादि अंतर प्राप्त १--०-०-० 
( १६-१ ३) जद हल २०० ३२'-२१/-६ ०-३२-२१-६ _ 
ऋण या 
०-२७-३१-५७-४ 
ւռ दृष्ट ६“-५४//-.४३॥ = ०-६-५३” -४३॥ 
( ब ) शेष ९=( १०-शेष राशि ) = सब के भ्रंश + २ 
१०००-००-०० १२-४६ -२७--२ 
९-१६-१०-३३ = ६०५४-४७ २॥ दृष्टि 
०-१२-७६९६-२७ 


= १३-४६-२७” 
२ (१) बुध की दृष्टि सब ग्रहों पर साधन करते हैं 


टुश्य रवि २-२३-२३- ६ । शेष ० या १२ राशि है तो दृष्टि ० हुई । 
द्रष्टा बुध ३-१३- ०-३५ 


ՏՎ ० 
४ (२) चंद्र हश्य ८-२०-५५-३५ (भ) पोष ५ 
बघ द्रष्टा ३-१३- ०-२३५ प्राप्त 5० 
शेष ५-७ -५५- ० ऐष्य =४ 
अंशादि झंटर ՏԱՀ ԱՎ प्राप्त ०-०--० 
( ७-५५-०) »४८ ३१-४०-० ८ १-३-२० + +१-३-२० 
३० २. ३० = १-३-२०--४ 


ԵՀ दृष्टि = १५-५०” Հա օ6--ջ ५५७0” 
( ब ) शेष ५८ प्रश ५२ भ्रंश ७-५०-०२ ` 
» १५-५०/-० दृष्टि 


[ ३०१ ] 
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बघ द्रष्टा ३-१३- ०-३५ न दृष्टि ० 
शेष १०-३-२७-२३ 
४ (४) गुरु दृश्य ५-१८-४४-५६ (अ ) शेष ५ 


बघ द्रष्टा २-१३- ०-३५ प्राप्तऽ 
ՇՎ Վ- ५-४४-२१ ऐष्य ४ 
प्रंशादि अंतर ४+ प्राप्त ०९.० -०/...० 
( ५-४४-२१ )४_२२-१७-२७_.,, , ./..../४,.. + ०-४५-५४-७८५ 
ग 
दृष्ट = ११-२८-४२” =११'-२८'/-४२ 


(ब ) शेष ५=अंश २ प्रश ५-४४-२१५२ 
= ११-२८-9२ दृष्टि 

७ (५) शुक्र दश्य २-१७-१४-५९ शेष ११ 

बध द्रष्टा ३-१३- ०-३५ दृष्टि ० 
११ 

४ ( ६) शनि दृश्य १-२०-३०-?१० शेष १० 

बध द्रष्टा ३-१३-० -३५ दृष्टि ० 
शेष १० | 
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४(७ ) राहु दृश्य ११-२-३८-३१ | (अ) शेष ७ 
बघ द्रष्टा ३-१३-०-३५ प्राप्त ३ 
शेष ७-१६-३७-५६ ऐष्य २ 


अंशादि भ्रंतर १ ऋण प्रास ३- ०-० -० 
( १७-३७-५६ ) ५ १ १६-३७-५६ ३९-१५-५२” 


९-३६-१५-५२ 
३० ३० ऋण २-२०-४४- ५-:- ७ 
है ३५-११/-२ 
(ब) १०-००-०४ ७०-२२-४--२ 
७-१६-३७-५६ = ३५'-११/-२ दृष्टि 
२-१०-२२- ४ 


ԱԼԻ ०.२ २ yg” 
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५ ( १) अब गुरु को दृष्टि सब प्रहों पर साधन करते हैं। गुरु की विशेष दृष्टि भी 
होतो है पहिली रीति के बहुत उदाहरण दे चुक । अब केबल दूसरो रीति से 
हा दृष्टि साधन करते हैं जो सरल है । 

( १) रवि दृश्य. ३-२७-२३-६ शेष ७ गुर = अंश + ४५ विशेष दृष्टि 
गुष्द्र्टा ८-१८-४४-५६ Հ 


२ 
शेष ७-८ -३५-१० झंध ८-२८-१०--२ . 
= ४-१६-५ 
= दृष्टि ५०“-१६/-५ +४५ 
| = ५०-१६-१ 
५ (२) चंद्र दुशयस्‌ ८-२०-५५-३५ | शेष राशि ०= १२ 


गुरु द्रष्टा = ८-१५-७७-५६ दृष्टि 
शेष ० 


रा | 
५ (३) मंगल हश्य = १-१६०-२७'-५८// शेष ४ = ६०-(अंश ?८२) विशेष दृष्टि 
~ गुरु द्रष्टा = ८-१८ -७७-५६ ६०-(२७-४३-२) % २ 
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Լ ११७ ] 
ՊԱՀԱ मत से दृष्टि साधन इस प्रकार हैः--- 


( हश्य-द्रष्टा ) = शेष राशि 
साधारण हृष्टि 


Կ राशि शेष राशि शेष राशि शेष राशि शोषराशि «Վախ 
से अधिक २ से अधक ३ से अधिक ४ से अधिक ५ से अधिक ६ से अधिक 


शेष राशि (१० रा०-शेष 
राशि छोड राशि छोड़ ( ४ रा०-शेष (५ रा०-शेष छोड केवल राशि आदि) 
राशि आदि) राशि आदि ն फिर सब के 

केबल अंशादि केवल अंशादि -:-२ + ३० १९२ अंश बना 


+ २ + 44 कर + २ 


यह रीति दूसरी रोति से ठीक मिलती है। इस रीति से गणित करने में कोई 
अंतर नहीं आता । इस प्रकार साधन हृष्टि साधन होता है। 


परन्तु विशेष हृष्टि साधन करने क लिये उपरोक्त प्रकार से साधारण हृष्टि 
निकाल कर उस में इस प्रकार और जोड़ना पडता है :-- 


( १ ) शनि ३-१० स्थान को देखता है = उपरोक्त दृष्टि बल + ४५ , 
( ति ) निति - ա. Տ. १) + १ ५” 


( रे ) ՎՀ 4-85 . 7) ल յ) ,: Վ" ३० ु 


अर्यात्‌ साधारण पाव हृष्टि ३-१० स्थान पर होतो है इस को पूर्ण दृष्टि 
अनाने को ३ = ४५ और जोड़ता पड़ेगा तब शानि की पूर्ण दृष्टि होगो । ( २) पौन 
9 | | 


दृष्टि ४-८ स्थान में होती है उस में १५” और जोड़ने पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी । 
( ३ ) गढ दृष्टि ५-६ स्थान में होती है उसे पूर्ण दृष्टि बनाने को ३०” और जोड़ 
दो तो गुरु की पूर्ण दृष्टि हो जायगी । 


परन्तु इस प्रकार से विशेष दुष्ट शानि मंगल और गुर को निकालने में पूर्वोक्त 
रीति से प्राप्त उत्तर से कुछ अंतर पड जाता है । 


[ ३१८ ] 


श्रीपति ने भो इसी से मिलती हुई दृष्टि साधन की रीति बनाई है ! 
श्रीपति पद्धति में इस प्रकार «Բ» साधन करना बताया. है :-- 


( दुश्य-द्रष्टा ) = शेष राशि । 

साधारण दष्ट 

शेष राशि १ शेष २ रादि , शेष ३ राशि शेष ४ राशि' दोष ५ राशि शेष ६ राशि 

से अधिक से अधिक । से अधिक से अधिक ' से अधिक से अधिक 

(शेष राध्षि-१ (होष राऽ-२रा०) ( ४रा०- (५ रा०-शेष) (शेष-५ रा०) (१०रा.-शेष) 
राशि)=सब की|=सवकला शेष रा० सव कला =सवं कला | = सवं कला 

कला बनाकर | +६०० =सव कला '+ ३६०० ¦+ {८०० «Է ७२०० 

न ७२०० |+ ३६०० + ३६०० | 

(७२०२ | 


इस रीति से गणित करने में और उपरोक्त पाराशर को बनाई Հեն 
कोई अंतर नहीं पड़ता । साधारण दृष्टि इस रीति से निकालने पर जो उत्तर आता 
है वह पहिली रीति से निकाले हुए उत्तर से मिल जाता है। इस में घटाने से जो 
बचता है उन सब की कला बना कर जोडना या भाग देना पडता है । २ अंध की 
७२०० विकला हं.ती है, इसी प्रकार और भी निकाल वर भाग दिया है। इस 
प्रकार साधारण दृष्टि निकलती है । 

परन्तु इस में भी विशेष दृष्टि गुरु मंगल शनि की निकालने के लिये साधारण 
प्रकार से दृष्टि निकाल कर सब रूप ( अंदा ) का ई शनि में, ३ गुरु में, और ३ मगल 
में और निकाल कर जोड़ना पडता है तब विशेष दृष्टि निकलती है । 
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दृष्टि साधन सारिशी देखने की रीति 
( हृश्य-द्रष्टा ) = शेष राशि अंश आदि । | 

इस सारिणी में आरंभ के बाई ओर के कोठे में राशि और ऊपर के आडे 
कोठे में प्रेश दिये हैं । शेष को रादि ग्रंदा के सामने कला दृष्टि प्राप्त होगो । 


यहाँ राशि और अंश का हृष्टि कला 'मलती है। अब शेष राशि की कला 
विकला की दृष्टि निकालना शेष रहता है । उसको नो यदि हृष्टि निकालनी है तो उस कोठे 
के ओर आगे केभ्रंश के नोचे दो हुई कला दृष्टि लेकर दोनों का अंतर निकालो । 
बह ծա ( आगे की ) कला अधिक हो तो +, कम हो तो-( ऋण ) जानना। 
अंतर को शेष कला विकला में गणा करना, जो प्राप्त हो उसे पुर्व प्राप्त अंक में ऊपर 
बताये अनुसार + करना । परन्तु इस गुणन फल को विकला जानना, क्योंकि गणा 
करने के बाद ६० का भाग देने से उतनो हो विकला आतो हैं। इस प्रकार पूरी शेष 
को हृष्टि निकल आयगी । 

साधारण दष्ट में १ सारिणी लेना । मंगल की विशेष दृ/्टि के लिये २, गरु 
के लिये ३, और शनि के लिये ४ संख्या को सारिणी लेना | 

यदि मंगल, ग्रु, शति की विशेष दष्टि हो तो केवल नोचे दो हुई उनकी 
विशेष सारिणी, २, ३, ४ में भंक खोजो ; यदि वहाँ बाई ओर दो हुई शेष राशि 
होतो तब उनका उपयोग करना । यदि वहाँ दी हुई राशियों से भिन्न हो तो 
ऊपर को साधारण सारिणी उपयोग करना | 


डदाहरण--रोति = ( दुश्य-द्रष्टा ) = शेष । सारिणी में शेष की राशि भ्रंश के 
सामने का अंक «Հ अग्रिम թ का अंतर=एऐष्य प्रंतर ( आगे का 
अधिक + ,कम-) | 
सारिणो के राशि अं के सामने का տ..-նպ प्रंतर % शेष Կանչ 
( गुणन फल विकला ) = दृष्टि कलात्मक । 
( १) दृश्य मंगल १-१६-२७५८ ९ रा,-१६° = ५॥ कला शेष ४-५२ 


“रवि द्रष्टा ३-२७-२३- ६ ९ -२०=१ ॥ > ३ अंतर 
शेष ६-१६- ४-५२ ऐष्य अंतर = ॥ऋण २-२६ ऋण 
पूर्व प्रात = ५-३० 


हे ०- २-२६ = ५-२७-३४ 
५-२७-३४ दृष्टि 
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रा शेष २७-३७५ १ ५६-० 
{ २) हृश्य चंद्र ८-२०९-५५'-३५/ ७-४००५६' 5२७% ३७” -२७-३७ 
द्रष्टा मंगल १-१६ -२७ -५८ ७-५ =५५ = ५५-३२-२३ 
शेष ७- ४-२७-३७ प्रतर १ऋण दृष्टि 


यहाँ ७ राशि मंगल की विशेष दृष्टि सारिणी में दिया है इससे बिशेष सारिणी 
२ का उपयोग किया | 


( हे ) गरु हश्य 5-१८-४४-५६ | यहाँ ७ सारिणी शनि की दो है पहिले उस 
शनि द्रष्टा १-२०-३०-१० में देखो शेष ६ राशि वहाँ नहीं दी है 
शेष ६-२८-१७-७६ इससे प्रगट हुआ विशेष दृष्टि नहीं है। 
साधारण दृष्टि है तो सारिणी १ में से दृष्टि साधन किया । 
रा 
शेष ६-२८०--४६' शेष १४-७६ र्व प्राप्त काल ४६-० 
६-२६ = ցայ »< ई भंतर 4, ७-२३ 
प्रंतर ॥ऋण = ७-२३ ऋण शेष ७५-५२-३७ 


( आगे का कम होने से ऋण ) = ४५-५२-३७ दृष्टि 
इस प्रकार सारिणी से निकाली हुई दृष्टि पूर्व :रीति से निकाली हुई दृष्टि के उत्तर 
से लगभग मिल जाती हे । सारिणी से दृष्टि निकलना सरल है। 


अध्याय १९ 


वर्ग साधन 

प्रत्येक राशि के զա विभाग करने से उनका सुक्ष्म फल प्रगट होता है। राशि 
के सूक्ष्म विभाग करने को वर्ग साधन करना कहते हैं । 
किसी भी राशि के लो विभाग होते हैं उनके नाम नीचे दिये हैं... 

(१) होरा = राशि का ३ माग । प्रत्येक भाग १५० का । (२) दं ब्काण = 
राशि का $ माग। प्रत्येक भाग १०° का। ( ३ ) चतुर्था ( ३ भाग, प्रत्येक भाग 
७-३ का), (9) सप्तमांध =( डे भांग ७ ४-१७”), (५) नमवर्मा = ( ३ 
भाग = ३०-२०” ) (६ ) दक्षमांश (३5०३९ ), (७) մախ (२१ भाग = 
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२-२० का), (८ ) षोड़शांश = ( «զ भाग प्रत्येक २९५२-३०” का ), (६) 
հախ ( १० माग प्रत्येक १९-३०” का) (१० ) चतुवि्ञांश («ե भाग प्रत्येक 
१९.१५ का ), ( ११ ) मांद (५४ भाग प्रत्येक १-६-४०” का), ( १२ ) खवदाँश 
(տ प्रत्येक ०-४५ का ) (१३) अक्षवेदांश ( जद भाग प्रत्येक ०-४० 
का) (१७ ) तिशांश ( 5 भागे प्रत्येक १° का ), (१५) षष्ठयश ( տ भाग प्रत्येक 
օՀ--Յօ' ՊԼ) | 

इन में से प्राय: १० महत्त्व के हैं जिन को १० वर्ग कहते हैं--उनके नाम ये हैं । 

(१) लग्न, (२) होरा, (३) द्र ष्काण, (४) सप्तमांश (५) नवमांश (६) दशमांश, 
(Տ) «սխ, (८) षोडशांश, (Հ) त्रिशांध (१०) षष्ठ्य शा ! 

इन में भी विशेष महत्त्व क विभाग ७ ही हैं जिन को सप्तवर्ग कहते हैं । 

(१) लग्न या ग्रह की ԿԽ (२) होरा (३) द्रेष्काण (४) सप्तमांश 
(५) नवमांश (६) द्वादशांश (७) त्रि्ांश 

प्रत्येक राशि के वर्ग विभाग निकालने को वर्ग साधन करना कहते हैं। आगे 
प्रत्येक वर्ग के साधन करने की रीति बताई है। 
(१) होरा 
फ किसी भी राधि के २ समान भाग करने से प्रत्येक भाग १५° का होता है। 
नीचे: चक्र में बताया है कि किसी राशि के पहिले भाग का स्वामी और दूसरे भाग का 
स्वामी कौन ग्रह होता है | चक्र में राशि का नाम न देकर ग्रहों के स्वस्थान की राशि 
का नाम दिया है जिससे राधि स्वामी आना जा सकता है । 


होरा चक्र 
क्रम राशि मेष दुष मि० कक सिंह कन्या तुला զօ धन मकर कुंभ मीन 
अंश १ २ ३ ७ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 


११५ ५ ७४ ५ ७४ Վ 9 Վ 9 Վ 9 Կ ७ 
२३० ४ ५ ४ ५ 9 ५ छ ४५७४ ५ 9 Կ 
यहाँ मेष के १५° तक का स्वामी सुर्य है जिसका स्व स्थान सिह है । इस कारण 

१५ के सामने ५ ( सिह ) लिखा है।. १५° के आगे ३०° तक उसो मेष राशि में चंद्र 
स्वामी होता है । चंद्र का स्वस्थान कक है इल कारण वहाँ ४ लिखा है। इस प्रकार जहाँ 
१ लिखी है उस का स्वामी सूर्य और जहाँ चंद्र लिखा है उसका स्वामी चंद्र समझना । 
उदाहरथ ` | 

= रा | 
ՍՈ ՅՅ ११-०४-२८०-११ अर्थात्‌ मौन राशि के ०-२८-११” पर लग्न 
“है। यहाँ मीन राशि के भ्रेश ११० के भीतर है तो मीन के नीचे और १५” के सामने 
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देखा ७ लिखा है। इससे प्रगट हुआ कि लग्त चंद्र के होरा में है। मान लो सुर्य 


३-२७°-२३'-६/ है। यहाँ कर्क का २७°-३'-६/ है तो कक के नीचे १५° के ऊपर 
और ३० के भीतर ५ लिखा है जिसका स्वामी सूर्य होता है । तो सूर्य, सुर्य के ही होरा 
में हुआ है । चंद्र 5-२०-५५-३४५ है । धन के १५? के ऊपर होने से धन क नोचे ३०° 
के सामने ४ ( चंद्र ) है तो चंद्र, चंद्र के ही होरा में हुआ। मंगल १-१६-२७-५८ 
है। वृष के १६० होने से वृष के नीचे ३०? के सामने ५ (सूर्य ) है तो मंगल, सुर्य 
के होरा में हुआ । बुघ ३-१३-०-३४५ है। कक १३" है। यह १५° के भीतर होने 
से कर्क के नीचे १५° के सामने देखा ४ (चंद्र) है तो चंद्र का होता हुआ । गुरु 
८-१८-३४-५६ है । धन के १८० में होने से चंद्र के होरा में गुरु हुआ। शक्र २-१७० 
है मिथुन के १७” हुए । १५° से ऊपर होने से और ३०° के भीतर होने से ३०° के 
सामने मिथुन के नाचे देखा । कर्क ( चंद्र का होरा हुआ । शनि १-२०" है। वृष के 
२०° हैं। वृष के नोचे ३०° क भीतर सिह (सूर्य ) का होरा हुआ । इस प्रकार लग्न 
और प्रत्येक ग्रह का वर्ग साधन करना पड़ता है और उसी के अनुसार वर्ग कुण्डली 
बनाना पड़ती है। होर! कुण्डली 


[छ Հ" अंश 2 Ր ՀՇ- यहाँ होरा कुण्डलो बनाई गई है। 
७ 7”. ' ան | लगन में कर्क राशि का होरा निकला 
६ EE | १ है तो होरा लग्न कक हुई। होरा 


कुंडली में लग्न स्थान में ७ रखा आगे 
५ रखा। वहाँ केवल २ स्थान भरे 
जाते हैं, इससे पूरी कुंडली बनाते को 
आवश्यकता नहीं होती । केवल २ कोठे 
बना लेने से काम चल जाता है। जो 
ग्रह कर्क के होरा में हैं ४ (कर्क ) में 
लिख दो और जो ग्रह ५ ( सिंह ) के 
होरा में हैं ५ में लिख दो। यहाँ लग्न 
տո राशिको है औरलग्त में चन्द्र 
ՀՎ गरु զոն शेष ग्रह सिह राशि 
में है 


ऊपर जिस लग्न ग्रह स्पष्ट पर से होरा कुष्डली बनाई है आगे उदाहरण में 
'उन्ही का उपयोग करंगे । 


[ ३२६ | 


हूं ब्काय साधन | 

किसी राशि के ३ समान भाग करने से प्रत्येक भाग का एक द्रेष्काण होता 
है । प्रत्येक द्रेष्काण १०° का होता है । 
दें पकाया चक्र 
क्रम देवा राशि! २३ ४ Վ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
(स्वामी ) प्रं मेष वृष मि० कर्क सिंह कन्या तुला वु? धन मकर कुम्भ मीन 
१ नारद १०१ २ ३ ७ Վ ६७ ८ 4 १० ११ १२ 
२ अगस्त्य २०५६ ७ ५ ६ १० ११ १२ १ २ ३ ४ 
३ दुर्वसा २० & १० १११२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ द 


यहाँ प्रत्येक १०० पर द्रेष्काण बदल-जाता ծ । जैसे सूर्य ३-२७-२३-६ है । कक 
के २७° हैं। यह २०° के ऊपर और ३०° के भीतर है तो तीसरा द्रेष्काण कर्क राशि 
का हुआ । कक के नोचे और ३०° के सामने १२ (मीन राशि) दिया हैतो मीन 
का द्रेध्काण हुआ, जिस का स्वामी गुरु है; तो सूर्य गुरु क द्रेष्काण में हुआ । 


लग्न ११-०-२८-११ है । मीन का ०? है। यह १०” के भीतर है तो मीनः 
का प्रथम द्रेष्काण १२ मीन हुआ । इस से लग्न में मीन द्रेष्काण हुआ । चंद्र :-२०- 
५५-३५, धन के २०० गत होकर ५५-३५” और हो गय हैं। अर्थात्‌ धनका 
दूसरा द्रेष्काण का अंत होगा, क्योंकि २०” तक ही दसरा द्रेष्काण होता है। यहाँ 
तीसरा द्रषकाण आरंभ हो गया है। धन क तीसरे द्रेष्काण में अर्थात्‌ ३० के सामने 
सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है तो बद्र ये सूर्य के բապձ हुआ। मंगर 
१-१६“ ( युष के १६०) में होने से, वृष के दूसरे द्रेष्काण कन्या में हुआ । कन्या 
का स्वामी बध है तो मंगल, वघ क բազմ այա कर्क के १३° में है । 
कक का तीसरा द्रेष्काण वृश्चिक ( मंगल ) हुआ । गुरु घन १८° पर है। धन का 
दूसरा द्रेष्काण ՀՎ ( मंगल ) हुआ । शक्र मिधुन १७° है। दूसरा द्रेष्काण मिथुत का 
तुला (Գո): शानि वृष के २००-३०'-१०'' पर है। दसर द्रेष्काण का प्रंत 
होकर तीसरा द्रष्काथ हुआ । वृष का तीसरा Շապ मकर राशि ( शनि ) है। 
हानि अपने ही दर हकाण में है। 


[ ३२७ ] 


կ ՄՈՎ कु डली बनाने के लिये लम्न का 
जो द्रेष्काण है उसी Շարա की रादि 
को लग्न स्थान में रखना पड़ेगा । यहाँ 
लग्न में मीन द्रेष्काण है तो मौन रम्न 
हुई । इसी क्रम से ՀՎ कु'डली क स्थानों 
में राशि स्थापित करक, जिन-जिन राहि 
के द्रेष्काण में जो-जो ग्रह पड़ता है 
उसी राहि क द्र ष्काण में ग्रह लिख देने से 

ज ट्रष्काण कु डली बन जाती है। यहाँ सूर्य 
मीन के द्रेष्काण में है तो सूर्य मीन राशि में रखा । गुरु मेष के द्रेष्काण में है तो उसे 
मेष में रखा । इसी प्रकार सब ग्रह द्रेष्काण के अनुसार कु डलो में रखे गये हैं। 
चतुर्था श 

प्रत्येक राशि के ७ समान भाग करने से प्रत्येक ७'-३०'/ का एक चतुर्था श 
होता है । 
चाजुर्था शा «որ 


है २ ३ 9 ५ ६ ७ ८ ९६ १० ११ १२ 
जै देवता राशि मेष वुध मि० कर्क सिंह कन्या तुला वुशि, घन मकर कुभ मौन 


झंक ०-क० 
१ सतक ७-३० १ २ ३ ४ ५ Պ ७ 6 ९ १० ११ १२ 
२ सनंदन १५- ० ७ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १ २ रे 
३ कुमार २२-३० ७ ८ ९ १० ११ १२ 4 २ Հ ४ ४, ६ 
७ सनातन ३० - ० १० ११ १२ १ २ ३ ४ ५ Կ ७ ८ 6 


Ծոլ मीन ००-२८'-११// पर है तो पहिला «ԱԼԿ हुआ । मीन के पहिले 
बतुर्थाश Վ मीन ही राणि है इस से चतुर्थाश कु'डली की օգն आई। सुर्य 
ककं के २७० पर है। कर्क के नीचे और ३०° के मीतर चक्रमे मेष दिया है तो 
शेष के बतुर्थाश पर सूर्य आया । चंद्र धन के २०० पर है तो धन के तीसरे अदुर्वाश 
में मिथुन राशि आई तो चतुर्थांश क डली में चंद्र मिथुन राशि पर रखा आयेगा । փո 
बुच के १६० पर है। तीसरी चतुर्थादा में बुश्चिक राशि हुई। मंग वृश्चिक में रहा । 
बध कर्क के १३? पर है तो दूसरे चतुर्थांश में तुला राहि आई। गुरु मकर के १८° 


[ ३२५] 


पर है तीसरा Կոխ मकर का कर्क राशि हुई। इससे गुरु कर्क पर रहेगा । शक्र मिथुन 


के १७° पर ֆլ धन का चतुर्थाश चतुर्थाश 

हुआ। शुक्र धन के चनुर्थाद् में आ कि क > աալ 
गया । शनि बृष के २०° पर हैं। '/|. ~. FF ԱՂ 

वृश्बिक चतुर्थाश में आ गया तो कु डली | हि fo Dr १० 

में वृश्चिक के «ԿԿՎ रखा || ? हि हीत € ` 


जो २ ग्रह जिस २ राशि में आये हैं 
बहाँ २ स्थापित कर यह चतुर्थाश कुंडली ' 
बना ली गई है। 
सप्तमांश 

प्रत्येक राशि के ७ समान भाग करने से प्रत्येक ७१-१७ का एक सदप्तमांश 


होता है। 


सप्लर्माश चक्र 


जायेगा | տա Հ 0०३० ~ छ्न 77 छि 
इस प्रकार चतुर्थाश कुंडली में | है. ւ Հոու ն 
मीन लग्न स्थापित «« «ԿԿՀԱ՞ १ ԽՒՂ श्र ह 
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वग साधन में आरंभ में जो अंश कला दिये रहते हैं उनको वहाँ तक बह वर्ग 
है ऐसा समझना । यदि इस में १. विकला अधिक हो गर्या तो आगे क दर्ग में चला 
जायगा। जैसे मेष का पहिला Հավ ७९-१७ तक में मेष है। यहाँ तक पहिला 
सप्तमांश समझना । यदि ४-१७-१” है तो बह आगे के दूसरे सपतमांश अर्थात्‌ वृष 
समांश हो जायगा | ८०-३४” के उपरांत तीसरा मिथुन सप्तमांश लग जायगा । 

लग्न मीन के ०-२८” पर है ०-१७” के भीतर है तो मीन का पहिला 
सप्तपांश कन्या राशि हुई । इस कारण տախ ոա में कम्या लग्न रहेगी । रवि कर्क 
के २७° पर है यह ३०° के भीतर है कर्क का झंत का ससमांश कर्क ही आया । चंद 


Լ १२६ ] 


धन के २०? पर है २१९-२५!' के भीतर है। पाँचवाँ सतमांश घन का मेप आया । 
मंगल वृष के १६° पर है। १७०-८ के भीतर है तो दुव का चौथा समांश कुंभ का 
हुआ । बुध कक के १३० पर है १७०-८ के भीतर है। कर्क का चौथा सप्तमांश मेष 
आया । गुरु धन के १८०१ पर है। समांश कुथडली 
२१०-२५ के भीतर है तो धन का 
पाँचवाँ सप्तमांश मेष हुआ। शक्र ~ ար էւ այ լ 
मिथुन १७९०-१४ है। यहाँ १७-८* Շ ճ Պ Մ | 
तक चौथा Տաս प्रा हो गया त Բրա Հ २ ԷՎ सूयं 
पाँचवाँ लग गया इस कारण मिथुन | ` Հ Հ ॥ | 
का पाँचवाँ तुला राशि का सत्तमांश ՊԱՀ որա 
आया । शनि Վ के २०° पर है | | ` र | 
२१०-२५” के भीतर है तो वृष के , * के नु क कोर 4002 | 
| हु Ց | 
«ԿՎ सप्तमांश में मीन आया | լ 


में जो २ ग्रह आये हैं वहाँ२ कु डली में रख देने से सप्तमांश कुण्डली बन गई । 
नवमांश 
प्रत्येक राशि के € भाग करने से प्रत्येक ३०-२० का एक नवमांश होता है । 


नवांश चक्र 
Հ Հ Հ 9 ५ ६ ७ ८ 8 १० ११ १२ 


क्रम स्वामी राशि मेष वृष मि० कर्क सिंह कन्या तुला वृशि० धन मकर कु'म मीन 
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लग्न मीन ०-२८” है। ३९-२०” के भीतर ազ सामने मीन का 
“पहिछा नवांश कर्क आया तो नर्वाद कु'इली में कर्क लग्न रहेगी। रबि कर्क के २७९ 
-में है ३०° के भीतर है तो कर्क का अंतिम नवांश मीन आया। चत्र धन के २००-५५१ 


Լ ३३० ] 


“३५” में है। २०? तक तो छटा नवांश पूरा होगा। यहाँ धन के ՈՎ नवांश में 
बंद आ गया है। धन के सातवें नवांश नवमांश վածի 
में तुला ԿԿնիածՓոՎ«---. Ն------ 
नवांद्य में रहा मंगल वृष क १६०. 20. केहो Հ ոյ" | 
२७' में है तो वृष के पांचवें नवांश || ' « .* ~ Է 
में रहा क्‍यों कि पंचम नवांश १६१-४० । Do लिन a 
तक है । वृष के :पंचम नवांश में वृष > թ ? ~ 
राशि है तो वृष में मंगल रहा । बथ | ի त्रि दु 
कर्क को १३?-० में है। १३०-२०” 
के भीतर है। ११-२० के सामने | 7 ्र्ट 
और कर्के के नीचे तुला राशि का | Ն ՀՀՀ» है. ला 
नबाँश आया । इस से बध तुला के नवांश में रहा । गुर धन के १८० में २०” के भीतर 
है। धन के नीचे २०० के सामने कन्या का नवांश आया । शुक्र मिथून के १७ पर है 
२०० के भोतर है। २०° के सामने मिथून के नीचे मीन का नवांश आया । छनि वृष 
के २००-३०' पर है । यह २०° के उपरांत २३२१-२० के भीतर है । वृष के नोचे 
और २३०-२०' के सामने कर्क दिया है। इस से शनि कर्क के नवांश में रहा । 

इसो प्रकार नवांश की लग्न कर्क को स्थापित कर शेष प्रह जिन २ नवांश में 
हों रख देने से नवमांश कुडली बन जाती है । 
दुर्शाश 


प्रत्येक राशि के बराबर दशभाग करने पर प्रत्येक ३° का एक दर्शाश होता हैँ । 
दशांशा चकर 
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रूम्त मीन के ०° पर है ३? के भीतर है। इस के सामने और मौन के तीचे 
देखा वृश्चिक का दर्शांश आया । दशांश कुंडली में वृश्चिक रम्न रहेगी । रवि कर्क के 
२७०-२३ में है २७ और ३०० के भीतर है । ३० के सामने और कर्क के नीचे धन 

का दशांश आया । चंद्र धन के २०°- दशांशा कुझ्डली 
५५ पर है २१? के भोतर है। मिथुन ९ 
का दशांश आया। मंगल वृष के १६? 2. Հ է բաք Հ. Dd | 
में है १८° के भोतर होने से मिथुन का 49 Հ»՛ दद Տ: 
दशांश आया। बुघ कर्क १३० है यह | ,՛ जज. 
१५० के भीतर है तो कर्क का दशांश |/ ३१ ՊՐ... 
आया । गुरु धन के १८-७७ पर है | Հ աթար Դ 
यह २१° के भीतर है मिथुन का दशांश | Հ 
आया । शक्र मिथुन क १७° पर है। իչ զ 
यह १८° के भीतर है। मिथुन के 
नीचे १८? के सामने वृश्चिक का दशां आया। हानि वृष के २०० पर है। यह २१° 

के भीतर है। वृष राशि में २१° के सामने कर्क का दशाँश आया । 
इस प्रकार दशांश कौ Փո बृश्चिक को स्थापित कर ऊपर बताये अनसार 
दशांश में जहाँ २ ग्रह आये हैं रख देने से दशांश कु डलो बन गई । 
ह्वादशांश 
येक राशि के समान १२ बिभाग करने से प्रत्येक २९-३०” का एक द्वादशांदा होता है। 
ह्वादर्शांश चक्र 
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लग्न मीन के ०° पर है २९-३०” के भोतर है इस के सामने मोम का पहिला 
डादर्शाश कु डली में मोन राशि आई। द्वादक्षांश कु'डलो में मोन लग्न रहेगी। रवि 
कर्क के २७-२३ पर है तो २७०९-३०” तक कर्क राशि में वृष का द्रादशांदा आया । 
चंद्र घत के २०-५५ पर है २०० के उपरांत २२९--३०” तक धन में सिह द्वादशांश 
आता है। मंगल ՎՓ १६९-२७ Ազոխ कुण्डली 
पर है १७-३० तक वुष में वृश्चिक >विससस्ख्खकखस्स््लाल्ल््ज्जः 
का द्वादशांश आया । बघ कर्क के १३९ | լ हक թշ 
पर है तो १५° के भीतर कर्क में घघ || २ `. ՛ ծ. 
का द्वादर्शांश आया । गुरु धन के १८° | स 3 | 
पर है तो घन के २०° के भोतर कर्क 
द्वादर्शांद आया । शुक्र मिथून के १७० 
-१४ पर है तो मिथून के १७०-३०” 
तक घन द्वादशाँश आया । शनि वृष 
के २००..३०' में है तो वृष के २२° 
-३०' के भीतर होने से मकर का द्वादशांश आया | 


मीन लग्न रख कर उपरोक्त տախզ अनुसार ग्रह स्थापित करने से दाद- 
ԿԽ कु डली बत गई। 


चोडशांश 
प्रत्येक राशि के बराबर २ सोलह भाग करने से प्रत्येक १०-५२-२० का 
एक पोडशांश होता है । 
चोडशांश चक्र 
स्वामी | 
क्रम विषम सम राशि मेष वृष मि, कर्क सिह कस्या तु० वुशि० घन मक, कुम मीन 
रा० में राशि में अं,क, वि. 
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लग्न मोन के ००-२८” पर है १०-५२'-३० के भीतर है। मीन का परिखा 
वोडशांश धन हुआ । यहाँ षोडशांश कु'डली में धन लग्न आई | रवि कक के २७° 
-२३ में है। कर्क के २८-७ के भीतर है मिथून զա आया । चंद्र धन के २०० 
- «१ में है। २२-३० के भीतर धन में वृश्चिक का धोड० आया। मंगल वृष के 
१६-२७ पर है -१६-५२-३० के भीतर वृष में मेष का थोड़० आया । बध कर्क 
(३-० है यह १३-७-२० के भीतर कर्क में होते से तुला का षोड० आया । 
गुए घन १८-७७ पर है । १८०-७५१ | 
में घन में कन्या का षोड० आया । शुक्र 
मिथून १७-४४ पर है। १८०-४५ 
के भीतर मिथून में कन्या का षोड० 
आया । शनि वृष के २०"-३० पर है 
२०-३७-३०” के भौतर बृष में 
मिथन बा वोड़शांश होता है तो शनि 
मिथून पर आया । 
इस प्रकार कु डलो में घन लग्न 
रख कर उपरोक्त स्थानों में ग्रह स्थापित 
करने से षाइशांश कु डलो बन गई । 
एक राशि के Հօ भाग करने से प्रत्येक १९-३०” का एक विधांश होता है। 


पोडशांश कु डी 
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ऊन मीन के ०-२८ पर है १९-३० के भीतर है तो मीन का पहिला सिह विश 

आया । विधांश ոնա लग्न रहेगी। सुर्य कर्क के २७-२३ में है २८-३० के भीतर 
ոճ में तुला का विशांश हुआ | चंद्र धन विंशांश कुण्डली 

में २००-५५ में है २१ के भातर धन के 

| कत्या նսա आया। मंगल वृष 
१६०-२७ है १६-३० के मीतर बुष में 
[ला का विशांश आया । बुध कर्क के १३” 
०'में है । १३-३० के भीतर कर्क में धन्‌ 
ला विशांश आया। गुर घन के १८- 
४४' पर है तो १९०-३०' के भीतर सिंह 
का विशांश गुरु में आया । նռ 
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के १७-१७ पर है तो १८° के भीतर मिथुन में कर्क का विधाींश आया। सनि 
चुष के २०-२० में है। २१° के भीतर वृष में मकर का विधांश आया । 
इस प्रकार विशांश कुंडली की लगन सिह हुई और उपरोक्त स्थानों में ग्रह 


स्थापित करते से विशांध कुंडली बन गई । 
चतुर्विशांश 
Թ... राशि के समान २४ विभाय कंरने से प्रतऐेक १९-१४” का एक 
शांश होता है । 
अद 
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է: ՀՀ: “रि 
ही 


के १८०९-४४ में है तो ८-७५ के ա." 
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भीतर धन में तुला का चतु० आया । 
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१७-३० के भीतर मिथुन में कन्या का -՛ हे Ք, 
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ը क श्‌, .. १ Fs Չ २ 
में है तो २१-१५ के भीतर वृष मे & | 
दृश्चिक के चतु० में शनि आया। ՏԸ Տ Հ 
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बन गई । 
भांश 


ee «պատկա मनन 
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होता है । 
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लग्न मोन के ००-२८ में है १-६-४० के भीतर ծ: तो मीन का पहिला 
भांश मकर हुआ । भांश कु'डली में मकर लग्न आई। सूर्य कर्क के २७ -२३/ में है तो 
२७-४६-४० के भीतर कर्क में मकर के भांश में सुर्य आया। चंद्र धन क 


भांश कुण्डली २०-५५ पर ՅԼ २१-६-४० के 
भीतर तुला का मांश हुआ । मंगल वृष 


के १६०-२७” पर है तो १६-४० के 
भीतर वृष में कन्या का भांश हुआ । 
बघ कर्क के १३-० पर है तो १३-२० 
के भीतर कक में धन का भांश हुआ । 
गुरु धन के १८-४४” पर है तो 
१८-१५-२० के भीतर सिह के भांश में 
गुरु आया । शक्र मिथुन के १७-१४ में 
है तो १७-४६-४० के भीतर मिथुन में 
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मकर का भांश आया । शन वृष के २००-३०' में है २१-६-४० के भीतर है तो मकर 


मकर लग्न स्थापित कर उपरोक्त स्थानों में अपने २ भांश के अनुसार ग्रह 


प्रत्येक राशि के ७० भाग करने से प्रत्येक ०-४१ का एक खवदांश होता है। 
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इस चक्र ४ में, चक्र २ और यक्र ३ से बहुत मिन्नता है । पष्ठयथ निकालने 
की इसकी राति यह है कि विषम राशि हो तो बाई ओर के उसक अंश लेगा, सम 
राशि हो तो उसक अंदा दाहिनो ओर के लेगा । तब उनके सामने दिया हुआ षष्ठ्य श 
प्रात होता है। कोई-कोई सम विषम का म॒ विचार कर इसमे थाई ओर दिये अंश 
से हो षठ्य दा निकाल लेते हैं। जैसे अध कक १३?-०“-३५” है । सम होने से दाहिनी 
ओर क १३०-३०' को सामने कक क ՈՎ देखा तो ८ दुश्चिक आया । यदि इसी 
को बाई ओर क भंश १३०.-३०' क सामने कक क नीचे देखा तो ५ सिह आया, 
जैसा कि कोई-कोई निकालते है। 


इन सब रीतियों मे ՀՎ बताई हुई रीति अधिक प्रचलित और मान्य है + 
ՎԱ साधन चळ बनाने की रीति 


उपरोक्त वर्ग साधन के जो चक्र बने हैं उन के बनाने की रीति नीचे बताई 
है । इस से बिना चक्र के भी वर्ग साधन कर सकते है । 


(१) होरा ८ मेष में सूर्य का ५ उपरांत चंद्र का ७ होरा होता है । मेष में १५° के 
सामने ५ फिर बुष के नीचे ४, मिथन के नीचे ५ इत्यादि क्रम से. सम राशि में 
३ विषम में ५ रखना । 

३०” के आगे इस के विपरीत विषम राशि में ७ और सम में ५ रखना । सूर्य 
मेष में उच्च का होता है इस कारण पहिले पूर्य फिर बंद्र का होरा होता है । 
(२ ) वरेष्काण = त्रिकोण का स्थान १, ५, ६, होता है। मेष के द्रेष्काण में इसी 
क्रम से राशियां रहती हैं अर्थात्‌ मेष के पहिले द्र ष्काण में १० अंश तक १, फिर 
२०° तक ५, उपरांत ३०°तक Հ ԿԽ का द्रेष्काण होता है आगे की राशियों 
के कोष्टक में इन के आगे को. रोशियाँ क्रमशः लिखते जाने से पूरा चक्र बन 

जाता है। 

( ३) चतुर्थां श - बन्द्र के ४ स्थान १, ४, ७, १० हैं। इस कारण मेष के पहिले 
खतुर्थांश में १, दूसरे में ७ तीसरे में ७ और चौथे में १० राशि का चतुर्था श 
होता है । आगे को राशियों के नीचे इन के आगे को राशियाँ क्रमानुसार लिखने 
से पूरा चक्र बन जाता है। 

(४ ) सप्तआंश = मेष के नीचे १, २, ३, आदि क्रम से ७ राशियों का ախ मेष 
में आता है । यही क्रम से आगे की राशियाँ रहती हैं। अर्थात्‌ ८ रादि बृष के 
प्रथम सत्तमांक्ष में रहती है। आगे क्रमानुसार राशियां एक के नीचे १ रखते 
जाना । जहाँ ( मीन ) १२ आवे उस के आगे फिर १ लिखना आरंभ कर 
क्रमश) आगे लिखते जाने से चक्र बन जाता है। ավ विषम राशियों में 
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उन्हीं राशियों का पहिला «ոխ होता है और सम राशियों मे विषम के आगे 
का आठवाँ । जैसे मेव १+ ७७६८ वृष का पहिला सत्तमांश हुआ । 

( ५) नवमांश - जिस प्रकार मेष से १ आरंम कर सप्तमांध चक्र भरा गया था उसी 
प्रकार नवमांश चक्र बनता है । इस में १ राशि के भीतर € राशि अर्थात्‌ मेष 


से धन तक एक के नीचे एक मेष से लिखता और आगे की मकर राशिको वृष के 
पहिले नवांश में लिखना। आगे इरी प्रकार क्रमशः नीचे की ओर लिखते 


जाना । ՀՎ: अंक मर कर फिर आगे का पंक ऊपर से भरना आरंभ करना 
तो चक्र बन जायगा । 

इस में मेष वुष मिथून कक में १, १०, ७, ४ क्रम से राशियां प्रथम नवांश में 
रहती हैं। और इसी प्रकार प्रत्येक ७-७ रादायों में एक सरीखा रहता है। मेष 
का ११९ - १० वृष में, १०+६=१६=७ मिथून में इत्यादि प्रकार से 
प्रथम नवमांश में होता है । 


( ६ ) दशमांश = विषम राक्षियों के नीचे उन्हीं राशियों की संख्या का पहिला दशमांश 
होता है फिर उस से ԿՎ अंक सम राशि के पहिले दशमांश में होता है । 


अर्थात्‌ मेष का १, मिथन का ३, सिह का ५, तुला का ७, धनका ६, कुंभ का 
११ अंक लिख लो और इन के नीचे आगे के क्रमानुसार भ्रंक एक के नीचे एक 
अंतिम Կախ तक भर लो । जो सब क नीचे दसवां տ होगा वही आगे की 
समराशि का प्रारंभ अंक होगा। जैसे मेष में से १० तक लिखने पर अंत में 
१०आया तो वही १०या ՀՎ का १ + ६ = १० वृष के पहिले दशांश में लिख कर 
आगे क्रमानुसार राशियां रख देना। նմ ३ से आरंभ करने पर प्रंत में 
१२ आया तो कर्क के आरंम में वही १२ या मिथून का ३+ ६ ८ १२ रखा और 
क्रमानुसार भ्रंक मर दिया तो चक्र बन जाता है। 
( ७ ) द्वादशांश = प्रत्यक राशियों का पहिला द्वादशांश उन्हीं राशियों का होता है 
इस से मेष मे १, वृष मे२, मिथून में ३ इत्यादि आरंभ के ग्रंक लिख छो फिर 
. उन के आगे क्रमानुसार भ्रंक भरने से चक्र बन जायगा । 
( ८ ) पोढशांश= मेष के नीचे १ से १२ फिर आगे १ से ७ तक इस प्रकार १६ राशि 
. लिख लो । प्रत्येक चौथी राशि में एक ही प्रकार के भ्रंक आते हैं जैसे मेष, कर्क, 
तुला, मकर, का एक ही प्रकार का षोडशांश होगा । मेष के भ्रंत में 9 राशि आई 
था अब वृष के आरंभ में ५ रखो। इस प्रकार क्रमानुसार एक के नोचे एक 
आगे की राशियाँ भरते जाओ तो चक्र बन जायगा । इस प्रकार मेव वु मिथन 
क प्रपम षोडशांश में १-५-९ क्रमानुसार राशियाँ रहती हैं और आगे ३-३ 
राशियों में इसी प्रकार क्रम रहता है । 
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( ६) विशांश = मेष के नीथे १ से क्रमानुसार राशियाँ भरते जाओ अंत में जो आवे 

उस के आगे का दूसरी राशि में एक के नीचे एक भरना आरंभ करो तो चक्र 

बन जायगा जैसा कि षोड़शांश बनाया था। इस में भी पोडशांश कै अनुसार 

प्रत्येक ४-४ राशि का एक सरीखा विश्वांश होता है । अर्थात्‌ मेष का १, बुष 

का £ मिथून का ५ पहिला विशांश होता है इसी क्रम से आगे की ३-रे 
राशियों में նսխ रहता है । 


(१०) चतुर्विशांश = इस में सब विषम राशियों में एक सरीखा और सब सम राशियों 
में एक सरीखा चतु० रहता है। जिस प्रकार होरा चक्र में विषम राशि में 
सिह और सम में कर्क आरंभ में था उसी प्रकार यहाँ लिख कर उसके आगे 
की राशियाँ क्रमानुसार एक के नीचे एक लिख दो तो चक्र बन जायगा। 
मेष के प्रंत में कर्क है वहो कक वृष के आरंभ में है । 


(१५) भांश--मेष के नोचे १ रख कर क्रमानुसार एक के नीचे एक राशियाँ लिखना । 
` अंत में जो आवे उस के भागे की राशि का अंक आगे की राशि में प्रारंभ 
में रख कर क्रमानुसार र।शियाँ रखते जाने से चक्र बन जायगा। इस में मेष, तुष, 
मिथन कर्क में आरंभ में १, ४, ७, १० राशियाँ क्रमानुसार रहती हैं। इसो 
प्रकार प्रत्येक ७-४ राशियों में एक सरीखा भांश होता है । 


(१२) खवेदांश = इस में सब विषम राशियों में १ और सब सम राशियों में ७ आरंभ 
का खबेदांश होता है । इस प्रकार मेष में जो राशियाँ रहेंगी वही सब विषम 
राशि में होंगी जो वृष में होंगी वहो सब सम राशियों में होंगी । मेष में १ और 
वृष में ७ से आरंभ कर उन क नीचे के अंक क्रमानुसार लिख देने से चक्र 
बन जायगा । | 


(१३) «ոաԿՅՅՅՎԿՆ मिथून में ६ प्रारंभिक अक्ष० होता है। इसी 
प्रकार आगे की प्रत्येक ३-३ राशियों में एक सरीखा अक्ष० होता है। मेष के 
नीचे आरंभ में १, वृष के आरंभ में ४ और जोड कर अर्यात्‌ ५ राधि रखो। 
मिथन के आरंभ में फिर ४ जोड़ कर अर्थात्‌ € राशि रखो ओर क्रमानुसार 
एक के नीचे एक रादियों के अंक लिख दो तो चक्र बन जायगा। मंष ऊर्क 

` तुला और मकर का एक सरीखा होगा । इसी प्रकार २, ५, ८, ११ राशियों 
का एक सरीखा और ३-६-६-१२ राशियों का एक सरीखा होगा । 

(१४) նախ = विषम राशियों का एक सरीखा और सम राशियों का एक सरीखा 
होता है । इसके बनाने को पंद्धति दूसरों से निरालो है। 
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(१५) षष्ठभ श = प्रत्येक रादियों का प्रारंभिक षष्ठघदा में वही राशि रहती है। इस 
मं प्रत्येक राशियों का प्रारंभिक अंक जैसे मेष के नीचे १, वृष के नीचे २, मिथन 
में ३, मीन में १२ इत्यादि लिख लो फिर उनके नीचे क्रमानुसार आगे के अंक 
लिखते जाओ तो चक्र बन जायगा । 


Գաղ" चक्र न हो तो गणित से थिकालने की रीति :-- 


( १) भंश को दुगुना करना यदि आगे कला भो है तो ३० के भीतर कला हो तो १ 
जोड़ना ३० कला से अधिक हो तो २ जोड़ना । योग में १२ का भाग देना । 
जो शेष बचे उतनी संख्या तक ग्रह की राशि से गिनना तो घण्ठघंश की राशि 
प्राप्त होगी । जेसा चक्र २ में दिया है । जैसे लग्न मीन ०९-२८ है=० ५२ २+ १ 
( ३०' के भीतर होने से )= ० + १ = १ 

मीन से १ गिना तो मीन १२ षष्ख्यश आया | 
रवि कक २७०-३ = २७ ५ २+ १ = ५५-- १२ = शेष ७=कर्क से सातवां=१० 
चंद्र धन २०-५५ = २० ५२+ २= ४२-- १२ = शेष ६८धन से छठवां=र 
मंगल वृष १६-२७ = १६% २+ १=३३ = १२ = शेष १८ वृष से नवां=१० 
दूध कर्के १३०-०” = १३५२+ १ = २७-१२ = शेष ३नकर्क से तीसरा=६ 
गुर घन १८-४४ = १८५ २+२=३८-- १२ =शेष २८धन से दूसरा = १० 
զո मिथुन १७-१४१७ ५ २ + १८३५-- १२=शेष ११=मिथुन से ग्यारवां८१ 
शानि वृष २०-३०'- १०/०२० ५ २+-२=४२ + १२५शेष ६=बृष से छठवां=७ 
( २) अन्य मत 
प्रत्येक राशि के नीचे बही भ्रंक रहते हैं जो राशि की संख्या है । उसके 

आगे दुबारा फिर वही प्रंक रहेगा । उपरांत आगे का ԹՎ दो बार रखते 
जाने से चक्र बन जाता है । जैसा चक्र ४ में दिया है । 

इसके निकालने की रीति--श्रंश में, यदि कला भी है तो १ और जोड देना, 
योग में १२ का भाग देकर शेष संख्या तक उस ग्रह की राशि से गिनना तो 
षष्ठशर्थ प्राप्त होगा जैसे :--- 
बूघ कके १३९-०“-३५//-१३ + १=१४--१२=शेष २=कर्क से दूसरा-सिह>५ 
गुरु धन १८०-४४'= = १८+ १८१६ + ՀՀՅՎ ७-धन से सातवां=मिथुन = ३ 

(३) अन्यमत 


राशि को दुगवा करना । यदि कला ३० से कम हो तो १, यदि ३० से 
अधिक हो तो २ जोड़ना । योग में १२ का भाग देने से जो शेष बचे ग्रह की 
राशि से उस संख्या तक विषम राशि हो से क्रम से गिनना । यदि सम राशि हो 


| १५० ] 


सो विरुद्ध क्रम से गिनना । जो प्राप्त हो बहो पष्ठय श को राशि होगो | जैसा चक्र 
३ में बताया है । | 
जैसे २व कर्क २७-३ =सम २७२२+ १ ५५--१२८ शेष ७ » कर्क से 
सातवीं विरुद्ध क्रम से गिना क्योंकि कर्क सम है। १ कर्क, २ मिधुन 
३ वृष, ४ मेष, ५ मीन, ६ कुम, ७ मकर आया। इस कारण मकर १० राशि 
का षप्ठ्चश प्राप्त हुआ । आरंभ में बताई रीति से इस में केवल इतना ही प्रंतर 
है कि सम राशि में विशद्ध क्रम से शेष संख्या तक गिनना पड़ता है। विषम 
राशि में कोई प्रंतर नहीं आता । 
यहाँ ३ प्रकार से पश्ठ्पश सावन करना बताया है। परन्तु वहुधा 
ज्योतिषी लोग पहिलो राति से, जिसका चक्र २ में दिया है, षष्ठघ'श साधन करते 
हैं। पाराशरी आदि में इसी प्रकार षठ्य थ साधन करना बताया है । 


ՀՎ साधन का उद्देश्य | 

जो ग्रह का स्वस्थान है यह राशि उस ग्रह के वर्ग में आ जावे तो उसे स्वत्रग 
( अपने वर्ग ) में होना कहते हैं । जो ग्रह स्वर्ग में अरने उच्च, मुझ जिकोग, या अब- 
मित्र स्थान में, वर्ग में हो ती अच्छे फल का देने वाला होता है। इस से इन को 
पारिजात आदि में गणना होतो है । 

वर्ग में जो उन के स्वामी बताये हैं वे यथानाम फल देते हैं। पःठचंश में क्र 
षण्ठयंश होने से शुभ फल का नाश करते हैं। इव कारण अंश के साथ उन के स्तामी 
( देवता ) भी देख लेने चाहिए । 

पृयक Հ वर्ग कुडलो से किसी विशेष २ बातों का विचार होता है। जैसे होरा 
कु'डली से घन सम्पत्ति आदि, द्रेष्काण से कर्म के फलों का ज्ञान, सप्तमांश से भाइयों 
का ज्ञान इत्यादि । 

वर्ग साधन में १० वर्ग मुख्य हैं। उन से विशेष शभाशभ का विचार होता 
है । किसी राशि के वर्ग में जो राखि है उसे देखना कि दूसरे वर्गो' में बह्‌ कितने 
बार आई है। यदि एक से अधिक बार वह राशि दश वर्ग में आती है तो उस की 
निम्नलिखित संज्ञा होती है— 

वर्ग स्त्र अंश में = स्वांशक = फल «զավ बुद्धिमान सुखो । 

ՀԿՎՎՈ म पारिआतञ=,, = धनवान्‌ । 
4,» = उसर्मांश = ,, = सम्पत्तिवान्‌ | 
9 ,, ,, = गोपुर ա, = धनवान्‌ तया सम्पूर्ण विद्या जानने वाला । 
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१ वर्ग में हो २" सिंहासन = फल = समस्त लोकों में स्तुत्य राजा । 


Ն. = पारावत =,, = समस्त शास्त्र जानने वाला राजा | 

५ और = देवलोक =, = महादान देने वाला राजा । 

ह 00:03 नअमर्‌ या सुरलोक=,, नसतमाज्य घनधान्य पुत्र सहित राजा । 

€, = ऐरावत = , = चक्रवर्ती राजा होकर समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण । 


१०, ,„ =्स्वादाकीय वैशेथिक=,,=इन सब से श्रेष्ठ । 
जो ग्रह स्ववग में हो उनकी परिजात आदि संज्ञाए' शभफल देती हैं जो त्रिक 

स्थान ( ६-८-१२ ) मे या छात्र, राशि में, नीचराशि में या अस्तंगत या . बल रहित 
या मरण अवस्था में प्राप्त हों वे शूभ फलों का नाश करत हैं । 

अब पारावत आदि संज्ञा देखने के लिये १० वर्ग चक्र बनाते हैं। पहिले जो वर्ग 
साधन कर चूक हैं उसी से वर्ग लिया है। ग्रह स्वस्थान, उच्च मुल त्रिकोण या अधि 
मित्र स्थान मं वर्ग भें होता है ता उनकी संख्या गिनकर बर्ग का विचार और नाम 
करण होता है। 


दुश वर्ग चक्र | 
वर्ग सूर्यं .चंद्र मंगल ապ गुरु տ दानि . लग्न 
१ लग्न में ց Տ २ ४ ९स्ग० ३ २ १२ 
Հ Ազ ५ स्वर ԹՎ ४ ४ उच्च ४ ५ ४ 
३ द्रेष्काण १२ ५ ६ ५ १ ७ स्व,१० स्व. १२ 
վ सप्तमांश || १ ११ १ १ ७ Հ3,2Հ ६ 
५ नवमांश १२ ७ २ ७ ६ १२ उच्च ४७ ४ 
६ दशमाँश ծ Յ ३ 9 3 Շ 9 Օ 
७ द्वादर्शांश २ प्र ८ स्व, 6 ४ 39 8 १० स्टा १२ 
८ थोड़शांश ३ 2 १ ՅԼ ७ ६ ६ ३ -. Ք 
& त्रीर्शांश ८ ३ 82 १२ ३ ९ ՏԹ». २ 
१० पष्ठ्यश १० २३० १०३० ६ स्ग,१० १ ७ ` ՎՀ 
° पारि- उत्त- ० उत्त- उत्तः Հ«- (मीन) 
संज्ञा जात मांश मांश मांश मांश गोपुर 


दशवर्ग चक्र में सूर्य कवल होरा में स्वस्थानी है । चन्द्र होरा में स्गस्यानी है और 
षष्ठ्य शा में उच्च का है २ वर्ग में बल पाया तो पारिजात हुमा । मंगल स्वद्वादर्शांश 
और स्वपोड़शांश में और զամ उच्च का होने से ३ स्थान में बरू पाया तो 
उत्तमां हुआ । गुरु लग्न कु डलो में स्वस्थानी है। होरा और द्वादशा में उच्च का 
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है ३ बरु होने से उत्तमांश हुआ। զր Բար और सप्तमांध में स्वस्थानी और नवमांश 
में उच्च का होने से ३ बल पाया तो उत्तमांध हुआ। शनि स्वद्र हकाण स्वद्वादशांश 
और निद्यांश में है। ३ वर्ग में बल पाने से उत्तमांदा हुआ। मीन लग्न ४ वर्ग में होने 
ते गोपुरांधा संशक हुई । 
աի ग्रह केन्र त्रिकोण या धन स्थान का स्वामी होकर एक दूसरे से युति करे 
: तब उसका उत्तम फल उपरोक्त होता है । 

जिस प्रकार ऊपर १० वर्ग चक्र बनाया है इसी प्रकार ग्रहों का बल साधन 
करने क शिये सस वर्ग. चक्र बनाया जाता है। ग्रह बल साधन करने क लिये आगे 
सप्त वर्ग चक्र बनाया गया है। 


अध्याय २० 


भ्रष्टकवग साधन 

ग्रहों की राशि के अनुसार फल जानने के लिये उस राशि में कितना दभत्व 
है अर्थात्‌ कितना बल है यह जानने को अष्टकवर्ग साधन करना पड़ता है । 

जन्म काल में जो ग्रह जिस राशि में है उसके अनुसार सब ग्रहों का अध्टक वर्ग 
बनाना पड़ता है। | 

नीचे प्रत्येक ग्रह का अप्टक वग चक्र दिया है उसके अनुसार अष्टक զվ बंडली 
बनानी पडती है । ग्रह के अध्टक वर्ग चक्र में जो अंक दिये हैं उनसे प्रगट होता है कि 
उतने स्थान पर वह ग्रह शभ होता है। कुंडली में भरने के लिये शुभ का और अशभ 
का Կր बनाया जाता है। कोई ० (श्रव्य) को Կու (खड़ी रेखा) को अशभ 
का चिल्ल मानकर उपयोग करते हैं। कोई ० को अशुभ और | को शाम का चिल्ल 
` मानकर उपयोग करते हैं। इसमें से कोई भी बिल्व शभ का नियुक्त कर लना चाहिए | 

यहाँ पर। ( रेखा) से ա चिल्ल और ० ( शून्य ) अशुभ चिह्न मानकर 
उपयोग बिया है। ० ( दुम्य ) खाड़ी समझा जाता है इससे इसे अशभ माना है। 
` कोई सरी इस सम्बन्ध की पुस्तक पढ़ते समय पहिरे देख लेना चाहिए कि ० को 
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शूम या अयम माना है तब उसके अनुसार फल समझना । इस प्रकोर लग्त सहित रवि 
से शनि तक ७ ग्रहों को लेकर ८ अश्टक वर्ग कुडलो बनाई जाती है। | 


अष्टक वर्ग का उपयोग 


इसके साधन से गोचर फल, आयु निर्माण, दशाशुमाशूम का प्रत्यक्ष फल 
मिलता है। इससे प्रत्यक्ष आयु का निर्णय मिलता है। इससे समुदाय और भिम्नायु 
निकाली जाती है । | 


` जिस राशि पर चंद्र रहता है वह राशि जातक के प्रत्येक मानसिक कार्यों को 
सफलता-विफलता दर्शाती है। इसो के आधार पर मोचर का फल कहा जाता है। 
सोचर का फल स्थूल है क्योंकि सब प्राणियों को १२ राशि में से किसी एक में द्र 
रहता है । इस कारण एक राशि के आधार पर सब को एक-सा फल बताना स्थूल हो 
फल हुआ । परन्तु अध्टक वर्ग के साधन से गोचर का सूकम फल प्रत्येक मनुष्य का 
जाना जा सकता है । इस कारण अष्टक वर्ग साधन किया जाता है । 


शुभ अष्टक वर्ग चक्र 
सुर्य का अब्टक वर्ग ७८ चंद्र का अष्टेंक वर्ग ४८ 
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इस कुण्डली Հ अष्टक वर्ग साधन करते हैं। 
सूयं अष्टक वर्ग कुण्डली 
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एक कुण्डली बना लेना जिसमें रवि अष्टक वर्ग को զա रेखाए' भरनी $। इस 
कुण्डली के ऊपर रवि अष्टक वर्ग कुण्डलो लिख देना। इस कुण्डली में लग्न कु'डलो सरीखे 
ग्रह और राशियाँ लिख लेनी चाहिए । फिर कु डली इम प्रकार भरना आरंभ करो ।-- 


(१) रवि अष्टक वर्ग चक्र देखो । रवि के नीचे जितने अंक दिये हैं उतने-उतने स्थान 
पर उन २ ग्रह से गिनकर शम रेखा लिख देना और जो स्थान उसमें नहीं बनाये वे 
अशम के स्थान हैं उनमें शत्य लिख देना जिससे भूल न हो कि कोई वर्ग भरने को रह तो 
नहीं गया । वास्तव में अशभ का ० लिखने कौ आवश्यकता नहीं है, परन्तु यहाँ अस्यास 
के लिये अशभ स्थान में ० भी लिख दिया है । 


यहाँ सूर्य लग्न कु डली में पंचम स्थान में है उस स्थान को १ मान कर वहाँ से रबि 
अष्टक वर्ग में दिये हुए रवि के शम स्थान १,२,४,७,८,६,१० और ११ स्थान गिन कर शूभ 


को लकीर बनाते जाओ । जैसे पंचम में सुर्य है तो वहां से १ स्थान अर्थात्‌ पंचम में १. 


लकीर बनाया फिर २ दिया है इससे पंचम से २ गिना तो पंचम से दूसरा घर अर्थात्‌ हटे 
भाव में १ लकीर बना दिया । ३(तीसर) में शम नहीं है तो पंचम से तीसरे अर्थात जाया 
भाव में अशभ का दन्य रख दिया । चौथे में शभ है तो पंचम से चौथ में मृत्यू माव है 
वहाँ शुभ को खड़ी लकीर बना दिया फिर ५-६ नहीं दिया इससे ५-६ में शुम नहीं है 
तो पंचम से पांचवां और छठवां धर्म और कर्म भाव में अशुभ का शुन्य रख दिया फिर 
आगे ७ से ११ तक शम है तो आगे क ५ माव में शम की लकीर बना दिया । अर्थात्‌ 
लाभ, व्यय, लग्न, धन और सहज भाव में शूभ को लकीर बना दिया । १२ में शुभ नहीं 


है क्योंकि १२ नहीं दिया । पंचम से बारहवां सुख आव होता है वहाँ अशमका ०. 


रख दिया । इस प्रकर रवि अष्टक बर्ग चक्र में दिये सूर्य के शुम ओर अशुभ स्थान भर 
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( ५ ) शुरु की अष्टक वर्ग कु डली 
वि गुरु की अष्टक वर्ग कु डली बनाने 
कं लिये उपरोक्त प्रकार से पहिले 
कुडछी बनाकर फिर गुरु के 
अष्टक वर्ग अक्र पर से गुरु, शक्र, शनि, 
लग, सुर्य, चंद्र, मंगल और बूघ के 
तीचे दिये स्थानों में चक्र के अनुसार 
उन्हीं-उम्हों स्थानों में «ա स्थान का 
चिह्न भर दिया है। दोष में अशूम का 
चिह्न दे दिया गया है। _ 


Հ: eololo 


८ 
4 


शुक्र अष्टक वर्ग कुंडली बनाने को 
ल-न कुंडली में, զո अष्टक वर्ग 
अक्र में बताये प्रत्येक ग्रहों के शूम 
स्थानों में शूम का चिह्न बना दिया 
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डट 52 7 Հ: ९०००७' 7 9००३ शभ स्थानों में दूस की लकोर और 
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क्षनि अध्टक वर्य चक्र के अनुसार ताति की और लम्त अष्टक बर्ग चक्र के 
अनुसार օա को अष्टक वर्ग कुडलो ऊपर बताई रीति के अनुसार बताई गई है। चक्र 


में जिन-जिन स्थानों में शम के अंक दिये हैं उन्हों स्थानों में शुभ के चिह्न शेष में अशुभ 
Կ ० लिख देने ա वर्ग कु डी बन गई है । 


ऊपर जो ८ अष्टक वर्ग कुंडलो बनाई गई हैं यदि उनको नीचे बताई रीति 
से ८ चक्र बनाकर उनमें अष्टक वर्ग को शुमाशूम रेखा और शून्य मरा जावे तो सुगम 
होगा । इसमें मूल मो नहीं हो सकती । जिस प्रकार कु डली में रेखाए भरी शई थीं 
उसी प्रकार यहाँ लिखा जाता है । अंत में शूभ रेखाओं का योग दिया जाता है! इस 
क्र में लग्न कु इलो के अनुसार ही पहिले लग्न की राखि दी है जिससे զ में ब्यय 
आव में कुम राषि आती ծկ स्थान की गिनती करने के लिये जहाँ ग्रह दै उसे एक 
गिनो अर्थात्‌ उसे पहिला स्थान गिनते हुए इच्छित स्थान तक गिनते चले जाओ। यदि 
कुम ( जो बारहवे स्थान में है) के आगे और गिनता पड़े तो आगे मीन को गितो जो 
छन्त में है और आवश्यक हो तो आगे और गिनते जाओ। जहाँ से मिनना आरंभ 
हुआ था उसके एक स्थान पहिले बारहयाँ स्थान होगा । 
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ऊपर जो ८ पृथक्‌-पृथक्‌ अष्टक वर्ग के चक्र बने हैं उनमें से केबल शभ 
अष्टक वर्ग का योग लेकर यहाँ पर सबको एकत्र कर एक चक्र में बनाया है । 
शुभ अष्टक वर्ग चक। . ն सहित स्वं अष्टक वर्ग कुरढकी 
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सर्व शुभ अष्टक वर्ग चक्र में नोचे जो योग आया है बही योग संख्या एक 
पृथक कु डली में रिख दिया है जिससे प्रत्येक भाव का शुभत्व प्रगट हो। जैसे लग्न 
मीन है | मोन में ३६ शुभ रेखा पड़ी हैं। धन भाव में मेष राशि है उसमें ३१ शुभ 
रेखा पड़ी हैं इत्यादि उपरोक्त «ա के अनुसार जानना। इस पर से फल का 
विचार होता है। जैसे Վ शुभ रेखाओं का योग यदि २८ हो तो सम फल । 
२८ से कम हो तो अह् भ। २८ से अधिक हो तो उत्तम फल जानना । 


अष्टक वर्ग में ओ शुभ अशुभ स्थान आठों कुडली या चक्र में बताये हैं उसके 
अनुसार श्‌_भ अश्‌ भ फल होता है । प्रत्येक ग्रह के अष्टक वर्ग में देखना किसी भाव में 
शुभ कितना और अशुभ कितना अधिक रहता है। घटाने से जो कुछ शेष रहे उसी के 
अनुसार ग्रह का शुभाशुभ जानना । किसी अध्टक वर्ग में एक भाव में सम्पूर्ण ८ शुभ 
रेखायें हो सकती हैं। उनका फल इस प्रकार कहा 0Հ- 

शम रेखा यदि १ हो==क्लेश। Հատ हानि। ३८-दुःख। ४- सम 
( अच्छा न ब्रा )। ५८ नित्य सुख । ६८ नित्य धन आगमन। ७-- सम्पत्ति को 
बुद्धि । ८ = प्रशस्त रूदमी की प्राप्ति । 

सम्पूर्ण हभ की ८ रेखायें होती हैं। शुभ अष्टक वर्ग चक्र में दिये हुए शूभ 
रेखा को अशुभ में से घटाने पर कितना शुभाशुभ बचता है इसका एक चक्र नीचे बना 
कर बताया है। जहाँ ४ शूभ ४ अशुभ है वहाँ सम खिला हं। शुभ अधिक में +, 
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अशम अधिक में - ( ऋण ) चिह्न दिया है जिस से प्रगट हो कि सम से कितना ՎԱՅ 
अधिक या कम है । ४ में सम फल होता है इससे ४ का अंतर कर यहाँ फल दिया है । 
शुभाशुभ दर्शक अष्टक वर्ग चक्र 

राशि १२ १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ६ १० ११ 

ग्रहं लग्न , मे, श. र, . . . . खं, , 

श, ब्‌, गु. 

सुर्यं सम -१ +४ सम -३ +१ -२ -१ सम +१ सम +? 

चन्द्र सम ԼՅՎ -१ सम -२क+२३+२ -र +१ सम +१ 

मंगल -१ -२ +8 -३ -४ -१-१+२ -२ +१ -१ -१ 

बध +२ -१ +२+२ सम सम -१सम+१ +१+१ -१ 

गुरु +२+२ -१ समकर +२१ समन+२ सम सम सम सम 
शक्र +२+१ -१-१क२ सम+?१+१-१ -१+१ जप 

शनि सम+१ +२ -२-१-२ -२+१ -२ -२ -२ सम 

रग्न -१ सम ՎՀ - ՊՀՀ समन ३ - सम -१+ १ . 
४पूर्ण ऊपर के चक्र में देखने से प्रगट होगा कि लम्न पर या मीन 

३ = पौन राशि पर सूर्य का सम फल हूँ । धन भाग या मेष राशि पर 

२= अदर्ध पाव फल की हानि हुँ । तीसरे भावया वृष राशि पर ४ (पुर्ण ) 

१ = पाव फल की वुद्ध है । चतुर्थ भाव या मिथुन पर पौन फल की 

+ शुभ हानि हूँ । इसी प्रकार सब ग्रहों की शूम अशुभ की वृद्ध हानि 
--अशुभ समझना | | 

जहाँ + १ दिया है समफल से पाग फलको बढ़तो,+ २ से आधे फल की 

बढ़ती, + ३ = पौन फल की बढ़ती, + ४ से पूर्ण फल को बढ़ती समझना । जहाँ + है 
वहाँ अशुभ रेखा एक मी नहीं है जहाँ +३ हँ वहाँ १ अशम, जहाँ+ २ है वहाँ 
२ अशुभ और जहां +? हं वहाँ ३ अशुभ समझना । 


इसी प्रकार जहाँ -१ दिया है वहाँ पाव फल को हानि समझना, वहाँ १ 
अशुभ हैं। जहाँ ६ अशुभ हैं वहाँ-२ दिया है यहाँ आघे फल की हानि, जहाँ ७ अशुभ 
हैं वहाँ -३ दिया हं अर्थात्‌ पौन फलकी हानि और जहाँ = अशुभ हैं, शुम १ 
भी नहीं है वहाँ -४ दिया है वहाँ पूर्ण शभ फल की हानि समझना । 

उपरोक्त फल गोचर में वितरार किया जाता है । इस कुण्डली के अनुसार 
युश्चिक के नीचे और ग्न के सामने -४ दिया है अर्थात्‌ वृश्चिक लग्न सदा इस 
के. लिए अशुभ होगी । मंगल में बुष के नोचे+ दिया है। इससे समझना Եզզ 


[ १६८ ] 


फिर चौथे कागज पर एक चक्र बध का बना कर यहाँ बताये अनुसार बध 
के अक्र के सब ग्रह किनारे पर लिख कर गुरु के बथे कोरे भाग पर जमा दो । 

फिर पाँचयें कागज पर मंगल का चक्र बना कर, मंगल के चक्र के अनुसार ग्रह 
किनार पर लिख कर चौथे कागज के चक्रक ऊपर बोच में जमा दो । 


इसी प्रकार զ कागज में चन्द्र का, सातवें में सूर्य का और आठवें में 
लग्न का अक्र बनाकर մա वर्ग के प्रह यहाँ बताये अनुसार लिख कर एक के बीच 
में दूसरा चक्र क्रमानुसार एक के ऊपर दूसरा ԿԱ जाओ, जिससे प्रत्येक चक्र के 
अंत, के किनारे दिखाती रहें जिनमें ग्रह लिखे हैं । 

उपरांत सब के मंत में नोवें कागज में एक अक्र बनाकर उसमें १२ राशियों 
'क नाम लिख कर सबके ऊपर बीच में जमा दो। तब इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर 
चक्र जमा देने पर ऐसा दिखने लगेगा जेसा कि यहाँ चित्र संख्या १६ में बना हआ 
दिख रहा है । յ 
राशि वाले चक्र के बीच में ग्रहों के चिह्न मो लिख लो । क्योंकि इन चक्रों में 
ग्रहों के ոպ न देकर केवल րաս दिये हैं। ग्रहों के कोई मो चिल्ल अपनी इच्छा- 
'नुसार चन सकते रे जिससे ग्रह सरलता से पहचाने जा सरे । यहाँ ग्रहों के चिह्न 
कुछ अंग्रेजी पुस्तकों से और कुछ चिह्न इच्छित चुन कर उपयोग किये गये हैं । 

पृथक्‌ २ चक्र बनाने का उद्देश्य यह है कि किसी कुंहछों के अनुसार ग्रह चक्र 
घुमाकर जमा सको । कुंडली के ग्रहों के नाम उनके चक्र में हिन्दो में ही पूरे नाम दे 
दिये हैं। इसी कारण गड़बड़ी मिटाने क लिये और सुगमता के लिये अष्टक वर्ग 
'के ग्रहों के चिह्न मात्र बना दिये गये हैं । 


पुरे € चक्र बना कर एक के ऊपर एक चक्र जमा लेने के उपरांत इस चक्र के 
'बीचोंबोब एक पेंचदार खोला डालकर ऊपर नोचे एक एक चौडा वाशर देकर पेंच 
में ऊपर से ढिबरी कस दो जिस से एक बार जिस स्थिति में वह जमा दिया जावे तो 
बह वसा ही जमा रहे । चक्र देखना आगे बताया है । 

' इस चक्र में १२ राशि के कोठे हैं और प्रत्येक कोठे के ८ विभाग कर ८ छोटे 
कोठे बनाये हैं । क्योंकि प्रत्येक रायि को शम रेखा इन्हों से प्रगट होतो है। इन ८ 
` छोटे कोठों में क्रमानुसार मोचे बताये चिह्न दिये हैं जिससे इन के खोजनेमें देर 
न हो । यदि इन चिह्णों को पृथक्‌ २ रंग से शिखा जाय तो इनक खोजने में और 
भी գատ हो जायगो। देखते से हा शुम रेखाओं का योग प्रगट हो आयया इत 
-सब बातों को आगे उदाहरण देकर समझाया है । 
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चिह्न ग्रह यदि रंग से लिखना चाहो 
7 रूम्त को शभ रेखा नीली स्याही से 
Է सूर्य , ,, गहरी लाल स्याही से 
(2 द्र ,, ,$ बैगनी रंग से 
Մ. मंगल, , गुलाबी रंग से 
Ծ बुध , ,, हर रंग से 
4 गुरु ,, ,, पीले रंग से 
9 4 रिक» » नारंगो रंग से 
9) हानि ,, , काले रंग से 


इन चक्रों को बनाकर उन को एथक-पृथक पतले पूट में प्रत्येक को चिपका लेना 
` चाहिए जिससे जल्दी न फटें। इन थक्रों को बना लेने पर इसके सहारे बहुत ही փառ 
अष्टक वर्ग की शुभ रेखाओं का योग निवल आता है। इस कारण इन զը को 
अवश्य बना लेना चाहिए | 
अष्टक वर्ग साधन चक्र भरने की रीति 

लग्न, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध गुरु, शक्र और शनि का पृथक-पृथक शभ स्थान 
बताने वाले चक्र लो, जो आरभ में दिये हैं। इन प्रत्येक चक्र से पहिले लग्न के संब 
श्म स्थान के վճ एकत्र करो । फिर-फिर सूर्य के शुभ स्थान के भ्रंक प्रत्येक चक्रों से 
एकत्र करो । इसी प्रकार चंद्र, मंगल, बुघ, गुर, शक्र और शनि के पृथक-पृथक शभ 
स्थानो के भ्रंक प्रत्येक अष्टक बर्ग चक्र से संग्रह कर लिख लो। इन्हीं अंको' पर से 
प्रत्येक ग्रह का अष्टक वर्ग साधन चक्र भरना पड़ेगा जैसा नीचे उदाहरण देकर बताया है । 

प्रत्येक वर्ग साधन चक्र में किसी भी स्थान में उन ग्रहो के नाम लिख लो जिन 
के लिये वे चक्र बनाये गये हैं। ग्रह के उन्हीं लिखे हुए स्थान से शभ स्थान गिन-गिन 
कर उन ग्रहो' के चिल्ल वहाँ बनाने पड़ेंगे जिसके अष्टक वर्ग चक्र से वह टम अंक 
लिया गया है । 
( १) लगन का अष्टक वर्ग साधन चक्र भरने के किये 

पहिले लग्न का अष्टकवर्ग चक्र लो उसमें लग्न के शुभ स्थान ३,६,१०,११ 
बताया है । जहाँ लग्न लिखा है वहाँ से ये स्थान गिन-गिन कर इन प्रत्येक शम स्थानों 
में रग्न अष्टक वर्ग का सलक चिल्ल ल लिख दो । 

सूर्यं के अध्टक वर्ग चक्र में रम्न ३,४,६,१०,११,१२ स्थानो में श है इस 
कारण खस्न स्थात से इन स्थानो की गिनती कर प्रत्येक स्थान में सूर्य का चिहूर >€. 
रिख दो। 

ՀԺ 
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चंद्र अध्टक वर्ग चक्र में लग्न ३,६,१०,११ स्थानो में शुम बताया है इस 

कारण जहाँ रग्न लिखा है वहाँ से गिन कर इन स्यानो' में चन्द्र का चिल € बना दो। 
` जंगल के चक्र में लम्त १,३,६,१० Ո में शुम है इन स्थानों 465 से 

मिन कर मंगल ठ रिख दो। 

बुध के चक्र में लग्न १,२,४,६,८,१०,१ १ स्थानों में शुम है वहाँ '४ बुध 
लिखदो। म 
गुर के «ոՀ रुम १,२,४,५,६,७,६,१ ० स्थानों में शुभ है वहाँ 4 गुर 
लिख दो । 

शुक्र में लग्न १,२,३,४,५,५,६,१ १ स्थानो” में शम है वहाँ 9 शुक्र लिख दो | 

शनि में लग्न १,३,४,६, १०,११ स्थानों में शुभ होने से वहाँ गु शनि लिख दो। 
(२) सुर्यं का चक्र भरने के लिये 

लग्न के चक्र में सय ३,४,६,१०,११,१२ स्थानो शुभ 8: जहाँ सूर्य लिखा 
है वहाँ से ये स्थान गिन कर वहाँ रू लग्न लिख दो। 

सर्य १,२,४,७,८.६,१०,१ १ स्थानों में शुभ है । सूर्यं से इन स्थानों में गिनकर 
% सूर्य लिख दो। 

चंद्र के चक्र में सूर्य ३;६,७,८,१०,११, स्थानों में शूभ है सूर्य से गिन कर इन 
स्थानों में (ट चंद्र लिख दो। 

मंगल में. सूर्य ३,१,६,१०,११ स्थानों में शूम है सुर्य से इन स्थानों को गिनकर 
ठ मंगल रिख दो । 

बुध में सूर्य ५,६,६,११,१२ में शुभ होने से इन ԱՎԾ लिख दो । 

गुर में सूर्यं १,२,३,४,७,८.६,१०,११ में शुभ है यहाँ 4 गु लिख दो । 

क्र मं सुर्य ८,११,१२ में शुभ होने से इन स्थानों में 2 शुक्र लिख दो । 

शनि में सूर्य १,२,४,७,८,१०,११ में शुम है महाँ शनि लिख दो । 
(«) का चक्र भरने के शिये 

रग्न के चक्र में «ո ३,६,१०,११ मे शम है । चंद्र से गिन कर वहाँ लग्न का 
रू लिख दो | | 

सुर्य के चक्र में चंद्र ३,६,१०,११ स्थानों मे' शम है यहाँ सूर्य जेँ€ लिख दो । 

बन्दरके चक्र मे चंद्र १,३,६,७,१०,११ में शुभ होने से वहाँ चंद्र © लिख दो 

- मंगल के चक्र ՀԱՆԵՄ में धुम है यहाँ मंगल ठ लिख दो । 

५थ के चक्र मे चंद २,४,६,८,१०,११ में शम है वहाँ चंद से गिनकर ' बुध 

लिख दो । | 
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गुरु मे' चंद्र २५,७,९,११ में शूभ है चंद्र से गिनकर बहाँ ८ गुरु लिख दो । 

शक्र में चंद्र १,२,३,४,५,८,६,१ १,१२ में शूभ है वहाँ ९ शूक्र लिख दो । 

शनि में चंद्र, ३,६,११ में शुभ है तो वहाँ १ दानि लिख दो। 

इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों के अप्टक वर्ग चक्र में से मंगल के भक ले ले कर मंगल 
के चक्र में मंगल स उतने २ स्थान गिन २ कर उन ग्रहों का चिल्ल बना दो जिसके 


चिश्र संख्या १७ 


लग्न कुशडली के अनुसार 
अष्टक वर्ग साइन चक्र 
खष्टक वर्ग चक्र से वेः लिये गये थे । इसी प्रकार प्रत्येक अष्टक वर्ग चक्र में से बध, गुरु 
शुक्र और शनि के पृथक २ प्रंक लेकर उनके Ամ यहाँ बताई रीति के अनुसार उब 
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से स्थान गिन २ कर उन ग्रहों के चिह्न बना दो जिस अष्टक वर्ग चक्र में से ये लिये 
गये थे । | 

पहिले किसो चक्र में उस ग्रह का नाम किसी भी स्थान में लिख लो जिसका 
कि वह चक्र है। उपरांत उसी स्थान से शुभ स्थानक अंकों की गणना करनी 
चाहिए। गणना करते समय इस बात वा ध्यान रहे कि जिस ओर राशि चक्र में 
राधि के अंक लिखे हैं उसी ओर से गणना करनी चाहिए। यहां सुविधा के लिएं 
बाई ओर से.दाहिनी ओर को राशिचक्र में राशियाँ लिखी हैं, इस का रमै बाई ओर 
से दाहिनी ओर को स्थान की गिनतो की गई है। | 

इस प्रकार आठों अष्टक वर्ग साधन चक्रों में ग्रहों के चिल्ल बना देने से 
उपयोग के लिए պար वर्ग साधन चक्र बन जाता है। जैसे चित्र संख्या १६ में 
बनाकर बताया है | 

अष्टक वर्ग साधन चक्र देखने के लिए घुडली के अनुसार चक्र जमाने का 
उदाहरण | 

यहाँ दी हुई लग्न हुंडी बा अध्टक वर्ग निकालना है इसके लिए इस 
जग्म कु डली चक्र का उपयोग करेंगे। |. 

शक्र के उपयोग करने की रीतिः-- 
~ Լ. देखो चित्र संख्या १७। अष्टक वर्ग 

Ն 2 ա Հ ս साधन चक्र में सब के ऊंपर बीच, में राशि 
टु 6 00 ՛ .  घक्र दिया है उस के अनुसार सब चक्रों 
| - १२ 4 स्‌“ ` 


> - ՛ को कु डली देखकर जमाना पड़ेगा ! 
Ք YOM 


43 -. कुंडली में लग्न राशि ३ मिथुन है 
| յա ի तो लग्न चक्र को इस प्रकार ԿԱՀ 
द सं, ° गु. रखो कि जहाँ लग्न के चक्र में लग्न लिखा 
है वह भाग राशि चक्र में दिये ३ राशि के सामने आ जाय । 
लर्न के नीचे सुर्य का चक्र है। कुडली में सुर्य मीन राशि का है तो सूर्य चक्र 
को इस प्रकार घुमा के जमाओ कि जहाँ सुर्य लिखा है वह मीन राधि क सामने आ 
जावे। इस प्रकार धमाना कि पहिले के त्रमाये हुए चक्र न घूमने पावें। 
सुर्य के नीचे चंद्र का चक्र है। चंद्र कुम राणि में है तो नीखे चंद्र क्रे चक्र को' 


इस प्रकार जमा के ԳԱ कि जहाँ चन्द्र Թա है वह ११ राक्षि के सामने भा 
जाय ४ | ի 


४ 


५३ , , हु | 
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मंगल कु डलो में ८ राशि पर है इस कारण मंगल के चक्रको इस प्रकार जमा 
कर नोचे लगा दो कि जहाँ मंगल लिखा है वह ८ राशि के सामने आ जाय । 


कु'इली में बुध ११ राशि पर हूँ तो इस प्रकार धुमा कर नोचे लगाओ कि 
जहाँ बुघ लिखा है वह कुम ११ राशि क सामने आ आय । 

कुडली मे गुरु १० राशि पर है तो इसके चक्र को इस प्रकार धुमा क नीचे 
जमाओ कि वह भाग जहाँ गुरु छिखा हूं १० रादि क सामने आ जाप । 

फिर शुक्रक चक्र को सब के नीचे इस प्रकार घुमा कर जमा दो जिससे बह 
भाग जहाँ श्‌ क्र लिखा है १२ राशि के सामने आ जाय क्योंकि लग्न कुंडली में शक्र 
मीन राशि का हैँ । अन्त में सब क नोच शनि चक्र को रखो । शनि कुडली में ५ 
राशि में है इस कारण उस भाग को जहाँ शनि लिखा हुं घुमा के ५ राशि के सामने 
कर दो | 

सब चक्रों को इस प्रकार जमाने के उपरांत एक बड़ा चक्र चित्र զա १७ के 
अनुसार दिखने लगेगा । अब इस चक्र के सहारे अपना अष्टक वर्ग बनालो । 
इस अष्टक वर्ग साधन चक्र के देखने की रीति 


पहिले इन सब चक्रों को ऊपर बताई रीति के अनुसार किसी कुंडली से 
मिलाकर जमालो । अर्थात्‌ सब के बीच में जो राशियाँ लिखी हैं उन्हीं राशियों पर 
ग्रह जमाने हैं । अर्थात्‌ चक्र में जहाँ लग्न लिखा हूँ वह भाग, जो लग्न की राधि हो 
उसके सामने जमा दो । उसके बाद सूर्य चक्र में एक स्थान पर सूर्य लिखा है बह लिखा 
भाग सुर्य की राशि के अनुसार उस रादि के सामने घुमा के जमा दो । बाद को चंद्र का 
चक्र लो जहाँ चंद्र लिखा है वह भाग चंद्र की राश के अनुसार ३८८ राशि के सामने घुमा 
कर जमा दो । बाद मंगल का चक्र लो मंगल जहाँ लिखा है वह भाग मंगल की राशि 
के अनुसार घुमा के जमा दो। फिर बघ का चक्र लो जहाँ बुघ लिखा है वह भाग बुघ 
राशि अनुसार घुमा के जमा दो । इसी प्रकार गुए का, फिर श॒क्र का, अंत में शनि का 
ՎՃ Հ २ कर उनको घुमा कर इस प्रकार जमा दो कि कुण्डली में जो इनकी राशि 
हो उसी राशि के सामने ग्रहों का लिखा हुआ नाम सामने आ կ इसके जमाने 
का उदाहरण ऊपर समझा चके हैं। 

अब आगे बताये चक्र के अनुसार अष्टक वर्ग का एक चक्र बना कर रख लो 


और उस चक्र में उपरोक्त चक्र से देख २ कर घ्रं भर लो । उस चक्र के भरने की 
रीति नीचे दी है । 


अब प्रत्येक राशि में प्रत्येक ग्रह की रेखा गिनकर जोडते जाओ । जहाँ छ 
{लखा है उस राशि में लग्न Վ जितनी हो गिन के रख दो। अर्थात्‌ उनके सामरे 


ա 
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जितने रू लिखे मिलें गिन कर उनकी योग संख्या रिख रो । फिर ८ सूर्य की रेखा 
का योग, (2 से चंद्र की रेखा, (7 से मंगल की रेखा, '४ से बध की रेखा का योग, 
4 से गुर की रेखा का, ? से शक्र की रेखा का और १ से शनि की सब रेखाओं 
का योग गिन कर लिख लो। օպ की जो राहि हो पहिले इसके सामने की सब 
पृथक २ रेखाएं गिन कर लिख लो । इस प्रकार क्रमानुसार प्रत्येक ԽՈՀ सामने 
की भिन्न रेखाओं का योग कर लिख छो । इस प्रकार इष्ट कुण्डली के अनुसार अष्टक 
बर्ग की शुभ रेखाओं के योग का चक्र बन जायगा । उपरांत इन सबका योग कर लो । 


अष्टक वर्ग शुभ रेखा योग चक्र | 

राशि Հ ४ Վ ६ ७ ८ १ १० ११ १२ १ २ 
ग्रह ल्न . श, , . मं, . गुरु चं, सु. , ८ 

न्‌; शु, 

ՓԱ ४ 9 9 3 Հ ७ 9 ७४ ३ ३ ५ ४५ 
Հ, Ե ३ ७ ६ Հ ७ ७४ Հ ३ ३ ५ մ 
बद्र, Հ 9 ६ 9 Հ Վ ७ Կ २ २ Կ ३ 
मंगल), ५ ३ ५ Ե २ ७ ५ Հ ३२७४ 3 
Հո, ६ ६ 9 9 Հ ८ 9 ४ 999 9 
«Տ» ४ 8 9 ३ ६ ६ Ց 9 ७४ ५ ७४ ३ 
शक्न, ४ ७ २ 9 ८ Հ 9 Կ 3 9 ६ ७९ 
शनि, 9 Հ Հ 9 9 Հ Վ ५ 93 ४ १ 
योग ३७ ३१ ३२ २६ ३० 93 ३० ३१ २३ २६ ३७ २७ 


~ 


अष्टक बर साधन चक्र देखने का उदाहरण 


लग्न ३ है तो पहिले लग्न की राशि ३ लिया। इसके सामने नीचे से ऊपर 
चक्र में ( देखो चित्र संख्या १७) देखना आरंभ करो। ल =लग्न को शम रेखा का 
मोग आनने क लिये देखो कितनी जगह ३ राशि के सामने छ लिखा है। इसमें ७ 
छ मिले तो लग्न रेखा के आगे चक्र में ४ रख दिया । 

' सूर्य रेखा जानने को 2८ गिनो। यहाँ ५ जगह ऐसा խէ तो सूर्य 

रेखा ५ हुईं बही उपरोक्त चक्र में लिख दिया है । 

चंद्र रेखा का © बिल्ल गिना तो ३ मिले वही चक्र में रखा। इसी प्रकार 
प्रत्येक को शुम रेखा योग वहाँ दिये Խո से खोजकर लिखते Կոլ मंगल की 
रेखा ठ देखी ५ जगह मिलो तो ५ मंगल की शुभ रेखा हुई । 
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बुध रेखा योग ८४ ६ जगह है तो बुध को ६६ भ रेखा हुई । 
ՀՎ , 4 ५ ,$ » गुरुकी ५ 3 09 
ՀԵ , ,, २ Ջ: ԽՄ , ԳԻ की ५ յ 7 
Մել 3? 97 Չ) 9 )) 7) शनि की ४ 9p ११ 
इस प्रकार मिथुन लगन की रेखाओं को गिन्तो हो चुको । इसके उपरांत कर्क 
आदि आगे की राशियों की रेखाए' गिनेंगे । 
कर्क में र ८४८ लग्न शुभ रेखा योग हुआ सिह में 5 रूम्न रेखा = ल ८४ 


ऋ=रेज्सुर्य ,, , , ३ ,, सूर्य रेखा > = 9 
(ट २४२८ चंद्र ,, ,, , ४ „» चंद्र ,, Շ»-ՊՃ 
८ >-३ समंगल,, ,, ,, ३ ,, मंगल, »-Վ 
ठ =६=बुष 99 I 7929 » बूथ ,, छ ४ 
4 ՏՅՅ8, » ७३ Ց, Տ, Հ Հժ 
Փ =७न शुक्र » 79 9 9 7 | शक्र , Փ»-Հ 
ՀԵՏ, , Հ») ՛ शनि ,, 5»-ՅՀ 
कन्या में, लग्न रेखा = रू = नुला में, छग्न रेखा = रू =३ 
सूर्य թ => दि सूयं रेखा = = २ 
यंद्र क दिय चेंद्र ,, = C= 
मंगल » T=? मंगल , = (ठी =२ 
» == बध , = 5 = 
गुरु 29 नी न गुट ,, 4 = 
शक्र, , = = शक्र , = 9 = 
शनि , = 9) = शनि ,, = १=९४ 


इस प्रकार आगे प्रत्येक रादि के सामने दिये हुए पृथक चिह्न जोड़कर चक्र 
बना लो जैसा ऊपर बना कर बताया है । सुगमता के लिये प्रत्येक राशि में प्रत्येक का 
अष्टक वर्ग के पृथक-एथक ग्रह बताने को ८ छोटे छोटे कोठे बना लिये गये हैं । उनमें 
उपरोक्त क्रम से लग्न और सब प्रह यिये Հկ जिससे खोजने में सुगमता हो । प्रत्येक 
ग्रह्‌ का पृथक-पृथक रङ्ग देने से शीघ्र ही दृष्टि मात्र से योग प्रगट हो जाता है । 


अध्याय २१ 
अष्टक वर्ग का त्रिकोण और ऐकाधिपत्य शोधन 


अष्टक बर्ग होरा आयु साधन के निमित्त त्रिकोण और एकाधिपत्य शोधन करना 
पड़ता है उसकी रीति नीचे दी है । 
अष्टक वर्ग की शुभ रेखाओं को २ प्रकार से शोधन करना पड़ता है। 

( १) त्रिकोण शोधन, ( २) ऐकाधिपत्य शोधन । 
त्रिकोण शोधन 


प्रत्येक त्रिकोण में ३ राशियाँ होतो हैं। परे राशि चक्र में ७ त्रिकोण होते हैं। 


१ ) त्रिकोण राशि १,५,६ ի इस प्रकार ३-३राशियों के समुदाय का एक 
२) , #» २,६,१० एक त्रिकोण होता है । 


Է 3? 2? ` १७, १ १ } 
( ४ ) १ 055 ९२ 
श्रिकोण शोधन की रीति 


त्रिकोण की ३ राशियों में किसी एक अष्टक वर्ग चक्र में आये हुए शुभ योग 
के Ջո लिखो । उन तीनों राशियों के अंक में से देखो सबसे छोटा भ्रेंक कौन है, जो 
सबसे छोटा अंक है वही संख्या तीनों में से घटा दो, जो शेष बच उस संख्या को उन 
राशियों के नीचे लिख दो तो त्रिकोण शोधद हो गया । 


जैसे मेष सिह और घन का एक त्रिकोण है। अब रवि का अष्टक वर्ग शूम 
रेखा पहिले लिया । इसमें मेष में ३, सिंह में ५, और धन में ५ शूम रेखा हैं। इन 
तीनों भ्रंकों में मेष का ३ भ्रंक सब से छोटा है तो ३ सब में से घटा दिया तो मेष ०, 
सिह में २, और धन में २ आया | 


मेष. सिह-धन यही त्रिकोण शोधन हो गया £ 

३ ५ -५ दूसरा उदा हरण--प्रान लो मेष-सिह-धन है तो सबसे छोटा 
«Տ --Տ -३ 9 ४ 

० २ २ | ० है । शून्य सब में से घटाया तो वही रहेगा जो पहिले था । 


इस कारण जब त्रिकोण की ३ राशियों में से किसी में ० हो तो उसे ज्यों का त्यों रहने 
देना चाहिए। अर्थात्‌ त्रिकोण शोधन होने पर भी वही रहेगा । 
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तीसरा उदाहरण मेष सिह धन मान लो है। तोनों में बराबर अंक हैं तो वही ५ 
५ ५ 4 

'सब में से घटाया तो सब में ० आ गया। इर प्रकार त्रिकोण शोषन से किसी एक में 

या दोनों में या तीनों राशियों में शन्य आ जायगा । 


प्रत्येक अष्टक वर्ग का पृथक २ त्रिकोण शोधन करना होता है। 


त्रिकोण शोधन का उदाहरण 
त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोष 
१ २ ३ ց १ Է ३ ४ 
ՀԽ ११६ २६१० ३७११ ४८१२ राशि १५६ २६१० ३७११ ४८१२ 
रवि अ. वर्ग ३५५ ८२४ ४३५ १४४ गुरु अ. वर्ग ६५४. ३४४ ४६४ ६४६ 
-३३३ २२२ २३२ १११ "09 ՀՅ ४४४ ४४२ 
त्रि. शो, ०२२ ६०२ १०२ ०३३ त्रि, दो, २१० ०११ ०२० २०२ 
चंद्र अ वर्ग ३२५ ४७४ ३६५ ४२४ शक्र अ. वर्ग ५४३ ३५५ ३५४ ६३६ 
२ ४४७ ३३३ ՀՀՀ -३३३ २३३ २३२३ ՀՀՀ 
त्रि. शो, १०३ ०३० ०३० २०२ ԽՓ २१० ०२२ ०२१ ३०३ 
मंगल अ, व. २३५ ८३३ १२३ ०३६ शनि अ, व, ५२२ ६२२ २५४ ३२४ 
-२२२ ՀՀՀ १११ ००० -२२२ २२२ २२२ ՀՀՀ 
त्रि, शो, ०१३ ५०० ०१२ ०६३ ԲՆԱ. ३०० ४०० ०३२ १०२ 
बुध अ. वर्ग ३४५ ६३५ ६४३ ७५६ लग्न अ, ब, ४१४ ७४३ ३७५ ४०३ 
-३३३ ३३३ ՀՅ. ४४४ -४४४ ३३३ ३३३ ००० 
त्रि. शो, ०१२ ३०२. ३१० ०१२ ०१० ४१० ०४२ ४०३ 
शुभ अष्टक चक्र जो अध्याय २० के आरंभ में निकाल कर प्रत्येक अष्ट क वर्ग 
को शुम रेखाओं का योग दिया हुँ, उनके शुभ अंक लेकर यहाँ त्रिकोण के अनुसार 
उन्हो राशियों में शुभ संख्या स्थापित की है और प्रत्येक त्रिकोण में उन में से जो सबसे 
छोटा अंक है उसे तीनों अंक में से घटाकर शेष रख दिया है, वही त्रिकोण शोषन 

झंक हो गया। 

जैसे रवि अष्टक वर्ग में त्रिकोण १ में सबसे छोटा ३ हैं वह सब में घटाया 
'तौ मेष में ० सिह में घन में २ रहा। त्रिकोण २ में ८-२-४ हैं । २ सबसे छोटा है 
इसे सब में से घटाया । त्रिकोण ३ में ३ सबसे छोटा है इसे सब में:से घटाया त्रिकोण 
9 में १ सबसे छोटा है इसे घटाने से जो. आया वही त्रिकोण փա ա 
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इसो प्रकार सब में जानना। मगल में त्रिकोण ४ में कर्क में ० हैँ तो सब में से ० 
घटाने से कोई परिवर्तत नहीं हुआ । इसो प्रकार सम्पूर्ण त्रिकोण का शोषन प्रत्येक, 
अष्टक वर्ग चक्र में दिये शुभ अंकों के योग में करना पड़ता है । | 

त्रिकोण शोधन के उपरांत ऐकाधिपत्य शोधन करना पड़ता है। ऐकाधिपत्य 
शोधन केवल उन्हीं राशियों में होता हँ जिन ग्रहों क स्वस्थान नें २ राशियाँ हैं। सूर्य 
और चंद्र का एक ही स्वस्थान है | सूर्यका सिह और चंद्र कोकर्क हँ। शेष ग्रहों 
की २-२ स्व॒राशियाँ हैं इस कारण शेष १० राशियों में ऐकाधिपत्य տազ करना 
पड़ता है । मंगल का मेष वृश्चिक । बुध का मिथन कन्या । गुरु का धन मोन ।शुक्र का 
बुष तुला । शनि का मकर कुभ स्वरथान है աՀ राशियों के युग्प का शोधन 
करना पड़ेगा ! ईस कारण राशि स्वामी के अनुसार राशियां स्थापित कर उनके नोचे 
त्रिकोण झोधन क भ्रंक लिखकर ऐकाधिपत्य शोधन «Պլ 

ऐकाधिपत्य शोधन करने के नियम 

( १ ) त्रिकोण शोधन के उपरांत ऐकाधिपत्य शोधन करना पड़ता हैँ। 

( २) जिन ग्रहों के स्वस्थान में २ राथियां होतो हैं उन दोनों का ऐकाधिपत्य शोषन' 
होता है । इसको ध्यान रखो कि इन राशियां में कोई ग्रह है या ՀՈԼ प्रत्येक. 
राशि के नीचे त्रिकोण शोधन के փո लिखलो । 

( ३ ) जिन राशियों में ग्रह हो उनको सग्रह राशि, जिनमें ग्रह न हो उनको अग्रह राशि 
या ग्रह रहित राशि कहेंगे । 

एक सग्रह राशि हो दूसरी ग्रह रहित, और सग्रह को शोधित संख्या छोटी और 
ग्रह रहित की बडो संख्या हो तो= ( बड़ी संख्या - छोटी संख्या ) = शेष ग्रह रहित 
राशि की संख्या होगी । सम्रह की संख्या पूवत Գու जैसे शनि की राशि मकर 
और कुंभ है। मान लो मकर में कोई ग्रह है तो वह ग्रह सहित ( सग्रह राशि ) हुई 
और दूसरो राशि कुंभ में कोई ग्रह नहीं है। अब सग्रह राशि का शोधित տա मानः 
लो २ है और कुंभ ग्रह रहित में ३ है तो ग्रह रहित राशि में बडो संख्या हुई। 

' = ( ३-२) = १ बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर ओ आव वह शेष ग्रह रहित 

में ( जहाँ बड़ा भक है) रख देना। यहाँ ३ में से २ घटाने से १ बचा वह ग्रह रहित 

कुंभ के नीचे ( ३ के स्थान में ) १ रख दिया । और ग्रह युक्त राशि में २ ही रहेगा । 

( ७ ) सग्रह मे बड़ा अंक, ग्रह रहित मे छोटा भ्रंक हो तो ग्रह रहित का अंक लुत 
हो जायगा । अर्थात ग्रह रहित मे छोटे भ्रंक Վարձ ० होता जायगा, सग्रह 
के भ्रंक पूर्ववत्‌ रहेंगे। जैसे ग्रु को राशि धन और मोन है । धन में कोई: 
ग्रह हे और शोधित प्रक ३ है। मोन में कोई प्रह नहीं और शोषित भक २ हूँ 
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तो ग्रह रहित में २ के स्थान में मौन के नीचे ० हो जायगा और धन के 
नीचे ३ ही रहेगा । 


( ५ ) दोनों राशियों में कोई प्रह हो तो त्रिकोण शोधित զով परिवर्तन महीं 


होता । जैसे मंगल को राशि मेष और वुश्षिक में २ है तो दोनों सग्रह होने 
से इन में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 


( ६) दोनों ग्रह रहित हों एक की बड़ी संख्या हो तो = ( बड़ी संझ्या- छोटी संख्या ) 


= रोष को बडी संख्या के स्थान में रख दो। छोटी में कोई परिवर्तन नहीं. 
होगा । मान लो बघ की रशि मिथुन और कन्या इन दोनों राशियों में कोई ग्रह 
नहीं हे परन्तु १ में बड़ी संख्या है। मिथुन में ७ कन्या में २ है तो दोनों संख्या 
के अंतर ( ४-२) = २ को बड़ी संख्या ४ के स्थान में लिख दिया । अर्थात्‌ 
मिथुन में २ रहा परन्तु कम्या के २ अंक मे कोई परिवर्तन नहीं होगा वहाँ 
भो २ रहेगा । 


( ७) दोनों ग्रह रहित हों और दोनों में समान प्रंक्र हो तो दोनों में शून्य होः 


जायगा | जैसे मिथुन में ३ और कन्या में ३ अर्थात्‌ दोनो में समान श्रंक हो 
और दोनो ग्रह रहित हो तो दोनो' में ० हो जायगा । 


( ८) यदि एक राशि में ग्रह हो और दूसरे में ग्रह न हो और दोनो' में एक ही प्रकार 


के अर्थात्‌ समान अंक हो तो ग्रह रहित राशि के नीचे ० हो जायगा। जसे शक्र. 
के २ स्थान वृष और तुला हैं । बुष में कोई ग्रह हैं तुला में कोई ग्रह नहीं है परन्तु 
दोनो में २-२ या ३-३ एक समान प्रंक है तो ठुला क नीचेर के स्थान में. 
० हो जायगा क्योकि वहाँ कोई ग्रह नहीं है। कवल बुध में २ अंक पूर्ववत्‌. 
रहेगा | | 


(९) यदि दोनों राशियों में किसी में ० हो तो दोनों में शून्य हो जायगा । चाहे दोनों" 


सग्रह हों या एक कोई सग्रह हो या दोनो ग्रह रहित हों, ग्रह का कोई विचार 
न कर दोनों के अंक के स्थान में शुन्य हो जाता है। जैसे मेष में २; वृश्चिक में 
० हो तो यहाँ किसो एक में ० आ जाने से दसरे में भी ० हो जायगा अर्थात्‌ 
दोनो में ० हो जायगा । इन नियमो' के अनसार ऐह्ाधिपत्य शोधन करते है । 
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ՉԵԿԱՎ शोधन चक्र 


( मंगल ) ( बुध ) ( गुर ) ( शुक्र ) ( शनि) इसके भरने के հզ पहिले 
७ १० ११ त्रिकोण शोषक से जो भक आये 


राशि Հ ६ ९ १२२ 

ग्रहृ ० ० शु. ० रं, ० मे ० ७ हैं उसे अपनी राशि के नोचे 
गु, ւմ रख दिया है । यहां जिन राशि- 

सुर्य ० ३ १ ० २ ३ ६ ० २ २यो' का एक स्वामी हें उनको 

ऐका०= ० ० ० ० २ १ ० ० ० ० पास २ रखा है जिससे लिखने 

बद्र ३००३२३२ ० ३ ० २ में भूलन हो जाय। उस राशि 

ऐकाधि०-० ० ० ० ३ ० ० ० ० ० पर कोई ग्रह है या नहीं यह 

मंगल ० ६ ० ० हे ३ ५ १ ० २ जानने को ग्रह के नाम भी लिख 

शेकाधि०=० ० ० ० ३ ० ५ ० ० ० दिये हैं। इस चक्र में सूम चंद्र 

«զ ० १ ३ ० २२ ३ १ २ ० कौ रादि छोड़ कर और सब 

एका०= ० ० ० ० २ ० ३ ० ० ० राशियां हैं। 

शुरु २ ० ० १ ० २ ० ՀՏ ० इस प्रकार २-२ राधि- 

ऐका०=० ० ० ० ० ० ० ० ० ० यों का युग्म स्थापित करने में 

ԳԻ २ ० ० २ ० ३ ० २ २ १ किसी एह में ०» देखा तो दोनों 

ऐका००० ० ० ० ० ० ० ० १ १ में ० रख दिया चाहे वहाँ कोई 

शनि ३ ० ० ० ० २ ४७ ३ ० २? प्रहहोयानहो। 

ऐका०=० ० ० ० ० ० ४ ० ० ० अत्र शेष को शोधन 

लग्न ० ० ० १ ० ३ ७ ४ ० २ करते हैं। 

ऐका० = ० ° Փ © ७0७ ७ ष छ 9 ७ 

सुर्य = धन կ», हिन रहित, संग्रह छोटा है तो ( ३-२ ) = १ शेष ग्रह रहित मेः 


२ 
रखा धन में वही २ रहा । 
मकर कुम दोनों समान अंक और ग्रह रहित हैं तो दोनों में ० रखा 
२ २ 
= षन सग्रह, मीन ग्रह रहित, सग्रह बड़ा है तो अग्रह का տ लुप्त होकर 
-० हो गया ३ Հ 
मंगरू = धन सग्रह, मीन ग्रह रहित = एक सग्रह एक ग्रह रहित, दोनों समार բ 
३ ३ 
है तो अग्रह = ०। वृष सग्रह तुळा अग्रह, सग्रह बड़ा = अग्रह में ० हो गया । 
| ५ १ 
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बघ = धन सग्रह, मीन अग्रह ! १ सग्रह, १ अग्रह = दोनों में समान տւ 
२ 
अग्रह = ० । गुर = दरब सग्रह, तुला अग्रह । सम्रह बड़ा = अग्रह का भक ० हो गया । 
३ १ 
शक्र = मकर, कु'म दोनों अग्रह = ( २-१ ) शेष १ बड़ा प्रंक मकर के मोचे 
२ Հ 
१ हुआ ओर कुम में वही १ रहा । 
दनि = बुष सग्रह, तुला अग्रह । सग्रह बड़ा = अग्रह्‌ भ्रंक = ० हो गया 
9 ३ 
लग्न = वृष सग्रह तुला अग्रह । दोनों में समान भ्रंक = अग्रह ० हो गया । 
9 ४ 
ऐकाधिपत्य शोधन के नियम संक्षेप में 
( १) रुग्रह छोटा, अग्रह बड़ा =( बड़ा--छोटा ) = शेष ग्रह रहित में रहेगा, सग्रह 
पूर्ववत्‌ रहेगा 
( २) सग्रह बड़ा, अग्रह छोटा = अग्रह = ० । सग्रह पूर्ववत्‌ 
( ३ ) एक सग्रह दूसरा अग्रह दोनों के समान अंक । = अग्रह - ० हो जायगा, सग्रह 
पूर्ववत्‌ | 
( ४ ) दोनों सग्रह = दोनों पूर्ववत्‌ 
( ५) विसो एक में ०= चाहे कोई सग्रह या अग्रह एक या दोनो" हो' तो दोनो मे=०। 
( ६ ) दोनों अग्रह । एक बड़ा एक छोटा =( बड़ा--छोटा ) = रोष बड़े के नोचे रहेगा,. 
छोटा ՎՎՎՎ | 
( ७ ) दोनों अग्रह = समान 5 दोनों मे' हो जायगा । 
ऐकाधिपत्य शधन करते समय इनका ध्यान रखो तो मूल नहीं होगी । 
शोधन और ऐकाधिपत्य शोधन के उपरांत राशि गुणक और ग्रह गुणक के 
आधार पर ՎՊ पिड और ग्रह पिड निकाल कर दोनों का योग पिड निकालना पड़ता 
है जिसकी रीति आगे दी है। 
राशि गुशक और ग्रह गुणक 
त्रिकोण शोधन और ऐकाधिपत्य शोधन के उपरांत राशि पिंड और ग्रह पिङ 
बनाने के लिये रादि गुणक और ग्रह गणक की आवश्यकता होती है । 
( १) राशि गुणक = प्रत्यक रादियों को भिन्‍म-भिन्‍न बल भ्रात होता है जिसे राशिः 
गुणक कहते हैं। 
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शशि गुणक चक्र 

राशि मेष बृष मि० कर्क सिह कन्या तुला वुश्चि० धन मकर कुम मीत 

गूण ७ १० ८ ४ १० श ७ ८ ९ ५ ऐश १२ 
किसी राशि के नीचे ऐकाधिपत्य शोधन करने के उपरांत जो अंक आवे उसे 

उस राशि के उपरोक्त गुणक से गणा करना चाहिए । जैसे मेष के नोचे १ है तो 

{ मेष का अंक ) १ % ७ (मेष का गुणक = ७)। ककं के नीच २ है तो २% ४ ( कर्क 

का गुणक )5 ८ । कुभ के नीचे ० है तो ०५११ (कुम का गणक )=० इत्यादि 

प्रकार से गुणा करना फिर सब राशियों के गुणन फछ को जोड़कर जो कुछ योग आवे 

उसे कोष्ठ के पंत मे' लिख देना । यह राशि पिड कहलाता है । 

(२) ग्रह गुणक - प्रत्येक ग्रहों को भी मिन्न-मिन्न बल प्राप्त है जिसे ग्रह गुए:क कहते हैं। 


अह गुणक . | 
ग्रहका सूर्य चंद्र փ Կ गुरु ա. शनि 
गुणक ५ 4 प Վ १० ७ 4 


जिस राशि में ग्रह बैठा हो उस राशि के ऐकाधिपत्य शोधन फल में ग्रह गुणक 
का गुणा करना । जो कुछ गुणन फल आवं उस राशि के नीचे लिख देना । 

यदि किसी र'शि में एक से अधिक ग्रह हों तो उस राशि के Կանա छोधन 
'के उपरांत प्राप्त फल को प्रत्येक ग्रह के गुणक से पृथक-पृथक् गुणा करना । उपरांत 
सबका योग करके उस राशि के नीचे कोष्ठ में रख देना । श्रत में सब ग्रहों के गुणन 
“फल का योग कर प्रत में लिख देना इसे ग्रह विड कहते हैं । 

इस प्रकार राशि पिड और ग्रह पिड के प्राप्त अंकों को जोड़ डालना । जो योग 
आवे वही योग पिड कहलाता है। 

इस प्रकार ऊपर बताई हुई राशि गुण क्रिया से, राशि पिंड और ग्रह पिड 
निकाल कर योग पिड बनाना प्रत्येक अष्टक वर्ग में अर्थात्‌ आठौं अब्टक वर्ग चक्र में 
'पृथक-पृथक करना पड़ता है। 

अब पूर्व साधित ऐकाधिपत्य शोषन के उपरांत प्राप्त अंक में जो जो क्रियायें 
होती हैं यहाँ एक चक्र में राशियों को ոմ र्ष कर उनमें सब क्रियाये प्रयक-पृथक 
खतलाते हैं। यहाँ जो राशि पिष और ग्रह पिंड स्थापित किया है इन सबका स्पष्टी- 
करण झंत में दिया है जिससे रीति समझ में अ जाग्रगी | 
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उपरोक्त चक में को राशि पिंड ग्रह पिंड आदि निकाखा है उसका स्पष्टीकरण 


(१) सूर्य »ऐकाधिपत्य शोधन के उपरांत जिन राशियों के नीचे अंक बच 
रहे उस अंक से ऊपर दी हुई राशि के गुणक से गुणा किया है। यहाँ सिंह के भीचे 
Հեւ सिंह का गुणक १० है=ू २% १०-२० यह सिंह का राधि पिड हुआ « 
के नीचे २ है। घत का गुणक € है = ६» २८ १८ धन का राशि पिंड हुआ। मीन 
के नीचे १ है। मीन का गुणक १२ है = १२५८१ ८ १२ मीन का रादि पिंड हुआ । 
शेष रादायों में है उनका राश गुणक ० ही आया। उपरांत सब राणि पिड का 
योम किया । सिह का २०, धन का १८ और मोन का १२ = सबका योग ५० हुआ । 
यह राशि पिड योग हुआ ओ अंत में दिया है। 

` उपरांत ग्रह गुणक लिया । २,३,४ राशि में ब्रह तो हैं परन्तु ऐकाधिपत्य का 
अंक ० है तो वहाँ ० हो रहेगा । धन राणि मे चंद्र और गुरु हूँ घन का ऐकाधिपत्य 
शोधन अंक २ है तो २ से दोनों ग्रह के गुणक का प्ृथक-पृथक गुणा कर योग किया । 
चंद का गुणक ५ है २२५= १० और गुर का गुणक १० हुँ = २% १०८२० | 
दोनों को जोडा १० + २०८३० हुआ । यही उस राशि के नीचे ग्रह पिढ स्थापित 
किया । इतर राशि के नीचे कोई ग्रह नहीं है तो सक ग्रह पिड का योग ३० ही हुआ । 
उसे अंत में लिख दिया । ग्रह गुणक और राशि गुणक का चक्र पहिले दे चके हैं। 


ԿԽ पिड ५० और ग्रह पिंड ३० इन दोनों को जोड़ा तो सबका योग ४० 
योग पिंड हुआ इसे भ्रंत में लिख दिया । 
(२) चंद्र-राशि गुणक कर्क=ऐका ० २ घन=ऐका० हे दोषों का योग 
क 35 ड्ड = ३५ ԱԽ पिंड 


ՀՀ 
ग्रह गुणक-प्रह केवल कर्क और घन में हूँ जिनमें ऐका० के अंक हूँ 
शेष मे ० हूँ 
कर्क = ऐका० २०६५ रवि १० धन ऐका० ३०८१ अ= १५ ՀՎ ՅԼ» ९१ 
| ५३८ ५ बृध= १० ३०८ १० गुर = ३० प्रह पि 
| Պօ = ४५ 
राशिपिड ३५+ ग्रह पिड ६५० १०० योग पिड 
( ३) मंगर = राशि गुणक वृष 'ऐका० ५ सिंह ऐ० १ वृश्चिक ऐ० १ धन ऐका० ३ 
| गुणक 2८ १० गुणक 2८१० गुणक ० = गुणक ५३ 


= १७ = १७ = ६ २७ 


२४ 
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सब का योग ५० +१०+५+ २७ ९१ राशि पिड | 
ग्रह गुणक » बृषऐका०५ १८ ८ मंगल =.४० धन ऐका० ३ ५ Վո» १५ 
५% ५ शनि = “२५ ३% १० भुर गुणक = +- ३० 
= ६५ ४५ 
ग्रह पिड ६५+ ७५० ११० | 
राशिपिड ६५ १ १ १० ग्रह पिड= २०५ योग पिंड । 
( ४) बषनराधिन्चुष ऐका ००३. सिंह ऐका० १ धन ऐका० २ ३०+१०+१६ 
गुणक ५१० गुणक ५ १० गुणक% ६ = ५८ राशिपिंड 


= ३० = १० = १८ 
Նա Ջա ३९८ मंगलम २४ धन ऐ० २५५ अंद्र=१० ३६+३० 
३ १८ ५ शनि» ५१ १५ २० १०गुर = २० ६९ 
ա ३९ ३० ग्रह पिंड 


राशिपिड ५८ 4- ६६ ग्रह पिड= १२७ योग पिड । 
( ५) गुरु = रांश = कर्क एका० २ सिह ऐका० १ ८+ १०७ १८ राशि पि 
गुणक 2 ४ गुणक ५ १० 
աջ = १० 
बह = ककं ऐका० २० ५ रयि गुणक = १० सबका योग 
२% ५ बघ = १० =२० ग्रह पिड 
6 | 
, राशि पिड १८ + २० ग्रह पिंड = ३८ योग पिड 
(६) शृ = राशि = कर्क ऐका० ३ सिह ऐ० १ मकर ऐ० १ कुम्भ ऐका० १ 
गुणक ५ ४ गुणक ५ १० गुणक ५५ गुणक » ११ 
= १२ = १० = ५ «ԳԸ 
सबका योग १२+१०+५+ ११८ ३८ राशि पिंड | 
प्रह = कक ऐका०_३ 2 ५ रवि = १५ सबका योग = ३० ग्रह पिंड 
३५ बघञ् १५ 
का 
रारि पिंड ३८+ ३० ग्रह पिड = ६८ योग पि 
( ७ ) शनि = राशि वृष ऐका० ४ कर्क ऐका० १ ४० + ४० ४७ 
गुणक ५ १० गुणक ५९ ४ . राशि पिंड 
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ग्रह वृष ऐका० ४% ६ मॅगछ गुणक = ३२ कर्क ऐका० १०५ रबि = ५ 
४% ५ शनि = २० १०५८५ वघ = ५ 
| ५२ १० 
५२+१०=.६२ ग्रह पिड 
राशि पिड ४४+ ६२ ग्रह पिड = १०६ योग 
( ८ ) लग्न = राशि वृष ऐका० ४ कर्क ऐका०= ४ सिह ऐका० १ 
' 9) गुणक १० , गुणक ०८४ ,, गुणक % १० 


= ४० = १६ १० 


३०+ १६+ १०८ ६६ राशि पिंड 
ग्रह वृष ऐका० ७३८ ८ मंगल गुणक = ३२ कर्क एका० ७७८५ रवि = २० 
४०८५ शनि , =२० ४०८ ५ պաՀ 
աշն Se 


५२+ ७०५८ ६२ ग्रह पिंड 
राशि पिड ६६+ ६२ ग्रह पिड = १५८ योग पिड 


उपरोक्त त्रिकोण शोधन और ऐकाधिपत्य आदि बृहत्‌ पाराशर के मत से किया 
है । शम्भु होरा प्रकाश में मी यही रोति बताई हैं। परन्तु होरारत्न और आतक 
पारिजात में कुछ भिन्नता आगई है । 


होरारत्न में त्रिकोण शोधन के लिये बताया है कि त्रिकोण को राशियो' में जो 
सबसे छोटे अंक वाली राशि हो, उसे शेष २ और राशियो' में ( सबसे छोटे भंक के 
बराबर ( अंक ) रख देना । जैसे मेष में १, सिह में ७ धन में ५ है तो मेष में सबसे 
छोटा अंक १ होने के कारण सिह और घन में भी १ हो जायगा । परन्तु अनेक विद्वानों 
को यह मत मान्य नहों है। इस कारण पारादारो मत का ही उपयोग किया-है। 


ऐकाधिपत्य शोधन में भी जातक पारिजात आदि में कुछ अंतर है जो नीचे 
बताया है । 

( १ ) सग्रह छोटा, अप्रह बड़ा हो तो छोटे के समान दोनों में अंक रहेगा । जैसे कुम्म 
सग्रह में ३ और मकर अग्रह में ७ है। यहाँ सप्रह छोटा हे इससे दोनों में 
छोटे क बराबर घ्रंक ३ रहेंगे । 

इसको पाराशर में बताया है ( बड़ा-छोटा )= शेष ग्रह रहित में रहेया और 
सग्रह में कोई परिवर्तन नहीं होगा ! 


Լ ३८८ ] 


(२ ) दोनों अग्रह, १ में बड़ा दूसरे में छोटा भ्रंक हो तो छोटे के समान दोनों में करना । 
जैसे मेष में ३ बृश्चिक में ४ है तो दोनों में छोटा भ्रंक ३-३ हो जायगा । 
इसी को पाराशर मत से बताया है ( बढा-छोटा ) Կ बड़े के नीचे 
रखना । इस रीति से मेष में ३ वृश्चिक में १ होगा । 

(३) दोनों में से किसी में शून्य हो चाहे दोनों में से किसी में ग्रह हो यर न हो यर 
दोनों में हों या दोनो अग्नह हों तो कोई परिवर्तन गहीं होगा । 
इसी को पाराशर मत से बताया है कि दोनों में से किसी में ० हो तो दूसरे में 
भी ० हो जायगा। 

शेष रीति में कोई अंतर नहीं परता अर्थात सबको मान्य हैं । वे रीति ये रै: 

( १ ) सप्रह बड़ा अग्रह छोटा । अप्रह = ० । सग्रह अपरिवतित | 

(Հ) १ सग्रह १ अग्रह । दोनों में समान अंक । अग्रह=० हो जायगा सग्रह अपरिवतित ॥ 

( ३ ) दोनों सग्रह == दोनों अपरिवतित 

दोनों अग्रह = दोनों में समान अंक = दोनों में = ० हो जायगा । 
शोधन के उपरांत जो राशि पिड और ग्रह पिड से योग पिड बनता है उससे 

आयु साधन किया जाता है । यह विषय आयु साधन अध्याय २५ में आगे दिया जायमा ॥ 


अध्याय २२ 


॒ प्रहव डबल साधन 

ग्रह बल ६ प्रकार से साधन किया जाता है। बल केवल ७ ग्रह का साथनः 
किया आता है । राइ केतु का बरू नहीं साधन करते । 
१ स्थाम बल = ५ प्रकार के बरू मिलकर स्थान बल बनता है । 

( १ ) उच्च बल, (Հ) Հոնի», (३ ) भांश बरू ( युग्मायुग्म बल » 
(४) केन्द्रादि गद बल ( ५) द्रेष्काण बल | 
२ दिग्बख म्न यह अकेला ही है। 
३ वासा बद्धा 5- यहु ४७ प्रकार के बल मिलकर बनता है । 
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(4) Օա (२) पक्ष बरू (३) दिन राभि աստ 
( ४) बर्ष आदि बल 
ց चेष्टा बस 
५ शेसर्गिक ब 
६ स्थल 


शान खण्ड में इस का दिग दर्शन करा दिया षया है। यहाँ गणित हारा 
प्रत्येक ग्रह का सब प्रकार का बल साधन करेगे । ग्रह बल के अनुसार फल देता है। 
इस कारण प्रत्येक प्रह का बल आनना आवश्यक है। यदि ग्रह पूर्ण बसी हो तो 
अपना फल पूरा देगा वह बल कम है तो फल मो कम हो जायगा । 

१ स्थान बल 


कौन २ स्थान में किस ग्रह का कितना बल है यह जानने के लिए स्थान बल” 


साधन करना पड़ता है। पहिले बता चके हैं कि पांथ प्रकार का बल मिलकर स्थान 
बल होता है : 


( १) उच्च बल (Հ) सप्तवर्गो बल (३ ) मांश ( युग्मायुग्म बल) (४) केन्द्र 
बल औँर ( ५ ) द्र ष्काण बरू । 


इन प्रत्येक का बल निकालने को रीति आगे बताई है । 
«( $ ) उड्य बस | 


ग्रह के उच्च या नीच स्थान के अनुसार बल का Իո होता हैँ। जो ग्रह 
उच्च में होता है वह पूर्ण बली होता है। जब नीच में होता है बह्‌ बल में 
शुन्य हो जाता है। उच्च बल और नीच बल के बोच में ६ राशिका अन्तर होता 
है । अर्थात्‌ ६ राशि अन्तर हो आने पर ग्रह उच्च बल से शून्य बरु हो जाता है । 
जो ग्रह उच्च या नीच के किसी स्थान में हो उस का बल अनुपात से निकालना 
पड़ता है । 


पहिले यह जानना चाहिए कि कोई ग्रह अपने नीच स्थाव से कितने अन्तर 
पर है । उपरांत गणित से बल इस प्रकार जाना जा सकता है कि ६ राजि झंतर पर 
पूर्ण बल १° होता है तो इतने अंतर में कितना बल होगा ! 


-(ग्रह-नीय )» १ दुष्ट उच्च बर 


ग्रह और उसके नोच स्थान के अन्तर में ६ का भाग देने से उज्च वर निकर 
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Լ है। बल साधन करने के लिए पूर्ण बछ सदा १ प्रंश का माना जाता हूँ। एक 
भरंझ् को एक रूप भी कहते हैं। ६० विरूप (कला ) का १ अंश होता है । ` 


बल साधन करने में यहाँ जो ६ का भाग देना बताया है इस की विशेष रीति 
` । उसको समझ लेना चाहिए क्योंकि उस का कई स्थान पर काम पड़ेगा। आगे 

उदाहरण दिया है जिससे रीति समझ में आ जायगी । 

Փակ साधन करने की रीति | 

उच्बबेल साधन करने के लिए उस ग्रह के स्पष्ट में से उस ग्रह का नीच 
बटा देना । नीच घटाने सेयदि ६ राशि से अधिक अन्तर आवे तो उसे बड़ भाल्प 
कर लेना अर्थात्‌ उस अन्तर को १२ राशि से घटा देना। षड़भ=६। अल्प>कम | 
 बड्भाल्प ८ ६ से कम करना । ԿՎ इसलिए करना पड़ता है कि उच्च नीच का 
अन्तर ६ रादि से अधिक नहीं होता। इस कारण नीच धटाने से जो शेष अन्तर 
आवता है उसे १२ राशियों में से घटाना पड़ता हैं। Հ समय ऊपर राशि का प्रंक 
कम होतो ऊपर १२ राशि और जोड़ कर धटाना ।यदि शेष ६ से कम रहे तो १२ से 
नहीं घटाना । उपरांत इसशेष में ६ का भाग देना। जो उत्तर आयगा वह कला 
विकरा में उच्चबल निकलेगा | 
६ का भाग देने की विशेष रीति क्‍ 

(१) राशि स्थान में जो भंक हो उसमें ६० का गुणा करना और शेष अंश 
आदि में २ का गुणाकर उसे ६० के गुणा करने से आई हुई संख्या में जोड़ देना । 
योग में ६का भाग देना जो कुछ उत्तर आवे वह कला बिकला बल होगा। यह 
केशवायाय की रीति है । 

(२ ) या राशि अंश कला विकला में २ का गुणा करना । फिर राशि के ग्रंश 
बना लेना । जो कुछ अंश कला हो उसमें ६ का भाग देता | उत्तर कळप विकला 
उच्च बळ होगा। 

(३) या राशि ग्रंश कला विकला है। इस में राशि के अंश बना लेना और ३ 
का भाग देना । जो कुछ उत्तर आवे वह कला विकला उच्च बल կրկ यह पराशर 
की रीति है। यह रीति सुगम है । 

( 9 ) षड़भाल्प आदि. के उपरांत जो प्राप्त हो उस के लिप्ता पिड करे (कला बना 
लेवे ) और ६ राशि को कला १०८०० से भाग देवे तो उच्च बल निकलेगा । 

इन सब रोति से एक सा उत्तर आता है परन्तु तीसरी रीति सरल है | इनके 
उदाहरण आमे दिये हैं । 
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यहाँ ३ का भाग ցաղ दिया गया है | ३ का मुखाग्र भाग देने की रीति:--- 

= ९ = २० आरंभ में ३ का मुखाग्र भाग देने से जो शेष बचे इसमें २० का 
गुणा करना । फिर कछा में ३ का भाग देने से जो लब्धि आवे उसे गुणन फल में 
जोड़ देना । जस १६-१५-४ + रे यहाँ १६ में ३ का ५” बार भाग गया वह कला 
हुई । रेष १ «चा ५५ २०८ २०+ आगे को संख्या १५ में ३ का माग दिया ५ बार 
गया इसे पूर्व प्राप्त २० में जोड़ा २० + ५८ २५// । उत्तर ४-२५” 
उच्च बल चक्र 


ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बृष गुरु Մ शनि 
उच्च बल २४१२” १५-५८” २३'-५०/ ३६-२०५ ५-२५” ३३०१५! १८-१० 


उच्च बछ साधन करने की चौथी रीति और है 
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१ (२) सप्तवर्गी बल---यह स्थान बल के प्रंतगंत.दूसरा बल है । 


वरे साधन करना पहिले बता चूक हैं। इसमे” केवल ७ ही वर्ग साधन करना 
पड़ता है । यहाँ ग्रह अपने वर्ग मे' पंचधा मैत्री के अनुसार मित्र शत्र, आदि के स्थान 
मे से किसके स्थान मे पड़ा है उसके अनुसार इसके बल का विचार होता है । 


सप्तवर्गी बल में केवल इन ԿԻ का विचार होता है :-- 


( १ ) गृह ( लग्न कुडली के अनुसार ग्रह का स्थान = गृह ) (२) होरा कुण्डली 
के अनुसार ( ३ ) द्रष्काण (४) सप्तमांश (५) नवमांश ( ६) द्वादथांश, और 
( ७ ) त्रिशांश कुण्डली के अनुसार ग्रहों का स्थान । 

यद्यपि प्रत्येक ग्रह का वर्ग साधन करना पहिले बता चूके हैं ՎԵ सुविधा के 
लिये राशि के अनुसार सप्तवर्गीचक्र पृथक बना लिया गया है जो यहाँ दिया है जिसमे" 
एक ही चक्र मे' सब वर्ग एकत्र मिल जाते हैं। इनका उपयोग करना चाहिए | 

यद्यपि १० वर्ग साधन कर एक चक्र बना चके हैं अब यहाँ केवल ७ वर्ग लेकर 
वर्ग साधन कर नोचे एक चक्र बता दिया है इसमे केवल विशेषता इतनी ही हुँ 
कि राशियां के नीचे उसके स्वामो ग्रह का नाम भो लिख दिया गया है। स्पष्ट 
रूप से दिखाने के लिये दूसरा सप्तवर्गी चक्र भो बना दिया गया हे Բազ केवल राधि 
स्वामो ग्रह का ही नाम लिख। है | 

इसी चक्र के अनुसार विचार होगा कि कौन ग्रह अपने वर्ग मे किस ग्रह के 
धर मे हं और उससे कसी 8035: इसी का विचार कर ग्रह का बल निकाला 
जाता है । 
सप्तवर्गी च क्र सप्तवर्ग स्वामीचक्र 

वर्ग सूर्य चंद्र մ» बुध गर զո शनि वर्ग सु चं. मं. बु. ग्‌ श्‌. श. 
१ रग्न उच. ९गु, «Վ. च. ९गु. ՀՎ. ՀՅ. !१लग्नचं, गु. शु, चं, गु. ब, श 
२होश भर, छचं, ५२, एच, धच, एच. र. [होरा र. चं. र. चं, चं. च॑, र 
3 द्र व्काण १२गु. शर, «Վ. «8. १म, ՅՅ १०श, ३ेद्र ० गु,र.न्‌. मं, मं, श.श 
४ सप्तमांश ऽच्‌. 28. ११श, ՇՆ १मं. ७श्‌. १२गु. '४सप्त, चं. मं. श. मं, मं. श. गु. 
५ नवर्माश १२गु. ७श्‌, ՀԱԼ ७श. ՀՀ. १ զ. ՍՎ. भ्नव० गु,श,श्‌.ण.ब.गु.चं 
६ द्वादशाश ՀՏ. «Ն «628. էզ. Վ. 84. १०, द्रा० श्‌,र. मं, गु. चं, गु, श 
७ त्रिशांश पमं, ३ ब, १ ՀԱ. १-गु, ՀՀ. रगु, 244. उचन्चि० मं. त. र गु.ब.गु.श 
ग्रह मैत्री जानने के लिये पंचघा मैत्री निकालनी पडतो है। तात्कालिक मैत्री और 
नैसगिक मंत्री मिलकर पंचधा मैत्री होती है। इसके लिये लग्न कुण्डली पर से पंचधा 
मैत्रो निकालते 
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पंचचा मैत्री चक्र | ग्रह बल 
मैत्री रवि चंद्र मंगल बुध ग्रु शक्र शनि | ग्रह बल 
अधिमित्र ծ . र, श्‌, , ՎԱԿ शु.ब्‌, իթ त्रिकोणमें ४५-० 
मित्र. . श्‌. मॅश. मं. . हमें ३०-० 
सम «ԱՀՆ ԿԿ र र, मित्र मै २२०३० 
हि, श्‌.चं, ग्‌, चं, द में १५- ० 
में ७--३० 
शत्रु ब्‌, Կ था. गु. श, Կ ԵՈ ३-४५ 


दा, दा. Է» में. १-५२ 
अधिदाशु . . . चं, «Վ मं.चं. तीचमे ० 


यहाँ पंचधा मैत्री और ग्रह बल दिया है, उसके अनुसार ग्रह बल निकाला 
जाता है। कोई ग्रह लग्न होरा द्रेहकाण आदि वर्ग मे' पंचधा मैत्री के अनुसार अपने 
स्वस्थान या क्षात्रु मित्र आदि के स्थान के विचार से जिस के स्थान मे पड़ा हो उसके 
अनुसार बल का विचार होता है । जैसे कोई ग्रह द्रेष्काण मे' अपने छत्रु स्थान मे हो 
तो क्षत्रु स्थान का बल ३'-४५// उपरोक्त चक्र के अनुसार होगा । इसी प्रकार प्रत्येक 
ग्रह का प्रत्येक वर्ग मे पंचधा मैत्री के विचार से उसके बल का विचार करना पड़ेगा । 
आगे इस का उदाहरण देकर स्पष्टीकरण किया էլ बल चक्र देखने से प्रकट होया कि 
ग्रह अपने उच्च मे' अधिक बलवान होता है। तब उसका पुर्ण बल होता है। मूरू 
त्रिकोण मे' उस से कम फिर स्वशृह मे उससे कम बल होता है। बल का क्रम ऊपर 
Կան , 
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. उपरोक्त सक्षवगी' बल चक्र का स्पष्टीकरण नीचे दिया है। 

सुर्य गृह में अर्थात्‌ लग्न कुण्डली में चंद्र के स्थान में है, बह्‌ चंद्र पंचधा मैत्री के 
अनुसार सूर्य का सम है, सम का बल ७'-३०/ होता है वही यहाँ चक्र में दिया है। 
रवि होरा कुण्डली में रवि के होरा में है वह उसका स्वस्थान है। स्वस्थान का बल 
३०“-०” होता है । सूर्य गुरु के द्रेष्काण में है जो सम है बल ७”-३०” हुआ । रवि, 
चंद्र के सत्तमांध् में है। चंद्र सुर्यं का सम है। बल ७/-३० हुआ। रवि गुरु के 
नवमांश में है। गुरु रवि का सम है, बल ७“-३०/ हुआ । रवि, शक्र के द्वादशा में है । 
शुक्र रवि का सम है। बल ७'-३० हुआ । रवि में मंगल का त्रिश्ांद्य है । रवि का मंगल 
अधिमित्र है जिसका बल २२-३० होता है | 

चंद्र यह गुरु के स्थान (ग्रह ) में है। गुरु चंद्र का शत्र है। बल ३'-४५ 
हुआ । चंद्र स्वहोरा में है बल ३०'-०/” हुआ | चंद्र, रवि के द्रेष्काण में है। रवि चंद्र 
का सम है बल ७'-३०/ हुआ । चंद्र के समांश में :मंगल है जो चंद्र का शत्र है बल 
३-४५, हुआ | नवमांश में शृक्र है जो चंद्र का शन, है बल ३'-४५” । द्वादशांश में 
रवि है जो चंद्र का सम है बल ७'-३०” हुआ | հնխ में बध है जो चंद्र कासम है 
बल ७'-३० हुआ | 

ईती प्रकार प्रत्येक ग्रह के वर्ग स्वामी का विचार कर जिस प्रकार को मैत्री 
हो उसके अनुसार उपरोक्त चक्र में बल रख दिया है । 

प्रत्येक ग्रह के ७ वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह, वर्गे- 
शवर या वर्ग स्वामी कहलाता है । जैसे लग्न कुण्डली में सूर्य कक का है अर्थात्‌ चंद्र के 
स्थान में हँ तो उसका स्वामी या ՀԱԱՀ चंद्र हुआ । लग्न कुण्डली के अनुसार जो 
स्थान होता है उस स्थान या गृह कहते हैं। इस कारण पहिला वर्ग स्थान या गुहू का 
होता हैं। वहां का जो स्वामी हो «ԹՎ, कहलाता है। होरा में जो, कोई स्थान 
का स्वामी हो वह ԱՀԿ, द्रेष्काण में किसी स्थान का स्वामी ग्रह द्र ष्काणेश, सप्तमांश 
में सह्तमांतेश, नवमांश में नवमांरेश, द्वादर्शांश में द्वादथांधेश और त्रिक्षांश में त्रि्यांशश्च 
कहुलाता है । 

इस प्रकार किसी ग्रह की वर्ग स्वामी से पंचधा मैत्री के ही अनुसार मैत्री विचार 

कर उसका बछ, उपरोक्त बल चक्रक अनुसार लिखकर अंत में सातों वर्ग के बल का 
योग कर देते हैं बह प्रत्येक ग्रह का वर्ग बल होता है । 

जैसे पूर्य का स्थान बल ७'-३०”, होरा ३०-०” द्रेष्काण ७“-३०”” सप्तमांश 
७-३०”, नवमांश ७-३०”, द्वादशांश ७-३०” और त्रिशांश बल २२-३० हूँ ॥ 
हून सब का योग किया तो १-२५'-०”” हुआ । यही सूर्यं का सक्षवर्गी बल हुआ । 
इमो प्रकार प्रत्येक ग्रह के बल का योग कर प्रत्येक ग्रह का ՀՎԱ बल नीचे दिया है । 


१ ( २) सप्तवर्गी बल चक्र 


ग्रह सुर्य चेद्र मंगल Ն Է) गुरु 


शक्र शनि 


बल १-२६-० १-३-४५” १९-४१-१५. १९३-४४" १९-३/-४४ १९३४-३७” ३२९५-३७” 
उपरोक्त बल केशवाधार्य के मत से दिया है। परन्तु पाराशर को रीति में 
मैत्री विचार क सम्बन्ध से कुछ भिन्नता है । इस कारण उसे भी यहाँ बतला देते हैं । 


पाराशर होरा शाख के मत से सप्तवर्गी Կ 


धग रवि चंद्र मंगल Վ ग्रु 
१ ग्रह Վ Ն ւմ Ել ग्‌, 
गरु छात्र, 
३२-७५ २००० २२-३० ३-४५ ३०-० 
२ होरा र. Վ र्‌. «լ Չ 
चंद्र सम 
७-३० ३-४५ ७-३० ३-४५ २-४४ 
३ द्रेष्काण ग. र. ब्‌, म॑, 
( स्व. ) 
३०-० ७-३० १-५२ १५-० १५-० 
Հախ ՊՀ 8. श. म॑, मं, 
गरु छात्र श्‌, अ. मि. 
३-४! १५-० २२-३० १५-० १५-० 
४ नवमांश ग, զ. शु, गु, बु, 
ग्‌, स्व, 
३०-० २२-३० २२-३० २२-३० १-५२ 
६ द्वादशांश श. र्‌, मं गु. Հ. 
Հ. अ, मि, 
भरा २२-३० ७-३० १५-० ३०-० ३-४५ 
७त्रिशांश मं, बु. गु, गु, बु, 
शक्र मित्र खं,अ.श 
१५-० १-५२ ३०-० ३०-० १-५२ 
Մ Հ) օ Հ: 
Ո՛ पि” ७० हं ७” 
2 ०' ु ~ ei 
© Փ՞ ed 9 


श्क्र शतिः 
ब्‌, յք 
१-५२ २२-३० 
Վ, र्‌, 
३-४५ ७-३० 
श्‌ զ 
२२-३० २२-३० 
श्‌ ग, 
२२-३० ३०-० 
ग्‌. Գ" 
३०-० ३-४५ 
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इसमें और पहिले बताये सप्तवर्ग साधन में कोई प्ंतर नहीं है। पिछले ही चक्र 
के अनुसार यह चक्र है। उसी चक्र के अनुसार यहाँ वर्गश्वर की भी स्थापना को है। 
इसमें भी मंत्री पंचधा मैत्रो के अनुसार ही विचार की जाती है। परन्तु मैत्रो सम्बन्ध 
विचारने की रोति में केवल प्रंतर है । जैसे !-- 
श्वि | 
( १ ) गृहेश चंद्र है यह चंद्र गृह में ( लग्न कुण्डली में ) गुरु के स्थान में है। गुरु चंद्र 
का Ա मैत्री में शत्रु है । शत्रु बल = ३'-४५// լ 
{ २) होरेश रवि है। लग्न कुण्डली में रवि > के स्थान में है। रति का चंद्र सम है । 
बल ७-३०” | 
( ३ ) द्रेष्काणेश गुरु है। गुरु लग्न कुण्डली में स्वस्थान में है। स्वस्थान बल-३० “-३०// | 
( ४ ) सप्तमांशेश चंद्र है। लग्न कुण्डली में चंद्र गुरु के धर में है। गुर चंद्र का शत्रु है । 
शत्र बल = २-७५ | 
(५) नवमांश में गुरु है । गुरु लग्न कुण्डली में स्वस्थान में है । स्वस्थान बल=३०-०'' 
( ६) द्वादाश में शुक्र है। यह शुक्र लग्न कुण्डली में बुध के «ՀՎԱ शुक्र क 
बघ अधि मित्र है अधि मित्र का बल 5८२२-३० | 
( 5) նսա में मंगल है। वह मंगल लग्न कुण्डली में शुक्र के घर में है। मंग 
का शक्र मित्र है। मित्र बल १५-०” | 
इस श्रकार यहां सब ग्रहों का मैत्री सम्बन्ध लग्न कुंडली फी ग्रह स्थिति 
अनुसार փ विचारना पड़ता है । 
लग्न कु डल्ली ु 
2222 इस में वर्गेश्वर का गृह में (ल 
कुंडली में सम्बन्ध जैसा एक स्थान 
हैं बसा हो प्रत्येक स्थान में होगा। | 
कारण यदि वर्ग में आये हुए ७ ! 
का सम्बन्ध एक बार विचार लिया ३ 
तो वही सम्बन्ध प्रत्येक स्थान में रहेर 
जैसे बहार वर्ग में चंद्र आयगा उस 
बळ २.७५ होगा क्योंकि चंद्र गुर के रु 


ऊपर रवि, चंद्र, मंगल, गुर, और शक्र का बिचार हो चूका है केवल मृध 
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दानि का और विभारना մ: चंद्र के त्रिक्ांद में बघ है लग्न कुंडली में बघ चंद्र के 
स्थात ձեւ बंध का चंद्र अधिशत्र है बल १-५२” हुआ । मंगल के सप्तमांक्ष 
में दनि हें। लग्न कुंडली में शनि यह शक्र के घर में है जो उस का अभिमित्र है । 
अधिमित्र का बल २२-३०” हुआ । 
लग्न कुडली को स्थिति के अनुसार प्रत्येक वगंश्वर का बल यहाँ इस प्रकार 
निकलता है । | 
ग्रह सूर्यं փ मंगल Կ ग्रु शुक्र शनि 
मैत्री सम गृही शत्रु गृही मित्र गृही अघि शत्रु स्वगृहो अ. मित्र նխ गृही 
बल ७-३०” ३'-४५'' १५०! १-५२! ३ 6-०6 / २२-३०” २२-३०”! 
उपरोक्त सप्तवर्गी चक्र के वर्ग में जहाँ २ ये ग्रह आये हैं यहाँ बताये अनुसार 
बल रख दिया है और पंत मे' सब का योग कर दिया है। 


पाराशरी मत से सक्षवर्गी बल इस प्रकार हुआ 


ग्रह सूर्य चंद्र. मंगठ बुघ गुरु शुक्र शनि 
Հ Հէ Ե - -- `: 
गिरि” 5 ~ Հ ՀՑ «4 եժ 
5 न है कु अप Փ Հ है ծ ' ४ ր 
Ռ՛ ` क 5” ծ ७००” 
2 है 0 SF हुँ Մ 
© © © 


पाराशरी क अनुसार सम्तवर्गो बल में वर्गेश्वर का सम्बन्ध, लग्न % डलो से 
विचार कर बरू दिया है । परन्तु केशव ने ग्रह से ԿԿ का सम्बन्ध विचार कर बल 
निकाला है। केशव का मत «Ա को मान्य है । इस कारण शव मत से ही पहिले 
सत्ततर्गी बल साधन किया है । 


4 (२ ) थुग्मायुग्म या भांश यक्ष 

स्थान बल के अन्तर्गत तीसरा बरू զապա बल है जिसे मांश बरू या 
सुगमा-्युगमा बल भी कहते हैं। 
. स्त्री संशक ग्रह चंद्र और शक्र हैं। रोष ग्रह: पुरुष हैं। यहां नपुसक प्रह मी 
पुरुष ग्रह में सम्मिलित हैं । ॒ 
सम राखि स्त्री संशक होती है । विषम राशि पुरुष संक्षक हैं । 

स्त्री ग्रह स्त्री राशि में बलवान होता էկ परुष ग्रह पुरुष राशि में बलवान 


ազա क 
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इस प्रकार लग्न कुंडलो को राशि और नवमांश कुडली में ग्रह और रादि का 
स्त्री पुरुष सम्बन्ध बिचारने से जो बल होता है वह युग्मायुग्ग बल कहलाता है । 

युग्मायुरम ՎԱ में यह देखना पड़ता है कि कोई ग्रह स्त्रो है या पुरुष ओर वह 
सम राशि या नवांद में है या विषम राधि या तवाद में है या सम या विषम राजि में 
է और उसी प्रकार के मवांश में भी है। यदि राशि और नवांश दोनों में हो तो 
भाषा बल ०९-३० “-०”, यदि किसी एक मों हो तो पाव बछ०°-१५'-०/ होता है । 


केशब मत से 


स्त्रीग्रह- शुक्र और चंद्र. पुरुष-ग्रह सूर्य मंगल, ԿԳԱ दानि 
या | या 
सम राशि सम नवांदा सम राहि इन हों से विषम विषम विषम इन में से 
में (स्त्री) में( स्‍त्री) ओर सम किसी में राशिमें नवांश राषि और किसी 


नवांदा दोनों «ո में विषम मेंन 
शेंहोती तो | (पुरुष नवांश होतो 
| दोनों में 
होतो 
बल ձն १५ ३० ० | १५” նն ३०" छ” 
शुग्मायुर्म बल साधन 
ग्रह सुर्य॑ चंद्र ` मंगल ՀՎ गुरु शुक्र शनि 
(पुरुष) सुग (पुरुष) (पुरुष) (पुरुष) (स्त्री) (पुरुष) 
राशि 9 Հ. २ 9 Տ Է २ 
(लग्न कु डली में) सम विधम सम सम विषम विषम सम 
ԽԱՎ १२ ७ २ ७ ६ १२ « 
सम विषम सम विषम सम सम सम 
बल ० ० ० १५' ११ १५१४ ० 


इस मों ससवर्गी चक्र के अनुसार ग्रह की राशि और नवांश की राशि प्रत्येक 


ग्रह को लेकर इस चक्र में लिख दिया है और नीचे बता दिया है कि वह राशि सम 
है या विषम । | 


यहाँ सूर्य पुरुष ग्रह सम राखि या सम नवांश में है इससे सूर्य का ० बल हुआ । 
यदि राशि या नवांश में से कोई भी विषम होता तो १५” बल मिल जाता। यदि 
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° हुआ । यदि दोनों सम होते तो ३०” बल हो जाता । मंगल पुरुष ग्रह की राशि और 
नवांश दोनों सम है इससे ० बल हुआ । बघ पुरुष ग्रह नवांश में विषम है तो १५' 
बल हुआ । ह 

यदि राशि भी विषम होती तो बल ३०' हो जाता । हसो प्रकार गुरु पुरुष ग्रह 
विषम राशि में होने से बल 4Կ पाया । नवांश में सम होने से नवांश का बल नहीं 
रहा $ शुक्र स्त्री ग्रह है । नवाँश में सम होने से १५' बल हुआ । राशि विषम होने से 
राशि का बल नहीं रहा । शनि पुरुष ग्रह है सम राशि में और सम नवांश में होने से 


किसी का बल नहीं रहा अर्थात्‌ शून्य बल हुआ ।. 

थुग्मायुग्म ԿՎ चक्र 

ग्रह सुर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शक्र शनि 
खल ° ७ ० १५ १४ १५ ० 


कई लोगों ने इस रीति को माना है परन्तु पाराशरी में कुछ भिन्न प्रकार दिया हूँ । 


पाराशर सत--राशि और «Վա दोनों में हो तब १५' նու है अन्यथा 
बल ० हो जाता हूँ । अर्थात्‌ पुरुष ग्रह यदि राशि या: नवांध् में से किसी एक में बिषम 
हो तो शुन्य बल हो जाता है । यदि राशि और नवांश दोनो में विषम हो तब १५' 
बल मिलता है इसी प्रकार स्त्री ग्रह राशि या नवांश में से किसो एक में सम हो तो 
० बल होगा | यदि राशि और नवांश दोनों में सम हो तब १५ बल मिलेगा । 
१ (४) केन्द्रादि बल 
स्थान बल के अंतर्गत चौथा केगद्रादि बल है । ग्रह केन्द्र में पूर्ण बली होता है । 
पणफर में आधा बल और आपोक्छिम में चौथाई बल होता है । इस कारण ग्रह 
का बल निकाला , जाता है । 
हर्न ՖԱ 


Տ १ हि Ds १,” में पणफर 
` ՀՀ Ե՛ւ | केन्द्र पणफर आपोक्लिम 


(माव) १,४,७,१० २,५,८,११ ३,६,६,१२ 


~ Dr ԵՏ ९६२ Ի» 


ԵՎ ~ केश्त्रादि बल चक्र 


00 8 -՛ ४ > : 

Ա 4 ե. 4 Ման ग्रह सुर्य चंद्र मंगल Վ गुरु शक्र शनि 
पथ हित 5 | बल ३०/ ६० १५/ ३० ३०/ ६०' १४/ 
| क | ~ न छ ՝ ա: | 
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| यहाँ शुक्र चतुर्थ भाव में और चंद्र ग्रह' ददाम माव में हैं इस कारण शुक्र चंद्र 
गरु केन्द्र में हुए बल ६०'। तीतरे भाव आपोक्लिम में मंगल और एति हैं बल १५' । 
पंचम भात्र पणफर में रवि बघ होने से इनका ३०” बल हुआ । 

इसमें पाराशर और केशव का एक मत है । 
१ (५) वेष्काण बश 

स्थान बल के अंतर्गत यह पाँचवाँ बल है। 

सत्त वर्ग साधन में द्रेहकाण निकाल चूके हैं, उसी के अनुसार ग्रहों के बल का 
विचार होता है । प्रत्येक राशि के ३ द्रेष्काण होते हैं। पहिले द्र ध्काण में पुरुष ग्रह 
का प्रभाव (अधिकार) रहता हूँ । तीसरे द्रेष्काण में स्त्रो प्रह का और बीच के द्रेष्काण 
"Վ नपसक गह का प्रभाव रहता है । इसी के अनुसार बल का विचार होता हें। 

यदि ग्रह के अधिकार में वहु द्र ष्काण होता है 'तो ३ (१५) बल होता है नहीं 
तो बल हीन समझा जाता है। 

कोई ग्रह १०? तक पहिले, २०° तक दूसरे और ३०० तक तीसरे द्रोष्काण 
में समझा: आता है । इस प्रकार ३ भेद हैं । 


क्रम ग्रह लिग ग्रह द्र हकाण बल यदि अन्यथा हो तो बल 
१ पुरुष ग्रह सुर्य, मंगल, ग्र पहिला = १०" तक १५' ही 

Հ नपु सक 77 बुध, श्नि दूसरा աք २०° ն չ ५” ७ 

३ स्त्री 2 चंद्र, शुक्र तीसरा = ३०° 7) १५ °. 

द्रेष्काण बल चक्र 


ग्रह सुर्य Վ տ बुध गुर शक्र शनि 
रादि-अंश ३-२७? ८-२०९-५५/ १-१६" ३-३०? ८-१८? २-१७? १-२००-३० 


द्रेष्काण ३ १ Հ २ २ २ ३ 
लिंग पुरुष स्रो परुष नपुसंक पुरुष री ՊՀ" 
बल ० 97 ० १४० ० ० ० 


यहाँ रवि पुरुष ग्रह है पहिले द्रेष्काण में होता तो १५ बल पा जाता तीसरे 
द्रेष्काण में होने से बल हीन हो ակ २०० के ऊपर ३०० के भीतर रवि होने से 
तीसरा द्रेष्काण हुआ । चंद्र २०-५५ है २०० के ऊपर तीसरा द्र ष्काण हुआ । चंद्र 
जी ग्रह है। तीसरे द्र थ्काण में खी ग्रह को बल मिलता है इससे १५” बल हुआ । मंगर 
१०० के :ऊपर २०° के भीतर हैं तो दूसरा ट्रेब्काण हुआ । मंगल पुरुष ग्रह है उसको 


=> ^  »-ծ Mm विकी रि छ > 
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२ दिग्बक्ष । दिग = दिशा । 

इसमें दिशाओं के सम्बंध से प्रत्येक ग्रह के बल का विचार होता իկ प्रह और 
आव की दिदाए नोचे बताई हैं। यदि ग्रह और भाव की दिशा एक होती है तो ग्रह 
बलवान्‌ हो जाता है नहीं तो उसी अनुपात से ग्रह का बल घट जाता है। केना में ग्रह 
अलबान्‌ होता है । केन्द्र के कौन-कौन स्थान में कौन ग्रह बलवान होता है नोचे दिया है। 


ग्रह बघ, गुरु शनि चंद्र, शुक्र सुर्य, मंगल 
प्रह दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण . 

भाव लग्न सप्तम चतुर्थ दशम 
भाव कौ दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 


ऊपर बताये भाव में ग्रह का पूर्ण बल होता है। इनसे ६ राशि अंतर पर 
ग्रह चले जाने पर शुन्य बल हो जाता है। इस कारण बली भाव से ६ रारि के भंतर 
'पर ओ भाव हो वह ग्रह स्पष्ट में से घटा देने पर प्रगट हो जाता है कि ग्रह शुन्य बल 
से कितने भ्रंतर पर है। उपरांत अनुपात से बल निकाला जाता है #ि ६ रादि प्रंतर 
हो जाने पर पूर्ण बल १° या ६०” होता है तो Վո होने पर कितना बल 
होगा ? ग्रह और निर्षली भाव का अंतर निकालकर ६ का भाग उसमें दे देने से 
दिग्बल प्रात होता ել यहाँ ६ का भाग उसी रीति से देना जसा उच्चबल साधन 
हें किया था । ६ का भाग देने के ४ प्रकार वहाँ बता चुके है उन मे से किसी एर 
प्रकार से भाग देना । उत सबमे सरल रीति यही है कि ախ बनाकर रे का भाग दे 
दिया जाय । इसका बहू निकालने के लिये աթ զվա भी उपयोगो हूँ । उच्च 
अरू निकालने की रीति के अनुसार उस सारिणो से उसो प्रकार նաս निकल 


आता हूँ । 
दिशा զվ पश्चिम उत्तर दक्षिण 
बलो भाव ոլ सप्तम चतुर्थ दशम 
निर्षली भाव सप्तम लग्न दशम थतुर्थ 
प्र बुष, गुर, «Կ զ सूर्य, मंगल, 
Խաս साधन 


(१) सूर्य या मंगल = ( प्रह स्पष्ट-चतुर्थ भाव ) = दोष + ६८ दिग्बल कलादि 
լ २ ) चड या शूक = ( ग्रह स्पष्ट = दशम भाव ) թյ) ११ 99 | 

( 4 ) बुध या गूर = ( ग्रह स्पष्ट-सन्तम ) 25:ջ 99 ३ ts 

{ ७) शनि = ( ग्रह स्पष्ट--लम्न ) ` a TE मा, 
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उच्चबरु साधन के अनुसार ग्रह से भाव का अंतर ६ राधि से अधिक हो तो 
१२ राशि में से शेष घटाकर पढ़भाल्प कर लेगा, उपरांत शे में ६ का भाग देगा 
चाहिए तब दिग्बल निकलता हुँ । 
उदाहरण रा 
(१) सूर्य ३-२७०-२६'-६/ . ४७४९-२३ -१०/”-:-३ 
-चतुर्थ भाव २-२-५९-५६ = १८-७१-५३” दिग्बल सुर्य काँ 


१-२४-२३-१० 
= ५३-२३-१०" 
Հ 


(२) चंद्र ८-२०-५५३५ १७-५५ -३६// ३ 
-दशम भाव८- २-५९ -ՎՊ प्ण ५५८/३३ चन्द्र का նոր 
शेष = ०-१७ -५५ -३६ 
= १७-५५-३९ 
रा 
(२) मंगल १-१६-२७५८” १२- օ- ०- ० ९१६०-३१-५८” -~-३ 
-चतुर्थमाव २- २-५६-५६ ११-१३-२८- २ = ५-३०-३९" 
रेष ११-१३ -२८ - २ रोष०-१६-३१-५८ मंगल का Բր 
= १६०-३१५८ 
६ से अधिक होने से वड़माल्प किया 


रा 
(७) बध ३-१३९- ०'-३५/ १२- ०- օ- ० ७७-२७-३६ + ३ 


-सतमभाव ५- ०-२८-११ ९१०-१२-३२-२४ = १५-४९-१२ 
शेष १०-१२ -३२ -२४ शेष १-१७-२७-३६ बूध का दिग्यल 
= ४७०-२७'-३६/ 
६ से अधिक है पड़माल्प किया 
हा | 
(५) गु ८-१८°०-४४'-५६” १०८-१६४५” + ३ 
-सत्तममाव ५- ० -२८ -११ = ३६५-३५१” 
शेष ३-१८ -१६ -४१ गुर्‌ का दिग्बल 
= १०८०-१६-४५” 
२७ 
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[20 25 श्र er Se वर करी त्रि 
| । ( | | | | 
ԻԿ -- -- - क < -- 
® Մ 6 «ad > ३७ © 
ւ) हः er 99 ւ| Փ- १० 
Մ Չ» ե: | Պ» । एड ՆՊ | Փ. । 
क ՒԼ 2 Ֆժ 2 rr | १ छ)” 
कुक री (१० 
है काक बक 


४ प्रकार से काल के सम्बंध का बल मिल कर काल बल होता है। 
(१) गत्तोम्वत बल ( २) पक्ष बल, ( ३ ) दिन रात्रि त्रिभाग बल ( ७ ) समाधि बल । 


समय के अनुसार जो ग्रह का बल होता है बह काल बरू कहलाता है (१) मत 
और उन्मत के विचार से जो बल होता है Կարս है। ազա काल 
आर उन्मत अद्ध रात्रि काल से विचार होता है। ( २ ) पक्ष के अनुसार पक्ष बरू होता 
है। ( ३) दिन रात्रि के ३ भाग करने पर दिन रात्रि के विभाग के अनुसार दिन रात्रि 
निभाग बरू होता है और (४) जम्म दिन, मास बर्ष आदि से ग्रह का सम्बंध स्थापित कर 
जो बल का बिचार होता है बह्‌ समाधि बल है । इस प्रकार समय के भिन्‍न-२ विभाग 
के अनुसार बल का बिचार करना पढ़ता है । 
` ३ (१) «ոտա (गत + उन्मत == Կիա). 
(१) शं्र,मंगल,शनि, 


ये ब्रह रात्रि में बली होते हैं गढ राजि में पूर्ण अकी होते हैं। दिन को हीन 
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बरू और मध्याह्न में इन का बर शुन्य हेता ի अड राभि और अध्याह में ३२० . 
बड़ी का अन्तर होता है । 

अपना इष्ट जितना हो उससे नत ( मध्याह्न अन्तर ) निकालना पड़ता है। फिर 
गणित से बरु निकलता है। ३० घड़ी में पूर्ण नत बल १ रूप = ६०” होता है तो इष्ट 
नत में कितना नत बरू होवा ? इस प्रकार नत में ३० का भाग देते से चंद मं बल झाति - 
का मत बल निकल आता है । 


(२) ՎՎ, छक, ԳԳ ։ 
ये ग्रह मध्याह्न में पूर्ण बली होते हैं, रात्रि में हीन बल और अद्ध रात्रि में 
इन का बल ० हो जाता है। गढ रात्रि से उन्मत अन्दर निकाला जाता है। ավ 
रात्रि में शून्य बल होकर मध्याह्न में पूर्ण बरु प्रास होने को ३० घड़ी लग जाते हैं। 
इस प्रकार ३० घड़ी में पूर्णबल १° होता है तो अदर्भरात्रि अन्तर (ապ कितना 
होगा ? 
उन्नत में ३० का भाग देने से सूर्य,शुक्र, गुर का बल निकल आता हूँ । 
मत और उन्नत निकालना पहिले बता चुके हैं। . 
(३) बुध दिन और रात दोनों में बली होता है इससे इसका पूर्ण बल १ पं सदा” 
 सियाआताहै 
աան साधन | 
| -घ. पं, वि 
रे इष्ट काठ Հ«-89-39| दिन मान ३२,-१०-३६, दिनाउ १६-५१० 
"इष्ट कार նո और अद्ध रात्रि के बोच हे= पश्चिम नत 
"पश्चिम զո» ( दिनाद्ध + रात्रि मत घटी ) रात्रि गत षटी = ( रात्रि इष्ट-दिनमान ) 
7... इष्ट .. २६७३४-२७॥ दिनाड़ १६- ५-१८ ३७- ०- ० 
= == दिनमान ६२--१००-है६ + रात्रि मतबडी ४-२४- १॥ २०-२६०१६॥ प, 
ऊ रानि भत बही 9-२४- Հկ "पश्चिम नत २०-२६-१६॥ ६-३०-४०॥ उ 


ղամ गज साथन 

(१) भं मंगल क्षतिःका 

ՈՆ मत ( २०-२९-१६॥ ) + ३००-४०. ५ब/-३९/” धरू 
(२) सूर्य शुक भुरका . 

उत { १-३०-४०} + १३०००० -१९०१०२१ 7 बल 
(३) बज. का बल सदा एक ता रहता हैम १° ळ ६०” बस 
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यहाँ बत तिथि निकाली है वर्तमान तिथि की बड़ी पछ और तिकालता है; बिस 
की रीति यह है +--- 

(बदर गति-सुर्य मति) = गति մո । इतना गति भंतर ६० घड़ो में होता है तो 
दोष մզ कला विकला में कितना होगा? इसके लिए उपरोक्त १२ का माग देने से 
बचा हुआ शेष पंक्षादि की विकला बना कर ६० का गुणा करो उपरांत गति अंतर 
को विकला बना कर माग दो तो बर्तमान तिथि की घडी पर आदि निकलेगी । 

( शेष ५ ६० ) -:- बति अंतर = घडी पर आदि वर्तमान तिथि की । 
बंद्र गति ७६९३-१६” शेष ११०-२६'-२६// ४२१४५ ) २४५२१४० ( ५६ 


-सुर्यभाति ५७-२५ »< ६० ի ` २११७३० 
गति झंतरऊ ७०५-७८ ६६० Ի २१ ` ३६४७४० 
७७०१-४८ = ९६६८९ २८ ६० | ३३०७८७ 
x ६० = ४१३४० + २६ २५७५६ २ ६० 
३२३००+७८ = ७१३६६” ७२३४८) १५४५३६० ( ३६ 
= ७२३४८ बति अंतर दोष की विकला १२७५४४ 
केष ११०-२१२६” ५ ६० ७१३९६ ५८ ६० २४८२१४० २७४१२० ` 
արի ७५५-४७” ५२३४८ ˆ ४२३४८ २५४०८८ 
थ, प, वि म ` २०८३२ % ६० 
= १६-३६-२९ | ४२१४८ ) १२४६९२० ( २१ 
Կո पल की गत तिथि 5४६६६ 
ति. . च, प, बि. ४०२६६५ 
११-५८-३६-२९ | ३८११३२ 


इसमें १५ का भाग देने से शुम ग्रह का इक्र पक्ष का पक्षबल २१८२८ 
होता' है । बदि कृष्ण पक्ष का अन्म होता तो:-- - 


( ११ तिथि-मत तिथि घड़ी आदि )- १५ = शुभ ग्रह का पक्ष बरु होता । 
զգ यख साधन 
(१) शुक्ल पक्ष की गत तिथि ११-५८-३६-२६ -:- १५ = Կաթ 
= ०-७७-५४२६” पक्षबल . म ग्रह का ( बुध, गुरु, शक्र का ) 
(२) पाप ब्रह रबि भंगल शनि का पक्षबल | १- ս ~ Փ 
१० (००-४७'-१४'-२६') = ०-१२-५/-३४'") ०-४७-१७-२६ 
पक्षबरु 27७--१ र” १-१३४ 
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(३) चंद्र पक्ष बल = शूभ बल ५ २ | 
( ७ “३७” ५9’! ՀՅ ) x २ -- १०-३५'-४८//-५२'”' 
कई ՎԱԼ मत इते दूना करने का नहीं है क्योंकि यहो चेष्टा बल होता 
है। वे लोग चन्द्र का पक्ष बल ०-४७-५७-२६ ही मानेंगे | | 
यहाँ शुक्ल पक्ष के जन्म का उदाहरण दिया है। यदि कृष्ण पक्ष का जन्म हो 
सो चंद्र और सूर्य स्पष्ट का घंतर निकाल «ՀՅ बताये अनुसार गत तिथि घडी 
आदि निकाल लेना । .उपरांत जो गत तिथि घड़ी आदि आवे उसे १५ तिथि से घटा देना । 
जरो बचे उस तिथि घड़ी पल आदि में १५ का भाग देना तो शुभ ग्रह का पक्ष बल निकल 
आयषा । और १” में से शम ग्रह का पक्ष बल घटाने से पाप ग्रह का पक्ष बल होगा । 
. यहाँ चंद्र का बल, शम बल का दुना नहों लिया है क्‍योंकि कई आधार्य दना 
करने के पक्ष में नहीं हैं । 


पक्ष. बल चक्र । 
ग्रह सूर्य बंद मंगल बुध պ शुक्र शनि 
Է % % 8 : 5 : 
ար թ 2” ७७" ७० 5 
ՐԱ 24 । ती बट थि” Բ՛ mr 
~ -ծ- -- 
Ք. 7 7 7 ह 2 7 
աը ~ “2 fs թ Ն. Լ Բ- 
Աա ՀՅ bo) Փ छ) करै 
i i i Ֆ. : 5 


यहाँ ब सूर्य के साथ रहने से पाप ग्रह में ले लिया गया है। उपरोक्त पक्षबल 
Ջա की रीतिं से किया है ! 


: वराकषर को रोति कुछ भिन्न है परन्तु वह सरल है । उसो रोतिसे पक्षबल 
साबन करवा चाहिए । वह रीति नीचे दो है 
 प्राराशर अत से = ( चंद्र-सुर्य ) «Վ भ्ंतर । यह अंतर ६.सें अधिक हो तो पड़- 
ՊՈՎ कर लेता (१२ से धंतर ա) । फिर शबके अंश बंगांकर ३ का 
Ա देवा तो शुम प्रह उब, ՊՆ गुरु, शक्र का पक्ष बल होगा। ६०'-उपदोकत शुभ 
“बल # पाप प्रह मंगल सूर्य श्वमि का. पंक्ष बल । 
Հ ६० «»0Հ«ծ. . 
ՅԱՈՐՎ--Վո स्पष्ट. ५-२०-५५ द ४७-०९-७६ 
इं» ३०२७० २६-६४ १२-१०-११००्याप कल 
अंतर » ७-२३ - २९-२६ | ` OC 
- आ ՅԱԼ २३-२९ 
१४३ २६-२९३ ` 
४७७ ०-४ UY | 
सुज अरू | 
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इसे भी उच्च बल साधन सारिणी जो पहिले दे चके हैं उससे भी बल निकार 
रा 
सकते हैं । जैसे अंतर ४-२३०-२६'-२६//है 
पाराशर की रीति से गणित में ४ राशि = ०-७० 
अधिक अंतर नहीं आता परन्तु रौति सरल ՀԱՀ ७-४५ 
है। इस मत से चंद्र को दुगुना नहीं करना २९ कला = ६-४० 
पड़ता । । २९ विकला = ६-४० 
शुभ बल = ०-४७--४६-४६०४० 

श्रीपति ने भी पाराहारी के अनुसार ही बताया है परन्तु गणित कुछ क्लिष्ट है। 

( बंद्र-सूर्य ) = अंतर । यह ६ से अधिक हो तो १२ से घटाकर सब की कलग 
बनाकर ६ राशि की १०८००/' का भाग देना = ԳԱ» 

कृष्ण पक्ष में=( १०-उपरोकत बल ) | शुक्ल पक्ष में जो शम ग्रह का वल है बह 
कषण पक्ष में पाप ग्रह का बल समझना । 

Հ _ ८६०९ 
( चन्द्र-सुर्यं )>प्रंतर ४-२३°-२६'-२६/=६६०९'-२६/ १०५०० 
रा 
= ०-७७०-३९'-४९/' उपरोक्त ही आया । 

पक्ष बल साधन 4 रने के लिये पाराशरी की रीति से ही पक्त वल साधन करना 
चाहिए जिसमें पक्ष आदि का कुछ विचार नहीं है । केवल चंद्र से सूर्य घटा कर आवश्यक 
हो तो शेष को पड़भाल्प कर राशि के भंश बना कर अंश कलादि में ३ का भाग देना 
तो शुभ ग्रह का पक्ष बल कलादि प्राप्त होगा इसे ६०' में से घटाने पर पाप ग्रह 
बल होगा । या उच्च बल सारिणी से पक्ष बल निकाल लो । 


३ (३) दिन रात्रि त्रिभाग बल 


यह काल बल के प्रंतर्गत तीसरा बल है। 

दिन में या रात्रि गें जैसा जन्म हो दिनमान या रात्रिमान का तीन भाग करने 
पर यह देखना पडता है कि किस भाग में अन्म हुआ है । जिस भाग में जन्म होगा उस 
का बल १ रूप ( प्रश ) होता է: इसी प्रकार समय अनुसार ग्रह के बल का विचार 
होता है । 

दिन में प्रातः काल न्ध बली होता है । मध्याह्न में सूर्य बली होता हूँ। संध्या 
को दानि। रात्रि में प्रथम काल में चंद्र, अद ԿԿՀՎԿո और अस्त रात्रि 
में मंगल बली होता है। गुर दिन और रात्रि में सदा थली रहता हँ । इस प्रकार 
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समय के अनुसार ग्रहों का बल १ रूप होता है। अन्य समय में उस का बल श्न्य माना 
जाता हैं । 

= भश अ-- दिन रात्रि հախ बल । 
दिन रात्रि के विभाग प्रथम द्वितीय तृतीय 


दिन में बध Վ शनि शुरु का सदा 
रात्रि में «Վ शक्र मंगल बल 
बल | १० १० १० १० 
डढाइरण 
ध. प. वि. 
इष्ट ३६-३४-३७॥। ६८--०-० राजिमान 

दिनमान ३२-१०-३६ ३२-१०-३६ दिनमान ( २७-४९-२४ )+ ३ 

दोष रात्रि «-ՀԺ-չ|| २७-४६--२४ ա राजिमान = ६-१६-२८ एकभाग 
ध० զծ वि० 


रात्रि का विभाग करने पर १ भाग ९-१६-२८ का होता है। जम्म समय गे 
रात्रि ४-२४-१॥ गत हुई थी । यह समय पहिले भाग के प्रंतर्गंत है। इस कारण 
रात्रि के प्रथम खंड में जन्म हुआ। रात्रि के प्रथम खंड में चंद्र को १° बल मिलता 
है गुरु का चाहे रात हो या दिन हो चाहे कोई भाग हो सदा १? बल रहता है। शेष 
ग्रहों का बल शुन्य हुआ क्योंकि जन्म काल रात्रि के पहिले खंड में լ यदि दूसरे खंड 
में होता तो शुक्र का १० बल होता, तीसरे खंड में मंगल को १? बल मिलता । यदि 
दिन के पहिले खंड में जन्म होता तो «ՎՊ दूसरे खंड में सुर्य को और तीसरे खंड 
में शनि को १? बल मिल जाता। इसमें केवल कोई एक ही ग्रह को जन्म के अनुसार बल 
मिलता है और गुरु को तो बल मिछता ही है। और कोई ग्रह को बल नहीं मिलता । 


अंश बल चक 
ग्रह Հ चंद्र मगर Կ गुरु զ. शनि 
बल ० १० 5 | ծ १९ ७ ७ 


३ (४) समातनियक्ष 


काल बल के अंशर्शश थह चौथा बक है। 
४ प्रकार का बल मिल कर समाधि बल बनता है । 
(१) होरा बल (२) दिनेश बल (३) मासेश बल और (४) बर्षेदा बल । 
अन्म समय के अनुसार यह बल निकाला आता है। जो सब से थोड़े समय 
रहता है उसका अधिक बल होता है। होरा के विचार ते आओ होरेश होगा उसका 
बरू १° होगा बयोंकि बह्‌ थोड़े समय रहता है। उससे अधिक समथ तक रहने बाला 


[ ७२६ ] 


दिन का स्वामी है । दिनेश का बल होरेश से | कम जाता है अर्थात्‌ दिनेश का ա 

३°, मासेश इससे अधिक समय रहता है इससे उसका Հ और सबसे अधिक काल 

तक वर्षश का प्रभाब रहता है इससे उसका बर ३? या १५' हुआ । इस प्रकार बर्ष, 
मास, दिन, और होरा का स्वामी निकाल कर उसका बल लिखते हैं। जो ग्रह अन्म 
के समय इनमें ये किसी का स्वामी होगा उसके अनुसार उसे बल मिलेगा । जैसे जन्म 
समय मंगल का होरा है तो होरेश मंगल को १? बरू मिलेगा। यदि जन्म दिन मंगलवार 
है तो मंगल को दिन बल ३° और मिल जायगा। यदि बुधवार का जन्म है तो जन्म 
दिन ահ ग्रह को | बल मिल जायगा। यदि मास स्वामी րմ तो गुरु को 
मास बल ५° मिलेगा । यदि बर्ष स्वामी शनि हँ तो दानि को वर्ष बल ३° मिलेगा । 
यदि किसी के भो स्वामी नहीं है तो उनका बल शून्य होना । 

समाधिबल' . प्रह होरेदा दिनेश. मासेश वर्षेश 

बल ९६०-०” ४१५-०” ३०७-०” १५-० 

आगे होरेश आदि निकारते की रोति दी है । | 

३१३ ) होरेश 

| Յա समय बारका होरा जानने की रीति . 

| ६० घड़ी में सातों ग्रहका होरा ԱԳ सुर्यको परिक्रमा करने के क्रम से 

ज्यतीत होते हैं। २| घड़ी (१ भटा ) का एक होरां होता हैं। दिन रात के २४ होरां 

होते हैं। होरा का क्रम इस प्रकार है :-- . 

. (१) शनि (२) गुरु (३) मंभल (४) सूर्य (५) शुक्र (६) दथ (७) बंद । | 

պի होता है उसका होरा. पहिले होता है. उस के आगे उपरोक्त क्रम से 

“दौरा होता है । i 

र ( छग्नः-सू्य,): 3५६२. होरा --७= ऐेव ԿՎ Հմա जन्म दिन से उप- 

' शक्त क्रम से भिनेने पर जो ग्रह आवे बह ग्रह उस दिन-का होरेश होता है | 

ह रा ० है क 

श्न ११-०-२०८११..,, : जन्म दिन बबवार है । बुधवार को आदि बार लेकर उपरोक्त 

“सुर्य ३-२७०२३-६ ` ` आस मे मिना तो दोष १ होने से पहिला होरा बुध का ही 

«44-44. ` आया। इससे होरेस वथहुळा। . 

Rs ३ ` `. यदि शेष ४ बचता तो उपरोक्त क्रम से मथ से मिनते १ बध 
१४०६-१०-१०. २: चं, ३ शनि, ४ गुर, ५ भंव, ६ सुरथ, ७ शक्र इत क्रम से 
= १५ छ हेष. १ Մոր एकता परस्तु यहाँ हेब ४ होता तो थोगा होरा गुद 

` का. उस अमम होता यदि देथ ० थ। ७ बयता सो शातपां आह का होरा होता । 


[ ४२७ ) ' 
होरा निकालने की दूसरी रीति 
( इष्ट घडी ५ २) --५ = लब्धि होरा क्रम । लब्धि ७ से अधिक हो तो ७ का 
भाग देकर शेष लेना । 


थ, प, बि, 
इष्ट ३६-३७-३७ ७४-५ १७४ लब्धि०१ ५ यह लब्धि ७ से अधिक होने 
१२ से ७ का माग दिया दोष १ बचा तो उस बार का पहिला 


ԴԻՏ ५= ७४ होरा हुआ । बुधवार में पहिला होरा बघ का हुआ । 

३ ( ई श | 

ի जिस दिन का जम्म होता है बहो उस दिन का स्वाम, होता है। जैसे बुधवार 

का जन्म है। इस बार का स्वामी बघ होने से बघ दिनेश को Կազա 
मासेश और वर्षश निकालने में कुछ गणित करना पड़ता है वर्षश साधन के 

लिए पहिले कलियुगादि इष्ट अहर्गण निकालना पड़ता है। արս निकालना पहिले 

बता चके हैं। यहाँ वर्षदा निकालने के लिए सूर्य सिद्धांत की रीति से निकाला हुआ 

अहर्गण लेते हैं। सू. सि. का अहर्गण जम्म दिन का कलि युमादि अहर्गभ १८३१४२६ 

है ( देखो अध्याय ८ ) | 


३ ( ॐ ) वर्षेश साधन की रीति 
( करि०अहर्गण-३७३ )-- २५२० = रग्नि छोड़कर केवर शेष लेना । 


हत \+ = सेव में ३६० का माग देकर केबल लब्बि लेना । 
७ लब्बि में ३ का गुणा कर १ जोड़ना और ७ का मान देना 
लब्बि छोड़कर केवल शेष लेगा । रविवार से दोष संख्या नितता 

जो दिन आवे वहीं वर्षद् होगा । 


कक = १६३६ शेष ( ७२६ लब्धि छोड़ दिया) 


२५ 
कलि० अ० १८३१५२६ (शेष १६३३ ),.. ३६०)१६३३(४ 
աշա 2 ३ $ +र 
-३७३ ( ३६० ) १४४० 
२५२०) १८१ ११५३(७२६ग्धि ७ १६३ 
१७६४० Փաս = (७ लम्बि ५३) 4१ _ लब्नि लिया शेष 
६७१५ दिया ७ त्यान दिया 
५०४० बा ԱՆ ७)१३(१ सब्बि 
SE ७ ७ 
७५३ ७ > 
| = शेष ६८ शक्रवार ատ" 
पसर इ यहाँ शेष ६ लिया 
१६३३ 


इसे लिया 


` | ४२८ ) 


रविधार से ६ गिना तो छठाबार ह क्रवार आया 
इससे शुक्र «Խտ । वर्षष शुक्र बल = १५ 
३ (३) मासेश साधव को रीति 
( अहर्गण-३७३ )-- २५२० = का शेष लेना । 


եզ 

३० की क्ृब्धि ७ २ )+ ३० ) १६३३ ( १४ 

(३० छ हरन १ २) न १ ... शेष मास पति ) ա ( ա. 

ՓԱՇԱ ՉԿ १६३३ था ७) १०६ (१५ १३३ लिया 
( १६३३ की लब्धि»२ )--१ ७ १२० 
( ३० ३६ १३ शेष 
ET ३५ त्याग दिया 

४ शेष 


= ( लब्धि ५४५२) +१ ԻՆ १०९... होथ 
७ 


७ ७ 


= कोष ४ इतवार रे गिना चौय बधवार आया इससे ՀԳ मासपति हुआ । मासेश 


यूब बल ३ । 


३ ( ७) समाधिबल ( बर्षश आदि बल ) = होरे दिने 
ՀՎ बध 

समाचि ԿՎ चक बळ १° ४५" 

ग्रह Վ. चंद्र मंगुल बुध गुरु 

बस छ ० ७ २०-१५” ० 


यहाँ बध ԱԿ दिनेश और मासंश भो है बध तीनों में 


मासेश वर्षेश् 
Կ सुक्र 
३० ९१५ 

दक्र दानि 

չ4՛ ० 


बरू पाया तीनों का 


बस का योग १° + ४५“ + ३०'---२०१५“ बल वध का हुआ | शक्र का बल केवळ 
१५ ही रहा । शेष ग्रहों को कोई अधिकार न मिलने से बरू शुन्य रहा । 


[ ४२६ ) , 


दे काल. यत चाह 


de 
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ब्ग 
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यह चौथा बल है ) 


» 3Է-տե-Փ8-ծ Ֆէ-Ճո-Փ6-» ० ~° -Փ - ० Հօ -° -օ հ -Ա-ՋԻ-ե Հ 
= Eo 


३८-३-३३-० 6६-४-८३- ० -० -० -० ४४-४8 -ձե-» 


इन चारों बल का योग मिल कर काल बल होता है । 


बल 
१ ततोम्तत बल १ 
२ पक्ष बल 
हे श्र्येश बल ° 
४ समाधि , ° 
काल बरू योग 
9 स्फुट चेष्टा बद 


स्फुट चेष्टा बल निकालने के लिए पहिले ( १ ) प्रहों की क्रांति निकालनी पड़ती 
प्रम क्रांति मिथुन के भंत में होती है तब ग्रह का पूरा बल १° होता है। 


है ( २) फिर क्रांति से अयन बरू साधन करना पड़ता है। (३ ) उपरांत चेष्टा केन 


( ७) और चेष्टा केन्द्र से चेष्टा बल साधन कर अंत में अयत बल ओड़कर ( ५ ) स्फुट 


जेध्टा बल निकाला जाता है । 


[ ४३० ] 


इसी प्रकार परम दक्षिण क्रांति में १ घंश बल मिलता है। परम क्रांति २७? होती है । 
दोतों परम क्रांतियों की संधि में आधा बरु मिलता है। इस प्रकार ग्रहों की क्रांति से 
प्रह का बल निकालना पड़ता है। इस कारण पहिले ग्रहों की क्रांति साधन करनी 
बाहिए । उस ախն ग्रहों का अयन बल निकालना पड़ता है। क्रांति उत्तर या 
दक्षिण होती है। कोई ग्रह उत्तर क्रांति में, कोई दक्षिण क्रांति में बली होते हैं। इस 
कारण अयन के अनुसार ग्रहों का बल निकाला जाता है । 


(१) बुध= उत्तर और दक्षिण दोनों क्रांति में ( दोनों अयनों में , अळबान होता 
է जब विषयत रेखा पर बध होता है तो ६ बल होता है। जब परम क्रांति 
२४ होती है. तो पुरा बल होता है। गणित से निकालते हैं कि २७° परम क्रांति 
का ԳՈՀ बल का भंतर पड़ता है तो इष्ट क्रांति में कितना होगा ? 
( इष्ट क्रांति ५ ३ ) = २४= बृष क्रांति ४८= ३ + (बुध क्रांति + ४८) 
ա ( २४+ बुध क्रांति) ४८ 

( २) क्षति और चंद्र = ये दक्षिणायन में बली होते हैं। दक्षिण परम क्रांति में पूर्ण बल 
१° मिलता है । उत्तर परम क्रांति में बलहीन होते हैं। इसके बीच गोल संधि 
में आधा बरू मिलता है। उपरांत दक्षिण गोल में बल बढ़गा आरम होता है। 
उत्तर क्रांति में बळ क्षीण होने लगता है 


इनका इस प्रकार बका निद्षकता है-- 
दक्षिणायन में = ( बध के अनुसार ) = ( २४° + क्रांति) ४४ 
उत्तरायण में = ( इसके विरुद्ध) = (२७"--क्रांति ) ८-४८ 
( ३ ) छोष, सुर्य, मंगल, गुरु, और शुक्र = उत्तरायण में बरू बढ़ता है दक्षिणायन में 
बल धटता हुँ । इस कारण शनि संद्र के विरुद्ध इसमें क्रिया करनी पड़ती है । 
उत्तरायण २२ ( बुध के अनुसार ) = ( २४+क्रांति) + ४८ 
दक्षिणायन = ( इसके बिरुद्ध ) = ( २४--क्रांति )-- 9५ 
जिस अयम में ग्रह निर्बल होता है २० से क्रांति धटाते हैं। पूरी २४ परम 
ո ՀՈ» बल हो जाता हे। इष्ट क्रांति परम क्रांति से घटाने से यह प्रगट हो 
जाता है कि कितने शेष बल की क्रांति रही । जहाँ ग्रह बलो होता है २४ में क्रांति 
बोडनी पड़ती है और २४ १८ ४८ का भाग देवा पड़ता है तब अयन बल निकलता है । 
भौमादि ग्रह चंद्र समामम होने या बक्र होने से चष्टाबली होते हैं। इससे 


प्रत्येक ग्रह का चेष्टा बल निकालकर उसमें अयन बल जोड़ कर स्फुट चेष्टा बल 
निकालते हैं । 
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क्रांति बल साधन के लिये पहिले प्रत्येक ग्रह का क्रांति-साधन करना पड़ेगा । 
सूर्य को क्रांति साधन करना अध्याय ३ में बता जके हैं उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की 
क्रांति निकाललनी पड़ती है । 


क्रांति निकालने के लिये ग्रह स्पष्ट में अयनांश मिलाकर पहिले सायन ग्रह बना 
लेना पड़ता है । इससे यहाँ अयनांश निकालते है । 
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क्रांति २ प्रकार की होती है उत्तरायण और दक्षिणायन । 

सायन ग्रह तुलादि = दक्षिक्रणांति, मेषादि = उत्तरक्राति | 
क्रांति साधन की रीति अध्याय ३ में दे चके हैं, एक और रीति यहां देते हैं । 
क्रांति खंड १ २ ३ 9 ५ ६ ७ ի € 
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इसी के अनुसार भुजांध इर है स्थूल क्रांति मिकालने की सारिणी अध्याय ३ में 
दे चुक हैं। यहाँ गणित द्वारा क्रांति निकालने की रीति देते हैं । 

सायन ग्रह क भुजांश बनाकर १० का भाग देना । केवल झंदा में १० का भाग देंने से 

जो लब्धि ՅՈՎ वह क्रांति खंड हुआ इसे प्रात खंड और इसके आगे के खंड को अग्रिम 
खंड कहेंगे । अग्रिम खंड के धव से प्रात खंड के धवं का अन्तर निकालकर Կ 
झंदा कलादि में गुणाकर उस में प्राप्त खंड का զխ जोडकर १० का भाग देना जो 
उत्तर आव वहो क्रांति होबी । 

इस रीति से प्रत्येक प्रह की क्रांति साधन करते हैं। भुजांश बनाना पहिले 
बता चके हैं। 
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अयन बर साधन करने में कहीँ २४ में क्रांति जोड़ी गई है कहीं २४ से क्रांति 
घटाई गई है, इसका कारण ऊपर बताया था चका है कि बुध दोषों अयन में बली होता 
है शनि और चंद्र दक्षिणायन में बली, सुर्य मंगल गुरु और शक्र उत्तरायण में बरी होते 
है । जहाँ बली होते हैं वहाँ परम क्रांति २४ में इष्ट क्रांति थोड़ी जाती है और थहाँ 
निर्बक होते हैं वहाँ २४ में से इष्ट क्रांति घटाई आती है। उपरांत 9८ का भाग देकर 
अयम बरू निकाला जाता है । ० 
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आगे अयन बस सारिणी दी है जिस से सुगमता से अयन बल निकर आता 
है। अयन बरू निकालते के लिये उसी का उपयोग करना चाहिए । 


मिश्र सिच-सत--प्रारम्ध योग में कुछ भिन्न प्रकार से अयन बल निकालना 
बताया है । | 

बली अयन Վ क्रांति में+ २४ जोड़ कर ४४ का भाग दिया है और निर्बल 
अयन में क्रांति में २४ घटाकर ४८ का भाग दिया है। इस रीति से बली अयन में तो 
कोई शवर नहीं पड़ता परन्तु निर्बल अयन में बहुत भ्रंतर पड़ जाता हैं। क्रांति में २४ 
घटाने से न घटे तो ऊपर ३० ՎՄ और जोड़कर २४० घटाना पड़ता है। यहाँ इस 
प्रकार गणित करने में गुरु और शनि में कुछ मंतर आता है । गणित नीचे दिया है । 
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अयन बल साधन करने में औौर भो भिन्न २ मत है उन्हे आधे दिया है ।: 
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पराशर होरा शास्त्र का भत 
सायन प्रह के मुजोश बनाकर उस զխ से सीधे अयन बलू निकालते हैं, क्रांति 
निकारूने की आवश्यकता नहीं है । 
अयन बक्ष निकालने की रीति 
ՀԱՀ ७ १ २ क्रिया 
स्वंड ( गुणक ) «ց ५३३ १९१२ -२०+ गत खंड -अ 
सुज की राशि छोड़ भैशादि में गुणा करना फिर ३० का भाग देकर गतखंड 
जोड़ देना । »պ 
(१ ) सू, मंगल गुरु शुक्र में :-- 
तुलादि में ( ६राशि-अ, )= सब कं अंश बनाकर-:-३ 
मेषादि में=( इराशि + बज. )८ ,, ,, , „ 
(Հ) शनि; चंद्र में 
तुलादि Հ» ( ३ राशि +ञअ, )- सब "Վ बनाकर-:-३ 
मेषादि में ( ३राशि-अ.)= ,, ».,. » 
( ३ ) बुध सदा--( ३ राशि + अ. ) 7) 99 )) 
३ राशि में यह अ, इस प्रकार जोड़ना घटाना पड़ता है कि (१) անգ 
तुलादि में घटाना मेषादि में जोड़ना (२) शनि चंद्र में ईस क विरुद्ध करना ( ३) 
बदध में सदा जोड़ना । उपरांत सब के Կ बनाकर ३ का भाग देना तो «Աա 
निकलेगा। . 


पहिले निकाला हुआ भ्रुजांध लेकर अयन बल निकालते हैं 
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इस रीति से कई ग्रह के अयन बल में अंतर पड़ जाता है । 
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अधर पद्धति के अनुसार अथन बक साथन 

(१) दुय, मंगल गुर शुक्र-परम क्रांति २४० या १७४०" प्रह क्रार्ति-क्राति उत्तर दक्षिण 
(२) शनि, शद ७१७०७ न ति + के. कहें Է Հք 
(३) वथ Մ ड Է » = ,Ֆ Հ. 
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श्रीपति ने जो रोति बताई है वह कुछ चक्कर की है परन्तु विश्लेषण करने से 
प्रगट होगा कि यह केशव की रीति के समान ही है। श्रीपति ने अंश के कला बनाकर 
उपयोग किया है। केशव की रीति सरल है । 


परन्तु अयन बल निकालते की सारिणी में ७८ का भाग देने की स्ट पट नहीं 


है सीधे क्रांति से ही अयन बल निकल आता है । 


श्रीपति ने अयन बरू निकालने के लिये १४४०” ( २४° ) + क्रांति करने के 
उपरांत ३ से गुणा कर १४४० का भाग देना बताया है उपरांत जो राश्यादि लब्बि 
हो उसका कला पिंड करके १०८००” का भाग देना बताया है। इन सब गणित से 
बचने के लिये सारिणी का उपयोग करो । अयन बरू सारिणी से सरलता से अयन बर 


क प्रंक प्राप्त हो जाते हैं । 
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विकला में भी यही करा का चक्र काम देया विकला का उत्तर बिकलादि में निकलेया । 


रै्ी देखने की रीति 


ग्रह क्रांति + करने के सम्बन्ध से क्रांति भ्रंश के २ चक्र सारिणी में पृथक २ 
दिये हैं । जिनमें ० से लेकर २४ प्रं तक के फल अयन बल का दर्शाया है। 

( १) जब सूर्य मंगल गुरु शक्र की उत्तर क्रांति हो या चंद्र ब दानि.की दक्षिण क्रांति 
हो और बच की उत्तर या दक्षिण क्रांति हो अर्थात्‌ जिन में + होता है ( २४° 
में जिनकी क्रांति जोडी जाती है ) उसके लिये प्रथम क्रांति भाग चक्र का उपयोग 
करो । उसमें क्रांति के नीचे का फल जो भ्रंदा कला विकरा का दिया हो उसे लेकर 
कला चक्र द्वारा इष्ट कॅला से जो फल कलादि प्रात हो उसे म्रंश फल में जोड़: देने 
से अयम बल प्राप्त होगा । 

( २) जब ऊपर बताई क्रांति से विपरीत क्रांति हो ( अर्यात्‌ जहाँ ऋण करना पड़ता 
है) तो द्वितीय क्रांति भाग के चक्र का उपयोग करो। उस चक्र के झंदा फल 
को लेना । उसमें से कला विकला का फल जो कला चक्र से प्रात हो, घटा देना 
सो अयन बरू प्राप्त होगा । 


डदाहरण 
( १ ) सुर्य क्रांति उत्तर + १४०२: ००.-७७"--३०/ अंद के प्रथम चक्र से प्राप्त 
क्रांति १४-५७-१६” है ५७ ०. १- ७ -३० कला चक्क से प्राप्त 


१६// = Փ "२०० յ, ի 
= ०९...७८-३७” अयन बरू। योग = ० -छ८ -३७ -५० 
कला चक्र में करा का उत्तर कला में, विकरा का उत्तर विकला में प्राप्त होता है । 
(२) चंद्र क्रांति दक्षिण न २३९७ ००-५८-४५ 
क्रांति २३०-६'-२१ ६ = ०- ७-३० 
व: ००-४८ -१५२/अयन बल २१ = ०-२९६-१५ 
म योग - ० -५८ -५२-५६-१४ 
(३ ) मंगल क्रांति उत्तर २२००-५७-३० 
क्रांति २२०१ ०--१६// २०' = ०-२५ 


= ००५७-५४५ अयन बरू 24/5 ०-२० 
घोष աա րաբար 
(9) क्रांति उत्तर + १८° = ७`--५२'-३० 
्ांति १८०-५६ անա 2 = १-१२-३० 
"छ ०-५३-७२” अथन बल १२ = ०-११ 


योग = ० -५३-८.-४२ 
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(१ ) शुक्र क्रांति उत्तर + ` २३९७ ०"-४५८-४५” 


क्रांति २३-५२-५०” १२'= ` १- ५-० 
= ०-५३-५१” अयन बल ५०° էւ १-२-३० 


योग = ० -५६~-५१-२-३० 
( ६) विपरीत क्रांति का उदाहरण द्वितीय क्रांति चक्र से कला चक्र स 
गुरु क्रांति दक्षिण-( ऋण ) २३°=०१-१'-१५” २२-०'-२७"-३००” 
क्रांति ՀՀ -ՀՀ-Հ कलादि का ०- २७- ३३ घटाया २”= ०- २-३० 


शेष աօ योग= २२०३२३० 
= ०°-०'-9७ अयम बल =०'-२७''-३२३ 
( ७) शनि क्रांति उत्तर- ( ऋण ) द्वितीय चक्रसे कला चक्र से 
क्रांति २०-५०-३५ २० = ०-५-०” ४० = १-२-३०” 
= ०-३-५६” अयन बल कलादि का १-३-१७ घटाया३ ५'' = “७३-७५ 
शेष ०-३-५६-४६ योग १-३-१३-४५ 
| = १-३-१४ 


इस प्रकार सारिणी द्वारा अयन बल साधन करना सरल है ।* इस सारिणी द्वारा 
'प्राप्त उत्तर गणित द्वारा पर्व प्राप्त उत्तर से मिल जाता है। " 
४ (३ ) चेष्टा केन्द्र साधन ट 
ग्रह का चेष्टा बल साधन करने के लिये पहिले चेष्टा केन्द्र साधन करना पड़ता 
है। ग्रहों की गति के सम्बन्ध से जोबल होता है उसे चेष्टा बल ( motional 
strength ) कहते हैं। 
चेष्टा केन्द्र साधन की रीति ( मध्यम ग्रह-स्पष्ट ग्रह ) 
( १ ) मंगल, गुरु और शनि का चेष्टा केन्द्र = मध्यम सुर्य--( २ ) 
( मध्यम सूर्य + स्पष्ट बुध ) 
(२) बुघ का अष्टा केन्द्र ( मध्यम सूर्य + बुघ केन्द्र )- ( २ ) 
| (मध्यम सूर्य + शुक्र स्पष्ट) 
(३)शूक्रका ,, = { मध्यम सूय +शुक्र केन्द्र )-( ` ) 
( ४ ) सूर्य चन्द्र का चेष्टा केन्द्र नहीं निकाला जाता । 
. इस चेष्टा केन्द्र साधन के लिये इन बातों की आवश्यकता होती है :--- 
(१) मध्यम ग्रह (२ ) बघ केन्द्र (३ ) शुक्र कन्द्र 
मध्यम ग्रह Լոծճո ?272 निकालने का गणित और सारिणियाँ आगे 
उत्तराद्ध में दी हैं। बघ और शुक्र केन्द्र निकालना भी वहीं बताया है। 


Լ 99») 
Փաս सूर्य होता है यही मध्यय दध जीर मध्य लुक जी होता है। शव 
कोई अंतर नहीं है.। की त 


տւ... में मध्यम बताने का पूरा यृणित उदाहरण सहि दिका 
है) यहाँ निकाले हुए मध्यन्‌ ग्रह आदि के जंक नीये यक में दिये हैं । | 

Հա और त्यष्ट अह काखाह | 

ոմ առո यंहोष्य .यंद्क Մցժյ Աա भुर कवि 

+ केना केना 

राशिए ३,५३ ३ Թ» ११ ७ «Կ १ 

"बंश र्ड २७”रद ११ ,२६ २७ २४ ११ ० २० 

Փո ४३ ७३ ७३ ४५२ २६ ११ १६ रदे ७७ Վ 

विकरा १० १० १० ४९ ३१५ ४४ १३ ९३१ २ 


աաՎ ३ ३.२ “८ Վ द्‌ 4 
चह Փե २७ १३ १७ २० १६. १८ २० 

क, २३ ० १४:१५ २७ ३७ 
= बि. ६ ३५ ५६ इ ५७ ५६ १० ` 


८ शो ग्रह वी होते हैं उनका चेष्टा केत निकाला थाता है। थो ग्रह वक्री नहीं 


( जैसे सुर्य और चंद्र ) «ոա केन्द्र नहीं होता । इस कारण उनका चेष्टा 
केमा नहीं निकासा | 


२ ( ७ ) चेष्टा बल साथन की रीति | | 

«ԿՓ... 

(१ ) उपरोक्त चेष्टा केश-६ राखि से अधिक हन ३ पे 
(२) սե री कम हो «ՎԱԳՓՎՋ > ,, 

. (३)सूर्यका ,, „» = सूर्य का जो अयेन बरू हो यही =, 
(७४) चर, 3 =, Փոփ զը बल हो बही | = 


५५ „ इसमें राशि के अंश बना कर ३ का आण देना थाहिए । 
७ (३) (४ ) चेहा केमा जोष चेष्टा बल साधन का नव्हत 


ककन ब्रह + ससह मडळ ա अह ) 


मंजर, զգ, शनि का = मध्यम सूर्य - ( २ 9) ». 
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(१) मंगल का ये्टा केण और चेदा बस 
रा Ն Խէ ոջ. 

मध्यम मंबछक१ १७-२७१९-११-७४* मर सूर्य ३-२६९-७३-१०९ ५५७४ 
नश्पष्ट զառ १-१६-२७ -१० ६-२१ -७९ -११ बढाया 


ՎԿ ०१३-१३ -३९ -४२%२ ԳՎ ६- ६-५३ -१६ 
अर्थ = ६-२१ -४१ -११ տմ. 
զոզրզ चेष्टा केमा वडभास्प किया 
ԻՎ | Հ 
२-२३-६ -9է// १२- 8 - ०- ०/ 
Է ८३६-४११ + ३८० २७“-०२/७ १३ अष्टा बल ४-६ -५३ -१६ 
२-२३ - ६ - ४१ 
(२) गुर का चेष्टा केन्र और चेष्टा बरू । शा 
रा मध्यम सुर्य ३-२८°-४३'-१०५ 
मध्यम गुरु १-००-७६३१ = अर्घ ८-२४-४७-१३ बटाया 
न स्पष्ट गुर ८-१८-४४-५६ शेष ७०-५५-५७ Պայ Գո 
योन १७-१९-३४-२७+ २ वड्भाल्प किया 
3 Ա १२-०-०-० 
ավ ८-२४°-४७'-१३५ ७-३-५५-५७ चेष्टा केस 
` 9-ՀՆ-9-Վ 


Ա 4 Ն 
छ 


| Ա 
वढभात्प चेष्टा केम ७-२६०-४'-३/ 
թ १ ४६०-४७”..३ /) Փ Է = ४८-४१-२१” Հաղ बल 


(३) पानि का चेष्टा केन और चेप्टा बर । रा | 
रत मध्यम सुर्ब ३--२४०-.४३"-१०// 
मण्यम कनि १-२००-६३ - अर्भ १-२०-१८-५ ` 
न स्पष्ट शनि १-२०-३०-१० कैद = २-८-२५-५ चेष्टा केल 


योग ३-१०-६६-११ + २ 


५ 
ԳՐ 


Վ 
զվ" Տ-Չօ՞--Տ द! 


रा 
աղ ֆա २-७*-२४-४/! 
= बैब-२५/-४” + ३ տ ՀՀ-Չ"-ՊՅ/ Գազ बरू 
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(9) युष का चेष्टा केस और चेष्टा बल=(मध्यम सुर्य + बूथ कोभ) (मध्यम सूर्य + सूर्य + स्पष्ट बुष) 
२ 


रा रा 

मध्यम सूर्य (बुभ)०३-२६९-४७३८-१०” मध्यम सूर्य ३-२८०-४३ १०/ 

+ बुध स्पष्ट ८5३-१३-०-३५ + बुध केस ७-२४ -१६ -५३ 
योग=७-२१-४३-४५ -:-२ योग ११-२३ -० - ३ 
अधे०३-१०-५१-५२ -ՏՎ ३-२०-५१ -५२ 

शेष बसन्त 
पड़भाल्प किया Վ. के, शेष्टा केन्द्र 
ճ वड़माल्प किया 
३-२७-५१४९ १२-= ०- ०- ० 
= ११७-५१ -४६-:-३ Շ- २- ८-११ थे, के. 


= ३९-१७ -१६/' चेष्टा बल 


३-२७-५१-४९ 
( ५) शुक्र का चेष्टा केन्द्र और चेष्टा बल 


रा रा 
मध्यम शुक्र या सूर्य ३-२८०-४३“-१०” मध्यम सूर्य ३-२६९-७३-१०” 
+ स्पष्ट शक्र २-१७-१४-५६९ + शक्र कन्द्र .-ջջ -१३- ९ 
ՀԱ ६-१५-५८-९--२ योग արաջ -५६-१६ 
अर्घ 5३-७-५६-७ -ՏՎ ३- ७-५६- ४ 
լ शेष ९- १-४७-१४ 
षड्माल्प चेष्टा केन्द्र ॥ Վլ केन्द्र 
Վ चष्टा केन्द्र पड़भाल्य किया 
२-२८५-२-४५/ १२- ०- «- ० 
बा ८८ २-४५ + ३ ६- १-५७-१५ 
= २६-२०-५५” चेष्टा बर शेष २-२८-२-४५ 


(६) सूर्य-सुर्य का चेष्टा केन्द्र तही निकाला आता। सूर्य का जो भयन बरू है 
वही सूर्य का चेष्टा बल कहराता है। सूर्य का अयन बरू ०९४८-३७” है यही զ4 
का चेष्टा बरू हुआ 

चेष्टा बरु से स्फुट चेष्टा बख बनाने को प्रत्येक में अयन बल जोड़ना पड़ता 
दै । ईस कारण सूर्य के चेष्टा बरू में अयन बल फिर जुड़ने से अयन बल दुगुना हो 
जाता है। इसी कारण पहिले बताया था कि सूर्य के अयन बल को दुगुना करना । 
सुर्य के अयन बल को दुगुना करने से सूर्य का स्फुट चेष्टा बल हो जाता है 

२६ 
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(७) चंद्र--बंद्र का भी चेष्टा बरु सही निकाशा जाता । चंद्र का जो एका बरू 
होता है वही चंद्र का चेष्टा बरू होतां है। चंद्र का पक्ष बल ०९-४७ -५७”-२६”/ 
है यही चंद्र का चेष्टा बल हुआ । इस में चंद्र का अयंग बरू जोड़ देने से स्फुट चेष्टा 
बल हो याता है| 
(५) स्कुट चेष्टा Պա" 


प्रत्येक ग्रह के चेष्टा बल में अयन बल आड़ देने से स्फुट चेष्टा बल होता हैँ । 
स्कुट चेष्टा चल अक | 


ब्रह सूर्य եմ. मंगल बघ गुरु शक्र शनि 
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चेष्टा केन्द्र निकालने के लिए मध्यम ग्रह में स्पष्ट प्रह जोड कर अद्ध करना 
पड़ता है। भष्यम में स्पष्ट ग्रह जोड़ते समय यदि योग १२ से अधिक आव तो ज्यो 
का स्यो रहने दो उसे १२ से कम मत करो क्‍योंकि उसका आधा करना पड़ता है| 
बो कुछ दोनों का योग आव उसका आधा करना चाहिए । 


चेटा बल निकारूने के लिए चेष्टा Հո यदि ६ राशि से अधिक हो तो उसे 
१२ से घटाकर पड़भाल्प कर लेना चाहिए, जैसा उच्च बू निकालते समय किया 
था और उच्य बल साथन के अनुसार ही उपरांत ६ का भाग देना पड़ता है। यहाँ 
सरलता के लिए राक्षि के ՋԱՀ का भाग दे देते हैंतो वही उत्तर आ 
जाता है । इम कारण यहाँ ३ का ही भाग दिया है। 


[ ४५१ ] 


बड़माल्प किया हुआ चेष्टा केत्र से उच्च बल सारिणी द्वारा चेष्टा बल 
उच्च, बल सहश निकार सकते हो जिससे ३ का भाग देने की बचत हो जातो है। 
चेष्टा बल साधन करने में मिन्नर मत हैं खिनके अनुसार ա» साधन 
करना बतला देते हैं । 
केशव की रीति से चेष्टा केन्द्र साधन 


शीघ्रोच्च- "९ प्रद = = चेष्टा केन्द्र 


केउटा केन्द्र ६ रादि से अधिक हो तो १२ से घटाकर षड़भाल्प करना = 
= शोधित ष्टा Փոլ 

चेष्टा बल = शोषित चेष्टा केन्द्र + ६ याग क? ९ = नाडा के उनी 

यहाँ चेष्टा बल साधन करने में जो ६ का भाग देना बताया है वह उच्च बल 
सरीखा है । यदि चेष्ट। केन्द्र को दुगुना कर ६ का भाग दो या चेष्टा केन्द्र क ध्रेश बना 
कर तीन का भागदो। या उच्च बल सारिणी से ही चेष्टा केन्द्र से सोषे चेष्टा 
बल निकाल लो । 

यहाँ और सब रीति उपरोक्त है परन्तु शोघ्रोच्च का उपयोग किया है 
इस कारण इसे भी समझा देते हैं । 
ԻԿ. 
( १ ) मंगल, զո और शनि का ար«Հ मध्यम सुर्य | 
(२ ) बुध का शीघ्रोच्च = मध्यम सूर्य -- बध शीघ्र केन्द्र । 
(३) शक्र ,„ -- मध्यम सूर्य + शक्र शीघ्र केन्द्र । 

इसी कारण ऊपर के गणित में शीघ्रोच्च न लिखकर पृथक र ग्रह स्पष्ट रीति 
से लिख दिया है जिससे प्रगट हो कि वास्तव में कौन २ ग्रह हैं। इस प्रकार प्रगट 
होगा कि उपरोक्तरीति और केशव को रोति में कोई अन्तर नहीं है । 

श्रोपति ने रोति कुछर भिन्न प्रकार से बताई है परन्तु उत्तर एक ԳԱՎ 
आता है । | 


श्रोपति की रीति 


चेष्टा केन्द्र = मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह बड़ा हो तो 
( स्पष्ट-मध्यम ग्रह )+ Հ( ՊԱԲՎ-ՅԿ )-मध्यम ग्रह । 


[ ४५२ ] 


'. मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह छोटा हो तो 
( मध्यम-स्पष्ट ग्रह )-:-२ = ( शीध्रोज्य + अद्ध )--मध्यम ग्रह । 


शोषित चेष्टा केन्द्र = क ६ राशि से अधिक हो तो १२.से घटा कर पड़भाल्य 
कर ի 


वेष्टा बल = शोधित चेष्टा केन्द्र की कला बनाकर--- १०८०० कला ( ६ राशि) यहाँ 
१०८०० कला का या ६ राधिका भाग देते से बही उत्तर आता है खो 
अंश बनाकर ३ का माग देने से आता है । 
उदाइरण चेष्टा Փոլ निकालने का 
रा रा 
( १) मंगल-मध्यम मंगल ११-२७-११ -७४” मध्यम सुर्य ३-२८०-४३'-१०” 
स्पष्ट , १-१६-२७ -५८ घटाया (मगल शीघ्रोज्य) 


१०-१०-४३-४६--२। + अर्घ ५-५-२१-५३ जोडा 
°, अर्ध=५- ५- २१-५३ योग ९-४ -५- ३ 
रा मध्यम 
मंगल का चेष्टा केन्द्र ६-६०-५३'-१६// मंगल | ११२७-११-४४ वटायऽ 
(२) शनि | शेष ६- ६ -५३-१६ 
«բ Ee 
रा जब्टा कन्द्र 


स्पष्ट शनि १-२००-३०'-१०४ 
मध्यम ,, १-२०- ६- १ घटाया शनि शीघ्रोच्च 


शेष=०- օ- Հ0- €" २ (मध्यम सुय) निनि 
+. बर्घ=७- ०- १२- «կ --अर्घ ०-०-१२ -9॥ घटाया 
रा शेष ३-२८-३१ -५ 
=शनि का चेष्टा केन्द्र २-८"-२५-४“ -मध्यम शनि १-२०- ६-१ घटाया 
चः २०८ -२५-४ 
= Վալ केन्द्र 
श्रीपति की रीति चेष्टा केन्द्र निकालते में कोई भ्रंतर नहीं पड़ता । 
पाराशरी की रीति कुछ भिन्न है 
चेष्टा केन्द्र = शीघोज्च--मध्यम ग्रह +- (न es ա Տ re 
कम अधिक 


— + 
Պաղ बल---शोधित चेष्टा केन्द्र के अंश बनाकर -:- ३ 


सुर्य, चंद्र = पूर्ववत्‌ करके + ३ राशि = चेष्टा बरू 


हि [ ४५३ | 


उदाहरय--चेष्टा केन्द्र निकालने का | 
Ա 
मंगल զեխ मं.=११-२.७०-१ १-७४” मध्यम Հօ ११-२७-११-०७” 
स्पष्ट मं,> १-१६ ՀԳ १८ घटाया + थषं+ ५ -५ ՀՀ -५३ जोड़ा 


अर्घ =. ५-५-२१ -५३ | 2 
Fe ա. अ, मं. = अघ संस्कृत मध्यम ग्रह ( यहाँ 


(म. रवि) = मध्यम अधिक होते से अर्ध जोड़ा ) . 
աշ म॑०=५-२ -३३-३७ घटाया 
१०-२६-९-२३=चष्टा केन्द्र 

श्रीपति आदिते अर्ध को मध्यम प्रह में -- नहीं किया है शीक्रोच्च में 4 किया 
है हत कारण यहाँ अन्तर पड़ जाता है। 
४ (६ ) प्र युद्ध वल | 

स्फुट चेष्टा बल में ग्रह Վա बरू भी सम्मिलित किया զան जब ग्रहों 

का किसी प्रह से युद्ध होता है तो उसका मी बल निकालता पड़ता है जिसे ग्रह युद्ध 
बल ՅՅ: यदि किसी ग्रह का युद्ध नहीं है तो बल निकालने की आवश्यकता 
नहीं है । 
अह युद्ध | 

जब २ ग्रह एक राशि में आकर एक ही भ्रंश और एक हो कला विकला ने हो 
तो ऐसे दोनों ग्रहों का युद्ध होना समझा जाता है। सूर्य और चंद्र का किसी गौर 
ग्रह के साथ प्रा आपस में ग्ुदूध नदी होता । केवल ( १ ) मंगल ( २) वुध ( ३ ) गुर 
(४) शुक्र और ( ५ ) शनि का आपस में युद्ध हो मकता है। इन पार्चों ग्रहों में से 
कोई २ या अधिक ग्रह एक ही राशि अंश कला पर हो तो उस समथ उनका युदूब 
हुआ हैं ऐसा समझा जाता है, परन्तु इन युद्ध कर्ता ग्रहों में सूर्य या चंद्र न हो; क्योंकि 
ՀՀ चन्द्र हो तो युद्ध नहीं हो աակ यदि सूर्य हुआ तो ग्रह रूर्य के अन्तर गत 
हो जाने से अस्त हो जाता है । चंद्र से हो तो चंद्र ग्रस्त हो जाता है उस समय चंद्र के 
साथ उन ग्रहों फा समागम होना कहते हैं। इस कारण सूर्य चंद्र में से कोई भी ग्रह 
'साथ हो तो युद्ध नहीं हो सकता । 

जब प्रकट हो जाय कि रया अधिक ग्रह का «ՀՎ हुआ है तो उन की हार जीत 
जानकर उदका बल निकालना चाहिए । इस के निमित्त युद्ध करने वाले ग्रहों का 
पहिले बाण अर्थात्‌ शर निकालना चाहिए । पहिले जो गणित से चेष्टा बल निकाला 
या उस का फिर संस्कार करना होता है तब चेष्टा बल से ग्रजु का शर निकलता है । 


[oe] 


पर ԼճէԼ (७०८ बनाना 

| कई ज्योतिषी लोग नीचे लिखी ՀԱԴ हाट साधन करते है «ոնն रीरि 

अस्र के शर साधन करने की है। 

बह का शर = ( स्पष्ट प्रह-खाइट राहु յեն राशि आदि अहहो उसका गुन जनता केर 

ՏՅԱ बना के फिर कला विका कर १८१३ - अगुंशादि हार . 

आर को Բարակ «ա प्रह--स्पष्ट' हु) = शेष को राशि बार तो ख्स्वर 

शर केबर उत्तर या दक्षिण होता है, कहद हों तो दक्षिण । प्रह रोति से 

էԼ) का दार साघत करते की रीति उदाहरण सहित उत्तरार्ध में दी है । 

क्री तरहू से सर նոթու ग्रह का बर और अधिक बली ग्रह जानना | ३ 
जिन ग्रहों का युद्ध टुआ हो उन का स्फूट चेष्टा बल का अंतर निकारू कर 

आंतर की अंध कला նո बना कर हे ८ ग्रह बल अर्ध। (२ ग्रहों का. शर का 

अंतर की कला विकरा कर ) ३--- दार अर्भ ग्रह बल अर्घ = शर զվա करा 

विकला աճել 

स्फुट Վալ" बल '- भ्रंदादि लब्धि अं. «Փա कर उत्तर दक्षिण 


इस प्रकार निकालने से प्रगट हो जाता है कि किसका अख अधिक हैं। जिसका 
बरु अधिक है वह बलवान समझा जाता है। . 

शर ջան. होता है «स में २ से गुणा करने से: उस की करा बन बाती 

अ, Ա. 
է जैसे क्र २७-३८% ३८०१०३'-५०८०११९-७३-५४० हुआ । 
करा हुम इह = कांति होन हो या दूसरे ग्रह के दक्षिण में हो । 
हँ Փոր. ग्रह » जिस का նո «ԼՏ6 तेजोमय हो और बड़ा हो चाहे. वह दूसरे के 
+ आर ՀԱ में हो । | 
दार औत निशंय | 
बुद्ध करने बाले दोनों ग्रह का बछ ऐक्य लेना । जिस का अलमत अस्प हो बह 

हार गया थानमा । हारे हुए ग्रह के बलक्म में से जीते हुए ग्रह के बरु ऐक्य का मंतर 
विकको | बहु अंतर, बल अंतर कहलाया। हार हुए ग्रह के बल ऐक्य में बल तर 
bs ह को. बरू शेष Վ उठने बरू+ अह्‌. ग्रह हारा जानना । जिस का बल एक्य 
अरि ही. փա हुआ առա उस के աա बरू अंतर मिलाना तो 
आतार ու बश हुआ ज्यात्‌ उतने वश से वह अह जीत जया देक յաս: 


.- Լ Չու | 


रोना प्रह की राखि Կ कला | ह नचा है इस 
कारण दौंयों इहो का զատ क हँ 


® 


२०६०४ बला बल | ५ | ` 
०-५७-५७ ज॑ यह अंतर. अधिक Պոեմ में जोड़ना ա" में 
घटाना। . 

աա ३-४-२- शुक्र बलैक्य २-६-५. 

श्रलअंतर Վ ०-५७-५७ ढल अंतर ०-५७-५७ धट]या 

योबकेः . ४-१-५९ ` Բ Վ» १-८-: ջ. 

इतते बल से, बुध जीता - इतने बल से शुक्र हारा 

: बही दक्षिण दिशा «լնն बरू हुआ 


५ युद्धबर--बिब २ ग्रहों के युद्ध का लक्षण हो उन दोनों ग्रहों के षड्बलैक्य का 
ԱՎ करके उसमें उस्हीं दोनों ग्रहों के शर के अंतर की कला बना के भाग देने से लब्धि 
युद्ध बळ होता है । यह युद्ध बल उत्तर दिश में स्थित ग्रह के ( जीतने वाले के) 
पड़े अय में जोड़ना । दक्षिण में स्थित ब्रह के (हारने वाले के) पड़बलेबय में 
घटा देता । 

यहाँ उदाहरण स्वरूप, जिन ग्रहों का षडबल साधन कर रहे हैं उत में युद्ध 
के लक्षण नहीं हैं ईत कारण युद्ध बल नहीं निकाला | աը 
आधर मत से 

अब २ ग्रह एक साथ हों और उनकी रेखांश कला विकला तक मिलती हों तब 
ग्रह युद्घ होता है । 
ह प्रत्येक के बल का योग छेना और उनके रेखांश ( ग्रह स्पष्ट ) क अंतर का 
` आग देना जो आये बह जीते हुए प्रह के बल में जोड़ना यदि वह उत्तर हो; और यदि 
दक्षिण हो तो बीते हुए प्रह से भटाना और उनका भंतर १ भंश से कम हो तो ग्रह का 
युद्ध होना कहो । 


[ ४५६ | 
पाराशर मत से - | 
दोनों लड्ने वाले զԱ का अर निकालो और दोनों के बल का Հ निकाली լ 


जो अंतर हो उसे हारे,हुए ग्रह के पूर्ण बल से थटा दो और जीतने बारे. ग्रह में जोड़ 
दो थो आए वह लड़ने क बादै का प्रहों का बल प्रगट करेगा। 


शति यख 


Եղ बल के अतिरिक्त पाराशर ने गति बरू भी दिया है ग्रह गति के प्रकार 
बताती हैं जिनमें उनका बर भी दिया है जिससे प्रगट हो कि किस प्रकार की गति 
में क्या बल मिलता है । 


गति «Կ «տ 


गति बक्रीग्रह मार्गी सुर्ययुक्त चंद्रयुक्त मंदगति पूर्व से अस्प शीध्रगति अतिक्षीघ्र 
गति गति 


कला बरू ६० ३०० १४५४ ३० १५” ७” ७४५४ ३० 


ग्रहों की गति इस प्रकार की है : 


( १.) बक्र गति>जब ग्रह लौटता है ९०70४720९ (२) ऋषु गति= अनुवक्र (.मार्गी 
ग्रह ) ?70६7९5९।९ (Հ) विकर गति = सूर्यं के साथ ( ४ ) समागम = 
चंद्र क साथ ( ५ ) मंद = मध्यम गति से कुछ कुछ कम गति ( ६) Հոր 
मध्यम गति से अधिक मंद गति (9) शीध =मध्यम गति से कुछ अधिक 
गति ( ८ ) Պա तर = मध्यम गति से अधिक शोघ गति ।ॐ 


बक्र गति में मंद गति होने से ग्रह का स्लंभन होता है जब ग्रह उस राशि पर 
बहुत दिनों तक रहता है उसे स्तंभ कहते हैं। मंगल स्तम हो तो उसे कुच स्तंभ कहते 
हैं मंद गति और मंदतर गति सूर्य संनिधि होने से होती है। 

प्रहों को मध्यम गति ՀՀՀ में दी है और ग्रहों को स्पष्ट गति ग्रह साधन 


में दी है। տազ गति और वर्तमान प्रह को स्पष्ट गति से प्रगट हो जाता है कि ग्रह 
मंद गामी है या शीघ्र गामी हे । इसी को प्रमट करने के लिये नीचे चक्र दिया है। 


[ ४५७ | 
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NE | Հա चाहे जिस स्थान में हों चाहे जितने अंश पर हों उनके तैसगिक बल में 
कोई परिवर्तन नहीं होता हैं। कहीं मी सूर्य हों” बरू १° होगा । इसी प्रकार कहीं भो 
दानि हो बल ०-९, होगा । उपरोक्त स्थूल बरू पाराशर मत से दिया है । 


५ लेसर्तिक बल चाह 


गह सूर्य॑ चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शानि 

८ Տ Է Հ Հ Հ -Տ 

Փ ७०” न ती” Փ ७” ०० 
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६ जन-ऋणात्मक इग्‌ बल 

प्रत्येक ग्रह की पहिले Ա» साधन कर चुके हैं देखो अध्याय १८। उस हृष्टि 
चक्र में २ प्रकार के ग्रहों की हष्टि है, पाप और शुम ग्रह। उस चक्र से हष्टि लेकर 
शुम ग्रहों को और पाप ग्रहों की մշ का पृथक-पृथक योग करना और उस योग का 
बतुर्थांश निकालने के उपरांत जो ऊ दैंष्टि प्राप्त हो उसे लेना। वही शभ या पाप प्रह 
के हृष्टि का बल योग होगा । 


रीति = पाप हृष्टि योग-- पाप हृष्टि चतुर्था प्रा कलादि 

शभ ,, ,-९=्श्भदृष्टि, ,, „, 
( १) यदि शून हृष्टि अधिक होतो 

(शम हृष्टि चतुर्थाश)--( पाप हृष्टि चतुर्थांश ) = शेष + धन = टगबल 
( २ ) यदि पाप हृष्टि अधिक होतो 

(पाप हृष्टि चतुर्थाश)--शुभ हृष्टि चतुर्थांश = शेष - ऋण = टग बल 

अर्थात्‌ शुभ हृष्टिबल अधिक होतो उसमें पाप हृष्टि घटाने पर जो बचे वह + 
धन हंगबल होगा । उसका अर्थ यह है कि पाप ग्रह से उतनी हृष्टि अधिक है । 

यदि शभ ग्रह से पाप ग्रह अधिक हो तो पाप से शुम घटाने पर जो बचे वह 
ऋण हग बल होगा । इसका अर्थ यह है कि दाम से पाप दृष्टि इतनी अधिक है। या 
पाप से शम इतना कम है: 


[ ४५६ ] 
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श्रध्याय ՀՅ 


ह भाव फड्बल ` | 
जिस प्रकार से ग्रह का पड़बल निकाला आता है उसी प्रकार भाव का भी 
३ प्रकार से बल निकालते हैं। 
(१) भाव स्वामी बल (२) भाव दिग्बल (३) भावहगृबल, इन तीनों के योग से भाव 
बरू बनता है। | 
( १ ) उस भाव पर उस के स्वामी का जितना ՎԱԽ है वह भावस्वामी बल 
कहलाता है । ओ उस भावस्थामी का बल होगा वहो उस भावका बल लिया 
जायगा । भाव स्वामो के सम्बस्ध से भाव का बिथार अवश्य होता है। यदि भाव 
स्वामी बलवान्‌ हुआ तो उस भाव में बरू आयगा। इस कारण मप स्वामी के बल 
का विवार होता है । 
दुई (२) भाव को दिशा के सम्बन्ध से जो बरू निकलता है उसे मावदिगृबल कहत हैं । 
उस भाव में कौन सो राशि है। वह राशि इस भाव में बलवान्‌ होतो है या निर्बल ? 
इस प्रकार भाव की दिशाओं के सम्बन्ध से भाव की օխ विचार होता है जित 
के अनुसार बलू निकलता है । մո 
( ३ ) इग बक = जिनर ग्रहों की हष्टि इस भाव पर पड़ती है इसके बिचार से 
जो बल भाव को मिलता है वह աթ कहलाता है । 
इन सब को आगे उदाहरण देकर समझाया है | 
जिविध भाव बख साधन 
१ भाव स्वामी बल 
१२ माव होते हैं प्रत्येक भाव का स्वामी ७ ग्रह में से कोई होता है। ७ ग्रहों 
का पड्बर पहिले साधन कर चके हैं। उसी ग्रह वड्बल में से भाव स्वामी का զոժ: 
लेकर उस भाव के नीचे स्थापित कर देने से उस भाव स्वामी का बरू प्रगट हो जायगा | 
भाव स्वामी बल अक 
भाव १ २ ३ ४ ५ ६ 
४ १ 


९ १० ११ १२ 
राक्षि १२ १ २ ३ < 


७. 

६ ७ ९ १० ११ 
भाव स्वामी ग्रह գգ मं, शुक्र बुध चंद्र सुर्य बुध शुँ मंगल गुर दानि शमि 
Ք ՓՊՎՎ««Փ ५ दद ५.६ ց ց 
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լ ४६२ है 


जैसे १ भाव (लग्न) पर मीन ԽԱՆ के Կոռոպթրազ- 
१३-५८” है इस कारण «Վատ अब बकरा 
भाव-में मेवं राखि है उस का स्वामी ՓԽ ' փո क$ पड़वल ५-५-२० है इ 
कारण भावस्वामी बैल ५-२० हुओ। Բառ प्रत्येक आद के स्वामी का जो 


बरू है वहूं बल माष के नीच रख दिया बाठा है बं अवरं बाइ में यत्या हैं। * 


२ आव दिश्य क 

उस थाव की «րգա कीटक बकर. नॉ «լուկ इजी स्क कर 
ग्रीर उस को दिशा के बिचार से उस भाव के बर कई Ն होता है। अयात्‌ यह 
राशि किस दिशा में बलो होकी है और उस आष को कला दिशा हैं और उस को पुरुष 
. कोटक क्षाद्धि क्या संशा है हस पर विचार कर անցա Կուն «ԽՓ 
'पुरुष जलचर आदि संशा और दिशाए आने २ बताई हैं । पु ' 


` भाव की दिशाएँ आदि 9 
भाव लग्न सहम . बतुर्व “इषम Ք. | 
दिशा पूर्व, पश्चिम զմ दक्षिण ` 
समय प्रात; ` संध्या अर्धरात्र «ոպ 
बरुवान रादि गर փ. कीटक जलचर «ր 
ա» राशि कीडक मर - «ո कसर 


जैते नर राशि छाम्न में. बली होती है । लग्न की दिशा पूव और समय प्रातः काल 
है । नर राशि लग्न में बलवान होतो है सततम (संध्या) में निर्बल होती है। सूर्य उदय 
के समय अत्यन्त स्फूति रहती है और संध्या होते ही मनुष्य ( बर ) की स्फूति घट जाती 
` है। इसी प्रकार श्रतुष्पद (चौपाया) «ար (दोपहर) में बरूवान हौते हैं । रात्रि 
में निर्बल होते हैं कीट राशि अस्त समय बलवान होते हैं उदय होते ही निर्वश होकर 
छिप जाते हैं। «ԿԽ (ժա रात्रि में बलवान होते हैं। मध्याह में निर्बल 
होते है। इस प्रकार जिस आव पुर बो राक्षि बलबात होती है उससे छठटदें भाव पर 
बह राशि निर्बल होती है इस कारण विवेशता लाने बासी राशिका उस भाव से 
जिसमें बह्‌ राशि है अंतर करना նր प्रकार निर्वखता का अंतर अधिक होगा उसो 
प्रकार उस भाव का बक बढ़ते զեա और ६ राखि धंतर हो जाने से वह माग जिस 
में वह राशि है पूर्ण बली हो जाती है। ज्यों २ निर्जेलता को ओर झंतर कम होते 
जाता है उस अंतर के अनुसार निर्बेलता बढ़ती है और बळ घटता है। इस कारण उस 
भाव से जिस में बहु राशि है बह भाव जिसमें նատ बासी राखि है घटा कर 
६ का भाग देने से मावदिगबल निकल आता है। 


[७७] 
Քոսա निकालने की रौति `: 


ՀԵ ասխ बलवान निर्बल बल साधन की रीति 

नर मिथुन, तुला, कन्या Հգ सप्तम में (भाव नर राशि का-सप्तम) -:-६-बल 

(मनुष्य) घन का पर्व भाग | 

चतुष्पद ՀՎ, बुष, सिह दशम «Վ (भाव चठष्पद का-चतुर्थ)-:-६ ब 
घन का पश्चिम भाग | 


कोटक कर्क शुश्चिक सप्तम लग्न (भाव कोटक का-र्ग्न) -:-६ बल 
मकर का पूर्व भाग | | ի 
जलचर कुम मोन चतुर्थं दशम (भाव जरुवर का--दशम) -:-६ बरू 


मकर का पश्चिम भाग 


जैसे नर राशि लग्न में बली है सप्तम में निर्बल है तो नर राशि का जो माव 
हो अर्थात्‌ जिस भाव पर नर राशि हो उसमें से सतम भाव घटा कर उसकी निर्बलता 
का अंतर निकालना पझेतर ६ से अधिक होतो १२ से घटा कर पड़भाल्प कर लेना । 
६ राशि में पूर्ण १° बल होता है तो उतने भाव तर में कितना बल होगा ? यह जानने 
को भाव प्रतर में ६ का भाग दे देना तो भाव बल निकल आयगा । यहाँ ६ का भाग 
उच्चबल साधन के अनुसार ही देना पड़ता है। यदि. भाव प्रंतर की राशि के अंश 
खनाकर ४ का भाग दे दो तो दिग्‌ बल निकल आयगा । या उच्च बल सारिणी का 
उपयोग कर भाव प्रंतर की राशि Կ आदि द्वारा उच्च बल सारिणी से उच्च बल 
निकालने ՎԱՅ फल लेकर जोड़ देना तो भाव दिग्वल निकल आवगा | 


राशि की नर आदि փո 

राशि मेष ՀՎ मि० कक सिंह कन्यातुला वु० धन धन मकर मकर कुम: मीम 
| पूर्वा० ՎԱօ पुर्वा७ परा० 

संशा चतु चतु, नर कोट, Վ. नेर नर कीट, नर चतु. कोट, जल - जल - जल 
ष्पद | शर चर Ա 


श्पष्टीकरण - पूर्व भाग = զգա» पहिले का आघा भाग । 

पराद्ध = उत्तराद = पश्चिम «Կա का भाग । 
द्विपद = नर = मनुष्य = पुरुष 37९0 | चौपाया = चतुष्पद १७27।७९0 ` 
कीट = कीटक - कीड़ा = Քոքեյծ | कुचर = बल में रहने वाले ०2९79 | 


। Լ ४६४ | 


भाव दिगृयख साधन की स्पष्ट रीति , 
जो भाव पुरुष राशि का हो = पुरुष राशि - सप्तम भाव = अंतर 
„ भतुष्पद ,„ ,, = चतुष्पद ,, - चतुर्थ ,, = अंतर 
„ = कोटक ,, - लग्न = प्रंतर 


„ कोटक ,, 
४ = जलचर ,, - दशम = अंतर 


22 जल चर )) 
झंतर यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ से घटाकर षडमाल्प कर लेना । 


Հ से कम हो तो घटाने को आवश्यकता नहीं ծ: उपरांत राणि के Կ बनाकर ३ 
का भाग देना तों दिगबल निकल आयगा । या उच्चबल साधन सरीखा उच्चबरू 


सारिणी Վ दिगबल निकाल लेता । 


खदाइरयु 
( १ ) छग्न मीन राशि है जलचर है इसमें से दशम भाव घटाना पड़ेगा | 
रा 
लुग्न ११-०-२८-११” ८७-२८-१५ + ३ 
- दशम छ-२ -५६-५६ ` ՀՏ -8/ -२५ 
अंतर्‌ २-२७-२८-१५ लग्न दिगबल 


= ८७-२८-१४५५ 
( २) धन भाव = मेष राशि = चतुष्पद है इसमें चतुर्थ घटाना 


रा 

दूसरा भाव ०-१९--१८-४६” १२-०-०-० ६१-४१-१० + ३ 

- बतुं , २२-५९-५६ ९-२८-१८-५० = २०-३३-४३ 
= २-१-४११० 


अंतर = ९१-२८-१८-५० 
= ६१०-७१-१०/ धन भावका दिगबर 


` ( ३) तृतीय भाव = वृष राशि = चतुष्पद है चतुर्थ घटाना । 
Հ | ւ: Գ १ 
तृतीय भाव १-२०-६'-२१/ १२-०-०-० ३०५०-४५” --३ 
- चतुर्थ ,, २-२५६-५६ १०-२९- ६ -१५ =१०-३६-५५' ' 
अंतर = १०-२६-६-१५ =१- ० -५०-७४५ तीसरे भाव का दिग्बल 


=३०°-५०-४५” 
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(9) चतुर्थ भाव = मिश्ुन राखि = पुर्व ==सतम րր 
Շ | 
चतु्ं भाव=२-२°-५९'-५६/ १२- ० - ०-० ८७-२८-१५--३ 
-Յ8Վ, ५-०-२५-११ ६- २- ३१-४५ 5२६“-६/”/-२५/ 
प्रंतर = ९--२-३१-४५ , = २-२७-२८-१५ 


= ८५७०-२८-१५” चतुर्थ का दिग्बल 
( ५) पंचम भाव में = कर्क राशि = कोटक इसमें लग्न घटाना 


पंचम भाव ३-२-६-२१ १२१०-४१-१० + ३ 
- लुग्न ११-०-२८-११ ४०-३३-४३” ' 
यंतर ७४-१-४१-१० 

= १२१-७११० पंचम भाव का दिगबल 


( ६) षष्ठ माव में सिंह राणि है= बतुष्पद । इसमें से चतुर्थ घटाना 


छटा भाव ७-१-१८४६ भ८- १८-५० -+ रे 
- चतुर्थ २-२-५६-५६ १६“-२६/-१६”/ 
भंतर = रआरबारलारना 
= ५८-१८-५० षष्ठ भाव का दिगूबल 


( ७ ) सप्तम भाव में कन्या राशि है = पुरुष । इसमें सप्तम घटाना 
सप्तम भाव ५-०-२८-१ १ ०+३ 


- सप्तम भाव ५०-२८-११ = ० सप्तम का दिगबल 
अंतर Փ--օ-- Օօ --օՉ 
( ८ ) अष्टम भाव में तुला राधि है = पुरुष । सप्तम घटाना 

' अष्टम ६-१-१८-४६ 
-सप्तम ५-०-२८-२१ १ 
अंतर=१-०-५०-३५ 

= ३०-५०-३५ 

( ९ ) नवम भाव में वृश्चिक राशि = कीट । लग्न घटाना 

शा | 
नवम ७-२९-.६-- २५१” ` 


३०-५०-३५” + Հ 
= १०-१६ -५१ 
अष्टम का दिग्‌ बल । 


१२- ०- ०-० ११८०-१८-५० + ३ 
-लग्न ११-०-२८-१ १ ८- १-४१-१०  ३६““-२६८-१६ 
अन्तर= ८-१-४१-१० = ३-२८-१८-५० नवम का दिगृबल 
= ८९.१८ -५०”/ हु 
३० 


[ ४६६ ] 


(१०) दक्षम भाव में धन राशि है १५९ से कम हैन्धन पूर्वार्ध-पुरुष राशि । सप्तम घटाना 
दशम ८-२-५६-५६ ९२-३१-७५ ~ ३ 
= सत्तम ५-०२८-११ = ३०'-५०/-३५'”' 
ՇՀ =३-२-३१-४५ दशम का दिग बल 
= ९२-३१-४५ 
( ११) एकादश भाव में मकर राशि १५° से कम है = मकर पूर्वार्ध = कीटक । 


छन्नम्‌ थटाना | 
. एकादश ९६ -२-९६-२१ १२- ०- ०-० ५८"--१८८-५०/ ८: ३ 
«Ա ११-०-२८-२८ १०० १-७४१-११ = १६-२६-१६ 
Կոչ ՆՀ» एवन २ 


== ५८-१८-५०” एकादश का दिग्‌ बल 
( १२) Հա भाव कुम जलचर । दशम घटाना । 


द्वाद १०-१-१८-४६९ ५८०१८-५०१3 
«ՀԱՎ ८- २-५६-५६ १९-२६”-१६'' 
अंतर = १-३८-१८-५० टादश माव का दिगबल 
च्म ५८०-१८'-५०।// 
Հ ՀԻՎ Մոզ चक 
भाव չ २ Հ 9 ५ ६ 9 ८ ९ १० 4 १२ 
ड Հ. 8 Հ Հ Հ Տ. 8 Է, Տ Է: 
Արիի ԱԹԱՆ ԱԸ 
७ थि ~ | | थि pe: - ०५ 
ԵՎ (Ո՛ ० रह - Հ १७० hk -. bed ur 
04. ՞՛ हट १ कक յո न ९ हि Ւ: Թ՛ 
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८८४ Ո՛ օ । १ ०६ Հ © ८८४ ७ 77 աճ 
0” Փ.՛ «5 क" ।। | & हि Ոշ Թ» 


३ घम-ऋणग्वात्मक ՀՈՎ «Կազ 
| जिस प्रकार ग्रह का. घन-ऋणात्मक զար निकाशा था उसी प्रकार भाव का 
भी निकालना पड़ता है। 

भाव पर ग्रहों की दृष्टि पहिले साधन कर चुके हैं देखो अध्याय १८; उसमें सब 
शुभ ग्रहों की दृष्टि के पृथक योग का जतुर्थाश निकालना फिर सब पाप ग्रहों की दृष्टि 
का योग कर उसका भी चतुर्थाश निकालना । जैसे नीचे बताया है। उपरांत दोनों 
ज॒तुर्था शो का अन्तर निकालना । बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर जो रोष बचे 
बहो दम्बल ող एम अधिक हो ՊՀ, और पाप अधिक हो तो - ऋण, दग 
बल होगा । 
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इष्ट और कष्ट के अनुसार अच्छा और ब्रा फल होता है। अधिक इष्ट हो तो शभ 
फल की अधिकता होती है । कष्ट अधिक हो तो बुरे फल-की अधिकता होती है। 
और कष्ट बराबर हो तो दोनों का तुल्य (समान ) फल होता है। इस कारण अच्छे 
और बुरे का परिणाम आनने को इट कष्ट साधन करना पड़ता है । 


इन में इनके րոզ गुणा करने से इष्ट बल और कष्ट बल बनता है। इसी - 
प्रकार इष्ट और कष्ट में ग्रहों की Խո गुणा करने से ग्रहों की हष्ट इष्टि और कष्ट 
इष्टि होती है प्रत्येक भाव पर भी ग्रहों की इष्ट और कष्ट दृष्टि निकाली जाती है । 
इती प्रकार और भी गणित कर अंत में स्पष्ट शूम और स्पष्ट अशम निकारते हैं । इन 
सब का गणित क्रमशः आगे बताया है। 


इष्ट और कष्ट साधन की रीति 


इट == \/ ( चेष्टा बल ० उच्च जल ) = प्रहो का अच्छाफल . 

कष्ट > \/ ( १"-चेष्टा बल ) ?८ ( १°-डच्च बल ) = ग्रहों का ब्रा फल 

वेष्टा बल और उच्च बरूका गुणा कर उसका वर्गमूल ]एre root 
निकालने से जो आबे वह इष्ट बरू होता है। किसी संख्या के पहले \/ चिह्न होने से 
उसका वर्ण मूल निकालना पड़ता है वर्ग मूल निकालने की रीति उतराद्व में दी है। 

१ प्रंश्च में से चेष्टा बरू बटाना और १° में से उच्च बर पृथक घटाना। 
उपरांत अष्टा बरू.का ՀՎ और उच्च बल का शेष आपस में गुणा करना । जो गुणन 
'फल आवे उसका वर्ग मूल निकालना जो उत्तर आवे वह कष्ट होगा । 

ग्रहों का इष्ट कष्ट साधन के लिये जो उच्च बल और चेष्टा बल यहाँ आवश्यक 
है बह वही लेता जो उच्च रश्मि ओर ष्टा रश्मि साधन में लिया था । उच्च बल 
को उच्च फल और श्रष्टा बल को चेष्टा फल भी कहते हैं। 


डच्च और चेष्टा फल चक्र 


प्र . सूर्य Վ . मंगल «գ 
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दृष्ट बल और कष्ट बल साथन 
( զոտ युक्त इष्ट कष्ट साधन ) 


ग्रहों के षड्बल के प्रमाण से ग्रहों का इष्ट और कष्ट कितना रहता है, यह 
निकालना पड़ता है । ग्रहों का षडबल अध्याय २२ में निकाल जके हैं। 
इष्ट में षडबल का गुणा करने से Վաս युक्त इष्ट बल निकलता है और 


कृष्ट में ,,. ց )) ջ कष्ट )) )) । 
इष्ट गुणित षड्बल को इष्ट पड्बलैक्य गा इष्ट बल कहते हैं 
कष्टं ,, १, कष्टध्त 8) ४ कष्ट ,, 73 


पिछला साधत किया हुआ ग्रह षड्बल और इष्ट कष्ट नीचे चक्र में दिया है । 
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इष्ट और कष्ट दृष्टि साधन 
, . जिस प्रकार इष्ट बल और कष्ट बल साधन किया था उसी प्रकार ग्रहों की इष्ट 
इष्टि और कष्ट हृष्टि साधन करनी पड़ती है । 
इष्ट » दृष्टि बल = इष्ट दृष्टि 
कष्ट % ,, , = कष्ट हृष्टि 
पहले ओ हृष्टि अध्याय १८ में साधन कर चूके हैं वही प्रह दृष्टि लेकर इष्ट 
और कष्ट हृष्टि साधन करना पड़ता है इसे इष्टध या कष्टष्न प्रह हृप्टि भी कहते हैं। 


| किसी ग्रह की किसी ग्रह पर जितनी हृष्टि हो उससे और द्रष्टा ग्रह के इष्ट 
का गुणा करने से इृष्ट इष्टि होती है, यदि कष्ट का गुणा किया जाय तो कष्ट हृष्टि 
होती है । इस प्रकार प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की प्रत्येक दृष्टि ազ पर इष्ट या कष्ट हृष्टि 
साधन करनी पड़ती है । गुणन फल से प्रा इष्टि झंशात्मक न मानकर कलात्मक मानी . 
जायगी । ह 

इष्ट हृष्टि («գ ग्रह इष्टि) साधन का उदाहरण 

प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की दृष्टि जो Վ ग्रह पर पड़ती है। अध्याय १८ से लेकर :त्येक 
में इष्ट का गुणा करेंगे । 


(१) सूर्य की प्रत्येक प्रह पर इष्ट दृष्टि साधन 
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(२) चंद्र की प्रत्येक प्रह पर इष्ट इष्टि साधन 
अद्र को दृष्टि 
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चंद्र इष्ट दृहिट-- 
सुर्य पर १८-५०, भौम पर २-०”, बुघपर २१-३७, शक्र पर २३-७३” 
( ३ ) मंगल की इष्ट दृष्टि साधन 

मंगल की ՀԲ» 
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(४) बुध की इष्ट दृष्टि साधन 
बुघ की दृष्टि 
बघ सुं“ पर चंद्र पर 
| इष्ट 
३९-१८” ० १५-५० 
Լա चंद्र १५-५०” 
बूघ ६० ५ ३९-१८ 


मंगल पर गुरु पर शुक्र पर हानि पर 
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१०-२०” चंद्र पर 


७-३० गुरु पर 
( ५) गुरु की इष्ट दृष्टि साधन 


गुरु की इष्टि 


गुरु इष्ट सर्य पर चंद्र पर मंगल पर 


बुध पर शक्र पर शनि पर 
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शुक्र शुक्र की हृष्ट 
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(७). शनि की इष्ट दृष्टि साधन 
शनि शनि को इष्टि | | 
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इष्टध्न दृष्टि ( इष्ट ष्टि ) चक्र 
ष्टा दृश्य ग्रह 


ग्रह रवि चंद्र मंगल बुध गुद. शुक्र शनि 
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Փետ दृष्टि ( कष्ट दृष्टि ) 
जिस प्रकार ग्रह इष्ट से इष्टभत दृष्टि साधन किया था उसी प्रकार ग्रह कष्ट में ग्रह 
इष्टि का गुणा करने से जो आता है उसे कष्ट इष्टि या कष्टध्त दृष्टि कहते हैं । 
कष्टं इृष्टि साधन का उदाहरण 
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(३) भौम की कष्ट दृष्टि साधन 
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बच कष्ट बुध ह० चंद्र पर गुरु पर शेष पर 
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५-२७ चेंद्र पर ३-५७ गुरु पर 
(५ ) गुरु की कष्ट दुष्टि साधन 
॥ गुरु की इष्टि 


गुरु कष्ट ' सूर्य पर मंभरू पर बुध पर शुक्र पर शनि पर शेष ग्रह पर 
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( ६) शुक्र की कष्ट इष्टि साधन 


शुक्र कष्ट शुक्र की हृष्टि सूर्य पर चंद्र पर गु० पर शेष पर 
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२२-५ सूर्य पर २७-४६ Վո पर २८-१६ गु० पर 
( ७ ) शनि कष्ट दृष्टि साधन । 


शनि कष्ट शनि की दृष्टि सूर्य पर चंद्र पर बध पर गुरु पर शेष पर: 
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कष्टष्न इष्टि (कष्ट दृष्टि ) चक्र । 
दृटा ईएप ग्रह 
प्रह ` सूर्यं चंद्र मंगल वृध गुरु शुक्र शनि 
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भाव पर दृष्ट कष्ट दृष्टि साधन 
जिस प्रकार प्रत्येक ग्रह के इष्ट या कष्ट को ग्रह की दृष्टि से गुणा कर ազ 


कष्ट दृष्टि साधन किया था उसी प्रकार प्रत्येक भाव पर जो ग्रह की इष्टि है उस में 
इष्ट या कष्ट का गुणा करने से भाव की ईक्ट या «տրել 


भाव दृष्टि में ग्रह ईष्ट का गुणा करने से भाव ईष्ट दृष्टि या भाव ईषटध्त दृष्टि 
होती है और कष्ट से गुणा करने से भाव कष्टध्न दृष्टि या भाव कष्ट हृष्टि होती है । 
इंसका उदाहरण आगे दिया है । 
भाव «5 दृष्टि साधन का उदाहरण | 


भाव पर ग्रह इष्ट अध्याय १८ में निकाल चूके हैं उसे भाव दृष्टि चक्र से यहाँ 
लेकर गणित करते हैं । 
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सूर्य का भाव इष्ट इष्टि साधन 
सूर्यका भाव जिन पर सर्य की इत्टि है 
ष्ट कष्ट रम्न, २ भाव हे भाव - ७ भाव 
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(१) सूयं भाव कष्ट दृष्टि साधन 
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०-३७ भाव ७ प्र ७०४२ भाव ८ प्र 
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इष्ट और कष्ट इष्टि साधन 

जिस प्रकार इष्ट बल और कष्ट बल साधन किया था उसी प्रकार ग्रहों को इष्ट 
इष्टि और कष्ट हृष्टि साधन करनी पड़ती है । 
इष्ट % दृष्टि बल = इष्ट दृष्टि 
कष्ट ५% ,, , = कष्ट हृष्टि 

पहले जो हृष्टि अध्याय १८ में साधन कर चके हैं वही ग्रह दृष्टि लेकर इष्ट 
और कष्ट इष्टि साधन करना पड़ता है इसे օա या ատ ग्रह हाप्ट भी कहते हैं। 


| किसी ग्रह की किसी ग्रह पर जितनी हृष्टि हो उससे ओर द्रष्टा ग्रह के इष्ट 
का गुणा करने से इष्ट हृष्टि होती है, यदि कष्ट का गुणा किया जाय तो कष्ट हृष्टि 
होती है । इस प्रकार प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की प्रत्येक दृष्टि प्रह पर इष्ट या कष्ट दृष्टि 
साधन करनी पड़ती है । गुणन फल से प्राप्त हृष्टि տոստ न मानकर कलात्मक मानी 
जायगी । ՝ 

इष्ट हृष्टि ( इष्टध्न ग्रह दृष्टि साधन का उदाहरण 

प्रत्येक द्रष्टा ग्रह की दृष्टि जो दृश्य ग्रह पर पड़ती है। अध्याय १८ से लेकर :(त्येक 
में इष्ट का गुणा करेंगे । 


(१) सूर्यं की प्रत्येक «ատ साधन 
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मंगल की दृष्टि 
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जो उपरोक्त साव इ० क० १० दी है इस में मो, शम ग्रहों की और पाप 
ग्रहों की हृष्टि का पृथक्‌ २ योग कर नीचे दिया है। दघ को ( सुर्य के साथ रहने से ) 
पाप ग्रह में गणना करने से, सूर्य, मंगल, बुघ और धनि का इ० योग पाप इ० क० 
योग हुआ और चंद्र गु० शुक्र का शुम इ० क० ह० योग हुआ । 
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और माव «օ षड्बल | 


जिस प्रकार ग्रह के षडबल में ग्रह ६० और क० का पृथक २ गुणा कर षड- 
बल युक्त ६० और क० बल साधन किया था । उसी प्रकार माव के षडबल से माब 
յրի के इ० और क० का पृथक २ गुणा करने से साग का զա» րաո» 
और क० बल होता है। | 
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अध्याय २३ में साधन किया हुआ भाव षडबल ( भाग स्फुट बल और पूर्ण 
साधित भावस्थामी ( ग्रहों ) का इष्ट क्षौर कष्ट नीचे चक्र में दिया है जिनके गुणा 
करने से भाग इष्टध्न या क्न षडबल प्राप्त होगा । 


भाग 


ՏՎ. Հ Յ ४ Հ Պ ७ ८ ९६ १० ११ 93 
Հ Հ Հ Հ = क "< च Հ Հ ԻՎ -- 
८५ छ #४ 2 Մ ա Մ ° Օօ Մ Մ ४७” 
भाग २ "Վ . Չ2 Վ  # गो տ » 
= . Մ Fs 6 ւ| ժեն ` ե: | Է| « 
Բ՛ ջ ०० २० Բ ո IN री 9» IN հ. ००० 
पडबल Ա յ ol ot ot զ Լ ०! Ղ हु 2 ոշ 
० ०० Ժա ८० ८४ ७ > 
- » Տ» ८८४ ® i 2 » हक 
भाग स्वामी गुरु मंगल शुक्र बुघ चंद्र सूर्य बुध शुक्र मंगल गुरु शनि दाति 
Ֆ १०० Թ ՀԻ Հ Ն. Ն » ՉՀ ն ո mw 
ՏՏ  ? १ ¶ % ०१३ Հ 7 
or < हि हैः Ծ ւ| रा ւ| | ०० Ն 
Փ՛ Է «2 ७०” ८० पि (४7 ८९ OP St ७००० झु 5ժ 
Ո՛ परि” हर” गरि տ Պ ६४ գե» छ" 
चाक = यि Պր «.. हक २०० १०७ ա ԻՊ Պու Ի ա 
Տ», हे > UP? HU ՖԵ Տ 
fr Գե» की ey ~ Բ՛ SD mw օ- हरि” «ի ' 
ग्रह कष्ट बि ७ १ ॥ दि ० * Նա ա. हितको 
Ւ 2 ३० Մ ७ हि” 22 ० Մ >» २४ 
Բ Ո CY ԹՐ (४ ԴՐ Բ՛ Ո՛ Թթ |)” पु > 


[ ५१० ] 


भाव इष्टष्न Վոր था भाव इष्टवल साधन का उदाहरण 
भाग स्वामी इष्ट ५ भाग स्फुट बल ( माग पड़बल ) = माग इष्ड बल । 


लुग्न षडबल ७-३२-४६” 
«ՈՏ इष्ट % ०-१६-६ 


9 ५ ७ ա 
“र; १ ४५ २६/३२ 
लग्न भाग इष्ट बल 
३ भाग զ» ६-१८-५” 
भागेदा इष्ट ५ ०-३१-१४ 


३९ տ 
Հիա տառա» 
० | Հալ» 


७ .. 
"ց ETE ०0५१ ७ 
३ भाठाका इष्ट बल 


Վ माग का ष० ६९.२० -८& 
भाठेश इष्ट ५% ०-२७-५ 


Լ. 
| ~ 
0 ATA HO 


नर 022 


Հ भाग षडबरू ६-४७ -ՀԺ/ 


मावंश इष्ट « ०-२५-४१ 


क} pe] तस 


© 6' © 
“३ पारा 
Հ भाग का ՀՅ» 
४ भाडा ष० 85-ԱՎ՛-Ժ՛ 
भागेश इ० २८ ०-३९-१८ 


© ७ Փ 
६२३/१५ श ६ 
४ भाग का इष्ट बल 


red red 


Հ भाग का ष७ ७°-३'-१९// 
मागेक्च इष्ट ५ ०-३२-१८ 


५।७२ 


३।७७।३३| ७४२ 


६ भाग का ईष्ट बरु 


७ भाग का ष७ ८°-५१ “७” 
भागेश इष्ट ५८ ०-३६-५८ 


१३|३२|२४ 

७ भाग का ईँष्टवल 

Տ भावका ष७०५१“-४७"--५०/" 
भाठोश इष्ट १९ ०-२५-४१ 


१४७ 


2 | ՀՇ 


१३३१ १० 


९ भाग का 585 
११ भाग का ष०५°-३'-२८'' 


[ ५११ | 


८ भाग का ष० ६९.५ -१० 
भागेश इ० ५ ०-३१-१४ 
२ २० '- 


३०३४७ 


२२|२० 
Շ भाग का इष्टबल 


१० भाब का ष० ६-२५-३६ 
भागेश इष्ट ५ ०-१६-६ 


3 


१।४३|५१।३३ 


१० भाग का इष्टबल 
१२ भाग का ष०५०-२१'-५६/” 
भागेश इष्ट ५ ०-१५-५२ 


४१ 


[ ५१२ ] 


आव զատ चड्वखैक्य ( भाव इच्टबख ) यक 


इष्टबरू 
Չ 9- չ , 
२-५४'-२७॥ ,० 
४०५० '_३ 67 हक 


६०-२३-१५" « 
४०-१२-४० + 
३०-४७-३३ չտ 


साव աղ पडबलेक्य या भाव कष्ट बल सा इन 


भाग արհ क० ?८ मग स्फुट बल ( माग बल ) = क० बल 


रग्न पड़ बल ७-३२-७६” 
Ծով क० ५ ०-२५-३४ 


घाउन) थ 
का हैं. धक्का, 


` 9| | © ար 
“३।१२।५७ ०४६ 
लग्न का क० बल 


३ भाग का զօ ६-१८-५ 
आगेश क० »८ ०-२३-३८ 


परा क है. सडत || աշխատու | Հաարագորթաաուտ 


_७२५१६४७१० 


२ शाग का क० बल 


Հ माग का զօ ६०-४७"--३४// 


भागेश क० ५ ०-३४-११ 


| SS Fd Lorre | गायक, 


३ माग ष० ६-४५-७ 
भागेश क० ५ ०-२०-७१ 


४ गाग का क० बल 


७ ८ ६ १० ११ 
Հ ՀՀ Հ लर यु 
fr ® re ७० ԵԼ 
թժ + Է, 2 թ oo 
= । ~ । ० । तिता | ड | 
® fr Մ mr օ 
5 ति” .թ Ո՛ 

| | | | 
Ծ © © Ծ Ծ 
~ ५29 १ ५४ ७०" कर” 


१०-२५'-८// % 


१ माग का ष० ६९...२०-.८// 


शाटेश क० ५ ०-२३-१ ६ 


©. ծ| © 
३३७/४० | ६९२२ 
५ भागका क. बल 


७ माग का ष० ८-५१-८ 
गाडेदा क० ५ ०-२०-४१ 


“सन्या | अरय [| उदायन | श्रायः 


Հ| ३| ५/३९/२८ 


७ माग का क, बल 
` भांग का Վ. ५-५५७-५० 
मारोद क. % ०-३४-११ 


० | ७ | 


Er १० - १० 


€ मांग का क. बल 
३३ 


Լ ११३ |] 


६ गाग का զօ ७°-३'-१९// 
गागेश क० > ०-२४-२७ 


६ मागका क. बल 
օ गाग का १० ६-५-१० 
शागेश क० % ०-२८-३८ 


न कल त भाम) वि? ` धमकी । 


“७२० 6 २० 
८ राण का क, बल 
१० गाग का १० ६-२५-३८ 
शाडेदा क, १९ ०-२५-३४ 


[ ११४ ] 


११ माग का व. ५-३-३८ 
मागेश क. % ०-४३-३ 


अ लारा? | 


-३३७५१२४१५४ 


११ माग का क. बल 


ՀՀ मागका ष, ५-२१-५६ 
मागेश क, % ०-४३-६ 


saa rd 


2 


३४०६ | १३ ք 


१२ माग का क, Տ 
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अध्याय २५ 
ग्रह के ՊՈՎ के अनुसार शुम अशुभ साधन 


सत्तवर्ग का արու निर्णय करने के लिए सत्तत्रग का Վազ और स्पष्ट 
अश्‌भ निकालना पड़ता है जिस के लिये Վ बताये अनुसार क्रम से गणित द्वारा 
स्पष्ट शुम अशभ साधन करना पड़ता है । 
(१) सप्त वर्ग का शुभ और अशुभ चक्र बनाना 
(Հ) थुम पंक्ति और अशम पंक्ति बनाना 
(Հ) शूभ गुणित शूभ पंक्ति और अशम गुणित अशुभ पंक्ति निकालना 
(४) वंश का हष्टध्त या ջա षडबलक्य और प्रह के इष्टध्त या कष्टष्न पडबलेक्य 
का गुणनफल निकालना | 
(५) उपरोक्त गुणनफल का वर्गमूल निकालना । 
(६) उपरोक्त वर्गमूल और क्रम ३ में बताये हुए शुभ या अशभ गुणित पंक्ति का 
गुणन फल निकालना । 

इस प्रकार शूभ को लेकर गणित करने से शूभ स्फुट होता है और अशभ का 
लेकर गणित करने से स्फुट अशुभ होता है । 
उपरोक्त गणित का उदाहरण आगे दिया है। 
(१) सक्षवग का शुभ और अशुभ चक बनाना 

इस के लिए सप्तवर्ग चक्र का उपयोग होता है। अध्याय २२ के स्थान बल 
साधन के अंतर्गत १(२) सप्तवर्ग बल निकालने को ՈՀ चक्र बना चुके हैं, «Ա սով 
यहाँ लिया है। उस ससवर्ग में जो बल दिया है उस के अनुसार बल यहाँ नहीं लिया है । 
धूम चक्र बनाने के लिए बल स्थापित करने की रोति यहाँ मिन्न हैं, Վ रीति 
नीचे ՀԱՎ गई है। 
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ग्रह श्वि चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 
१ स्थान Պ गुरु րր Վո गुरु बुघ शक्र 
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(ՎԱՏ) १५-० १५-० २११-१५ ०-५६ ३-४५ ००१६ ३-४५ 
ՀՐ गुरु रवि बुध मंगल मंगल शुक्र शनि 
सम सम सम मित्र सम स्व, स्व, 
(ազատ) ई२ऐशर्‌ः-३-४५ ՀՅ. ७-३० ३-४५ १५-० ११-० 
४ सत्तमांध चंद्र मंगल शनि मंगल मंगर शक्र गुरु 
, सम दात्रु दत्र, भित्र सम स्व शत्र, 
(आघा) ३-४५ १-५२॥ १-५२॥ ७-३० ३-४५ १५-० १-५२॥| 
५ नवमांदा गुर शक्र शक्र शुक्र बुध गुरु संद्र 
सम शत्र मित्र अमि, ՅԿ शत्र ՅԿ 
(आषा) ३-४५ ՀԱՅԱ ७-३० ११-१५ ०-५६ १-५२॥ ०-५६ 
६ द्रादशांश शक्र रवि मंगल गुरु चंद्र गुरु शनि 
सम सम स्व, शत्र सम शत्र स्व, 
(आधा) ३-४५ ՀՆ १५-० ՀՎ ३-४५ १-५२॥ १५-० 
७ त्रि्यांश मंगल बघ गुरु. गुरु նւ गुरु शनि 
अ.मि. सम सम տ. ԿԱ. शत्र, स्व, 
(आधा) ११-१५ ३-४५ ३-४५ १-१२॥ (९-१६ १-५२॥ १५-० 


ԵՈ «ո पर से शभ और अशुभ चक्र बनता है 3 पहिले शुभ चक्र बनाना चाहिए । 
शुभ चक्र बनाने के लिए सप्तवर्ग में पंचधा मैत्री के अनुसार नीचे दिये चक्र से लेकर 
बल स्थापित करना होता है। स्थान में पुरा और शेष होरादि में उस बल का आघा 
बल नोचे दिए चक्र के अनुसार लिया जाता है । 


प्रह बस चके २ 
मैत्री आदि उच्च मूलत्रि स्व अधि भित्र सम शत्र अधि नीच 
प्रकार “कोण गुह्‌ मित्र दात्र 
նշ ९ Տ १ ० ՇՀ % क Ֆ ւ: 
गे १७ ७७ ५ "՛ Էր ա. 5 Rd “० 
E ի ur क्र पर” Ո՛ ow ® rr Յե» 
Ե, Բ- 
»Տ | 2 ६ 2 ३ हई नह ९! 
Ծ E Poe ~ ՓԵ» ०० Թ. रै ի ० 
5. 0“ 0” Ւ खु | 
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उपरोक्त सप्तवर्ग चक्र में जो बल स्थान में लिया है बह्‌ पूर्ण बल है परन्तु होरा, 
हर ष्काण, सप्तमांश, नवमांश, ढादशाँच और նախկ पूर्ण बल का आधा बल ही 
लिया गया है । 

जैसे स्थान में रवि सम मुह है। सम का बल ७'-३०'' है। बद्र शत्र गुही है 
३-०५ दत्र, बरू हुआ । मंगल मित्र गुही है मित्र बल १५-० हुआ। बुध अधिदत्र_गुहो 
है। अधिक्षत्र का बल १-५२ हुआ । गुर स्वगृही है स्व. का वल ३०-० हुआ । शक्र 
अधिमित्र के धर में है। अधि मित्र बल २२-३० हुआ | կմ अधि मित्र गृही होने 
से २०-३० बल पाया । यह स्थान बरू पूर्व साधित ससवर्ग बल के अनुसार ही हुआ । 

अब शेष होरादि वर्ग में जो पूर्ण बल होता है उस का आधा ही लेना पड़ेगा । 
होरा में रवि स्व, ३०-० का आधा १५-० बल पाया। ՊԵՆ १५-०, मंगल 
अघि मित्र धर में ११-१५, बुध अ. शत्र धर में ०-५६, गुरु सम गृह में ३-४५, 
शुक्र अ,क्ष, घर में ०-५६, शनि सम धर में ३-४५ बल पाया । इसी प्रकार शेष 
वर्गों में मो आधाबल उपरोक्त बल चक्र के अनुसार सप्तवर्ग चड; में रखा है । 

अन्त में सब बल का योग, योग का चतुर्था दा स्थापित करना जैसे नीचे बताया 
है यही शूभ चक्र बन गया । 


(१)शुभ चक्र ३ | 
वर्ग रवि Վ मंगल «զ गुरु शक्र शनि 
१ स्थान ७-३०” ३-४५” १५-० १-५२ ३०-०” २२-३०” २२-३०” 


२ होरा १५-० १५-० ११-१५ ०-५६ ३-४५ ०-५६ ३-४५ 
३ द्रेष्काण ३-४५ ३-४५ ३-४५ ७-३० ३-४५ १५-० १५-० 
४ सप्तमांश ३-७५ १-५२॥ १-५२॥ ७-३० ३-४५ १५-० १-५२॥ 
५ नवमांश ३-४५ १-५२॥ ७-३० ११-१५ ०-५६ १-५२॥ ०-५६ 
६ द्वादशांश ३-४५ २-७५ १५-० २१-५२॥ ३०४५ १-५२॥ १५-० 


. ७ त्रिशांश ११-१५ ३-७५ ३-४५ ՀՀՀ| ०-५६ १-५२॥ १५-० 
`. ԻԷ कन >> = 
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योग चतुर्थाश १२-११ ८-२६ १४-३१ ८-१२ ११-४२ १४-४५ ०-१८-३० . 

यहाँ रवि के वर्ग का योग किया तो ४८-४५” हुआ | इस का चौथाई १२-११ 
हुआ । इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के वर्ग का योग कर उसका चतुर्थांश निकाल कर 
चक्र के नीचे रखा है । 
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अशभ चक्र बनाना 


ऊपर जो सप्तवर्ग में बल स्थापित कर शम चक्र बनाया है इस शम बल को स्थान में 
१° में से घटाकर और होरादि में ३०! में से घटाकर स्थापित करना तो अशभ चक्र 
बन आयगा | 


ग्रह रवि चंद्र मंगल Կ गुरु शुक्र शनि 
स्थान में १०-०'-०' १९.०१.०१! १९-०७'-०” ११-०१-०७” १९.०१०? १९.०१.०१ १९.०.०? 
जुम ०-७-३० ३-४५ १५-० १-५२ ३०-० २२-३० २२-३० 
शेष अशुभ ०१२.३३ «ՀԱՅԱ ०-७५-० «452 «462 «Հաա «88 
होरा में" ३०'--०' ३०१*-०” ३०१-०२ ३०१-०१९ ३०१७” ३०-०” ՀՀ» 
धुम १५-० १५-० २११-१५ ०-५६ ३-४५ ०-५६ ३-४५ 
शेष अशुभ १५-० १५-० १८-४५ २६-४ २६-१५ २६-४ २६-१५ 

इसी प्रकार प्रत्येक वर्श का अहम निकालना पड़ता है । द्र ष्काण, सप्तमांश, नवमांश 
हादर्शाश, त्रिशांश को भी इसी प्रकार निकाल लेना। इन में जो शुभ बल है उसे होरा 
के अनुसार ३०'-०” में से घटा देने पर अशूभ निकल आयगा । 


प्रत्येक बर्ग के अंक को बारर घटाने को असुविधा मिटाने के लिए नीचे १° में 
से घटाया हुआ अंक दिया है वही स्थान में अशुभ होगा और उसका आधा होरादि में 
' अशम होगा । वास्तव में दोनों रीति से एक सा उत्तर आता है । 


अशुस बल चक ४ 
स्व ग्रह अधिमिन्न मित्र सम दात्र अधिशत्र, 
१९०१०” १९०७०” ११०१०” १९००” ११०० १९०१० 
शुभ घटाया ३०-० २२-३० १५-० ७-३० ३-४५ १-५२ 
पूर्ण अशुभ ०-३ सुकी ०-३७-३० ०-४५-० ०-५२-३० ०-५६-१५ ०-५८-८ 
बद्धः ०-१५-० ०-१८-७५ ०-२२-२० ०-२६-१५ ०-२५-७॥ ०-२६-४ 


सप्तवर्ग में मैत्री के अनुसार गृह में पूर्ण अशम और होरादि में उसका आधा लेना 

जैसे ऊपर चक्र में बताया है । 
बसे सुर्य सम गृही है सम का अशम ५२-३० हुआ | चंद्र शत्र, गृही है तो उपरोक्त 
अक्र के अनुसार बल ५६-१५ हुआ मंगल मित्र गृहो है ७५-० अशूम बल मित्र का हुमा । 
बष अधिश गुही है ५८-८ अशूम बल हुआ । गरु स्वस्थानी है स्व० का अशूभ बळ 
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३०--० हुआ । शक्र और शनि अधिमित्र गुही हैं जिन का अशम बल ३७--२० 
हुआ । यहाँ स्थान में पूर्ण अशुभ बल लिया है। 

होराद्रि में पूर्ण अशुभ बल का आधा ही लिया जायगा । जैसे रबि स्व होरा में 
है तो आधा अशुभ बल १५-० लिया । चंद्र स्वगुही है १५-० अशम बल छिया । मंगल 
अधिमित्र के घर में है आधा अशुभ १८-४५ हुआ । «Վ अधिशन्र गुही है २९--४ 
अशुभ बल हुआ । ग्रु सम गृही है तो आधा Յա बल २६--१५ हुआ । शक्र अधि- 
शत्र गृही है अशभ बल २६-४ हुआ । शनि सम गृही है अशुभ २६-१५ हुआ । 


इसी प्रकार शेष द्रेष्काण आदि वर्ग में मैत्री के अनुसार आधा अशुभ बल 
निकाल कर नीचे दिए अशुभ चक्र में स्थापित किया है । 


अशुभ चक्र ५ 
गर्ग सुर्य चंद्र փ बघ गुरु शुक्र शनि 

१ स्थान ५२-२० ५६-१५ ४५००” ५८-८४ ३०-० ३७-३० ३७-३० 

२ होरा १५-० १५-० १८-७४ २६-७ २६-१५ २९-४ २६-१५ 

३ द्रष्काण२६-१५ २६-१५ २६-१५ २२-३० २६-१५ १५-० १५-० 

४ सप्तमांह २६-१५ २८-७।| २८-७॥ २२-३० २६-१५ १५-० २८-७॥| 

५ नगमांश २६-१५ २८-७|| २२-३० १८-४५ २९-४ २८-७॥ २९६-५ 

६ द्वाददांश २६-१५ २६-१५ १५-० २८-७॥ २६-१५ २८-७॥ १५-० 

७ त्रिद्यांश १८-४५ २६-१५ २६-१५ २८-७।| २६-४ २६--७॥ १५-० 

सूर्य «ք मंगल 


बघ 
ՅԱԼ योग ३०-११-१५” ३१-२६-१५” ३९-१-५२॥” ३-२७-१२" 
अश्म भतुर्थाश ०-४७'-४८/ ०-५१-२३ ०-४५-२८ ०-५१-४८ 
गुरु शक्र दनि 

३-१३-८” ३-०-५६॥ २-४५-५६॥| 
०-७८-१७ ०-४५-१३ ०-४१-२९ 
इस चक्र के अंत में प्रत्येक ग्रह के अशुभ का योग करके उस योग का चतुर्थांश 

निकाल कर नीचे स्थापित किया है गह आगे काम आयगा | 
शुम योग और अशुभ योग को जोड़ने से ७° आता है जैसे सुर्य का अशुभ 
योग ३०-११-१५ और शुभ योग ४८-४५” है । दोनों का योग ४° हुआ इसी 
प्रकार सब ग्रहों के शुम और अशूम का योग कर के देख लेना कि योग ४° आता है 
या नहीं । यदि ४° से अधिक या कम योग आगेतो समझना कहीं भूल हो गई है। 
इसी प्रकार शुभ और अशू चतुर्थांश का योग १” होता है। चतुर्थांश निकालने में 
गिकला के ड तक शेष रहने पर कुछ माग छुट जाने से २ निकला तक भंतर पढ़ 

सकता है | 
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( २) शुभ और अशुभ पंक्ति बनाया 
पहिले जो Գո और अशुभ योग चतुर्थाश निकाल चुके हैं ՀՈՎ बतुर्थाश 
से शुभ पंक्ति और अशम चतुर्थाश से अशर पंक्ति बनती है। परन्तु गृह ( स्थान ) 
में पूरा बतुर्थाश रहता है ओर होरादि शेष ६ भर्ग में चतुर्थांश का आधा रहता है । 
. शश और बहून चतुर्थांश पर से ապ और अशुम पंक्ति बनाना नीचे चक्र में 
बताया गया है। 


बरा के शुभ थोग का चतुर्थाशा | चक्र ६ 
सुर्यं चंद्र मंगल बृूध गुरु ւ शनि 
गृह (स्थान) में 
शुभ चतुर्थाश १२-११'' ८-२६” १४-३१” ८१२” ११-०२ १४-४५” १८-३० शुमपंक्त 
अशुभ ,, ४७-४८ ५१-३३ ४५-२८ ५१-४५ ७८-१७ ४५-१४ ४१-२९८अशु भ पं।र्क 
होरादि शेष 
गर्ग में. 
थुभचतु०गद्ध ६-५ ७-१३ ७-१५ ७४-६ ५-५१ ७-२२ ६-१५८छु भ पंक्ति 
अशुभचतु०,, २३-५४ २५-४६ २२-०४ २५-५४ २४-८ २२-३७ २०-४४=अशु भपंक्ति 
शुभ पंक्ति चक्र ७ 
गर्ग सूर्य चंद्र मंगल बध गुरु शक्र शानि 
१ गृह १२-११ ४-२६” १४-३१” ८-१२ ११-४२५ १४-४५ १८३०” 


२होरा ६-५ ४-१३ ७-१५ ७४-६ ५-५१ ७-२२ ९६-१५ 
Հա, न । 


४ सत्तमाद् क 00 ի हि ता हि լ 
५ नगमाँश ,, छ 
६ द्वादर्शांश ,, 2 


७ त्रिशांश ,, 

अशुभ पंक्ति चक ८ 
वर्ग सुर्य Վ मंगल बध गुरु ա शनि 

१ गृह ७४७-४८” ५१-३३५ ४५-२८/ ५१-४८” ४८-१७” ४४-१४” ४१-२६” 
ՀԱԿ २३-५४ २४-४६ २२-४४- २५-५४ २४-८ २२-३७ २०-४४ 
३ द्रेष्काण . 
ՀԿԿ ,, 


«ՀԽ , 
६ द्वादर्शाश 


७ त्रिशांश 


[ १२१ | 


यहाँ पर शुभ «ԿԽ रवि का १२-११ है वह शुभ पंक्ति में रवि के नीचे 
रखा और उसका आधा ६-५ होरा में रखा । जितना होरा में है उतना ही शेष वर्ग 
में रहता है। 

इसी प्रकार अशभ चतुर्थाश ՀՎ का ७७-४८ है वह सूर्य की अशुभ पंक्ति में ա 

में रखा । इस का आधा २३-५४ होरा में रखा और होरा के अनुसार ही शेष वर्ग 
में वही अंक रहेगा । 

इस प्रकार ՀՎ ग्रहों के शभ और अशभ चतुर्थांश और उसका आधा लेकर 
उपरोक्त शभ पंक्ति और अध्टुम पंक्ति बनाई गई है । 

( ३ ) Հո शुभ योग गुशित शुभ पक्ति और वर्गेश भ्रशुभ योग गुणित 
अशुभ पंक्ति (ԱՎ गुणित शुभ पंक्ति और अशुभ गुणित अशुभ पंक्ति) बनाना 

ՀՎԱ զ» योग»? ग्रह, के स्थान होरादि की शुभ पक्ति >शुभ गुणित 
शम पंक्ति । 
शुभ गुणित शुभ पक्र बनाना 

इसके बनाने के लिये ग्रह जिस ग्रह के घर में हो उस धर के स्वामी का शभ 
योग लेना और उस ग्रह के शभ पंक्ति से ( जो पहिले निकाल चुके हैं ) गुणा करना । 
जो दोनों का गुणनफल होगा ՎՏ उस ग्रह का शभ गुणित शूभ पंक्ति में रखा जायगा । 

धसी अध्याय के आरंभ का सन्नगर्ग «ո देखो, जिससे रगि के թավ 
विषार करते हैं । 
(१) रगि चंद्र के स्थान में है = चंद्र शु भयोग % रगि ग्रह शूभपंक्ति क्षुभगुणित थुृभ पंक्ति 


३३-४५ १२-११ . = ०-६-५१ 
(२) रगि स्ग (रवि) होरा „ = रबि श०योग % रमि होरा शूभ पंक्ति 
६-४५ ६-५” ` = ४-५६ 


(३) » गृरुकेद्रव्वाण कों है = गुरु शु०योग ४६-५२ ?८ रबिद्र षकाण शू«पं ० ६-५८४-४५ 
(8) » चंद्र के सत्तमांश,, चंद्र , ३३-४५५ ,, संत्तमांश शुऽपं०६-५=३-२५ 
(५) ,, गुर्‌ के नगर्माश,, =्गुरु ,, ७६-५२% ,, नगमांश ,, ६-५४-४५ 
(६) ,, शुक्र के ढादशांश), «शुक्र , ५९-३॥ % ,, द्वादशांश , ६-५५-५९ 
(७) „ मंगल के त्रिशांध ,, = मंगल ,, ५८-७।।५ , ԽՃ, ६-५५-२३ 

इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह के सम्बन्ध में शिवार कर गह ग्रह जिस क स्थान में 
हो उसके शुभ योग से और गर्ग के अनुसार उस ग्रह के शूभ पंक्ति से गुणाकर आगे 
दिया हुआ श्‌ भ गुणित क्ष भ पंक्ति के «ո में स्थापित किया ես यहाँ गुणनफल 
अंशात्मक न मानकर कलार्मक माना है। 


(ग): चंद्र के स्थान में है 
Վ: शु योग ३३-४५५ 
गवि शु Վօ ५ १२-११ 

( स्थान में) 


६५११११५ 
रवि स्थान में ६'- ५१// 


इ~ रवि, गुरु द्रेष्काण और 
गुरु नवांश में है 

गुरु զ» यो० ४६-५२ 

रवि श० पं ५ ६- २ 

द्रेष्काण और नवादा में 


CRETE ख 
ԼԵՆ 


२५० 


१२ 
७४६ 


४|७४| ६/२० 
रबि द्रेष्काण में = ७-७५ 
,, ՀԽ Վ» ४-४५ 


[ ५२२ | 
"शुभ गुणित शुभ पंक्ति निकालने का गणित 


ՀՀ स्व होरा में 
रवि शु० यो० ४८-५१५ 
रवि श्‌० प० ५% ६-५ 
( दोरा में ) 


रवि होरा में ४” ५६: 


ॐ रवि, सप्तमांश 

चंद्र का हैं । 
बंद्र զ» यो० ३६३८-७५” 
रवि զօ पं० »« ६-५ 
(ՀՕԿ) 


ER 
३।२५।१८।७४ ५ 
रवि सप्तर्माद में 
= ३-२५ 


३ रवि के द्वादशांश में शुक्र है 


ՎԵՆ यो० ५९-३ 
रवि शू० पं ६-५ 
( द्वादक्षांश में ) 
i 
ՀՎ 
०|१८ 
Հ किक 
| ՀԱՎԱ 
रवि द्वादशांश में = ५-५६ 
३ छंद्र गुरु के स्थान में 
गुरु श ० यो० ४६-५२ 
चंद्र श ० पं० ५ ८-२६ 
( स्थान में ) 


६४9२ 
अद्र गुह में = ६९-२५ 
३-६ चंद्र के द्रेष्काण जौर 
दादर्शांश में रवि है 
रवि श,० यो० २८-४५ 


बद्र राम पं० ५ ४-१३ 
( द्रेषक्राण आदि 4) 


[ ५२३ ] 


दु रवि के त्रिशांश में मंगल है 
मंगल զօ यो० {८-७ 
रवि शु० पं० » ६-५ 
( त्रिषां्च में ) 


५१४० _ 
५५३३२३५ 
रवि նախ में= ५-५३ 
३ चंद्र स्व होरा में 
चंद्र शा ० यो० ३३-४५ 
बद्र श ० पं० १९ ७-१३ 


(होरा में 


:«Կ| 
२।२२।१८४५ 
बंद्र होरा मं--२-२२ 

डे चट के տավ 

में मंगल है 

मंगल श ० यो० ५८-७ 

Վո Հօ पंक्ति % ४-१३ 
_ ( सप्तमांश में ) 


F3३१ 


փ: सत्तमा में 
= ४-४ 


दै चंद्र के नवांक्ष में शक़ है 
ԻԳ, यो० ५६-३ 

ԵԼ | र्‌ ० पँ०% ४-१३ 
( नवांदा में ) 


Վո नवांश में = २-६ 

३ मंगल यें श क़् गृही है 
शक्र श० Պօ ५६-३ 
मंगल श ० प० ५ १४-३१ 
( शह में ) 


मंगल गृह में = १७-१७ 
$ मंगल के ब्र ष्काण 

में बुघ है । 
बघ छ ० यो० ३२-४८ 


मंगल श ० पं० ५ ७-१५ 
( द्रेष्काण में ) 


३ օթ. 
मंगल द्र ष्काण में 
का 3-१७ 


| १२४ ] 


डे चंद्र के तिर्शाश में बुध है 
बध श यो० ३२-४८ 
बद्र श ० पं ४-१३ 
( त्रि्ांश में ) 


լ էԼ) 
६|५६ 


ee 
Հո ्रिशांश में = २-१८ 
३ मंगल के होरा में रवि है 


रवि शा ० यो० ५८-४५ 
मंगल 6 ० प० % ७-१५ 


( होरा में ) 


मंगल होरा में= ५-५३ 
ॐ मंगल के տախ 
में शनि हैं 


शनि दा० यो० १९-१७-३” 


मंगल श ० पं० ५ ७-१५ 
( सत्तमांश म) 


७३८ 
Հաք 
मंगल सप्तमांक्ष में 
== Շ-.ԱՓ 


Հ मंगल के तवांश में 
शक्र है 
Ազ օ यो० ५९-३ 


मंगल ० पँ० ५ ७-१५ 


( नवांश में ) 


मंगल ԿԽ में = ७-८ 


डे बुध के नवमांश 
में शक़् है 
शक्रश ० यो ५६-३ 
बध श_० पं० ५ ४७-६ 
(नवादा में ) 


ր 
८ 


०।१२ 
३।५६ 


Թ Pree 2002 


२। ६।१८ 


बुध नवांद में ४-२ 


बि बध के द्र च्काण 
और सत्तमांधा में मंगल है 
मंगल श ० यो० ५८-७ 
बघ श ० पं० ५ ७-६ 
( द्रेष्काण आदि में) 


օ|ՉՀ 
पद 


०] २८ 
_३|५२ 


३।५८)१९।४२ 


बध द्र ष्काण में ३-५८ 
„ स्तर्मां में ३-५८ 
եք 
६-७ बच के द्वादर्धांश 
और त्रिशांश में गुरु है 
गुरु श ० यो० ४६-५२ 

बघ शा» पँ७ ५ ४-६ 
( त्रिशांश आदि में ) 


बघ द्वादशाँश में ३-१२ 
» त्रिशांश में ३-१२ 


५ गुरू के स्व ( गुरु के ) 


Վ स्थान में है 
गुरु श० ՁԵ ४६-५२ 
गुरु शु ०पं० ५८ ११-४२ 
( गृह में ) 
| Me 
३२/१२ 
| ९/३२। 
ՏՀԿ | 
६! ८२०२४ 
गुरु गृह में = ६-८ 


५ गुरु के द्रेष्काण और 
३-४ संप्तमांझ में मंगल है 
मंगल श ०यो० ५८-७ 
गुरु श, पं, ५६ ५-५१ 


५ गुरु के होरा और 
२-६ द्वादशांद में चंद्र है 
Վո ह्‌ यो० ३३-४५. 

चंद्र श ०पं० % ५-५१ 

( होरादि में ) 


nantes on ծ Cnn 


३.१७२६;१५ 
गुरु होरा में ३-१७ 


„ दादथांश मं ३-१७ 
५ गुरु के नवांश और 


५-७ ԽԱԽ में बघ है 
बघ श्‌ ०यो० ३२-४८ 
गुरु श, पं० % ५-५१ 


0 । | 
न |२७ ՀՀ 
०३५ 5 ० 
9 ५० ԱՓ - 
४३६|५८|२७ ३.११ ५२।४५ 
शुरु द्रेष्काण में ५-३६ गुरु नवांश में ३-११ 
» सप्तमांश में ५-३१ » ԿԱԽ में ३-११ 
$ छा क्र ये बुध के गृह में है ई शक्र के होरा में 
चंद्र है 
' बुध श, यो, ३२-४८ चंद्र श, यो. ३३-४५ 
शक्रश.पं. १७-४५ शक़ शा,प. 2 ७-२२ 
(गह में ) ( होरादि में ) 
Ri 
५१५ 
३५१ 
४ न 


शुक्र होरा में ४-८ 


६ एाक़ के ट्रेच्काण 
३-४ और सततमांश में शू.क्र 


शक्रश, यो, ५६-३ 
शक्र श, Վ. ७-२२ 
१ ६ 
Սրիչ է. 22 
०।२१ 
Սեն 
७१५ ०।६ 


ड शनि ये शक्र गुही है। 
शक्रश. यो. ५६-३ 
शनि थु, Վ. ^ १८-३० 
( गृह में ) 


१८१२२५३० 
शनि गृह में १८-१२ 
७ दानि के द्रेषकाण 


३-६-७ द्वादशांदा, त्रिशांश: में शनि है । 


शनि զ, यो, १-१४-३ 
शनि श्‌.पं. ५ ९-१५ 


६ शक के नवांश 
५-६-७ द्वादशाह 


५२२ 

५9५१५ ४ 
शक्र नवांश, द्वादक्षांध 
ओर त्रिधांध में ५-४४ 
इ शनि के होरा में रवि है ।: 

रवि श. यो. ४८-४५ 
धानि Գ. पं, ५ ६-१५ 

( होरादि में ) 


RR a फि 
१११५ 


१२| «| _ 
Ի 

७३० १६१४ 

शनि होरा में ५-३० 

ड शनि के सप्तमांशा 
में गुरु है 

गुरु शु. यो. ४६-५२ 

शनि श, पं, ५ ६-१५ 

१३ ० 

११ 


| ७ उद 
श 
333) ० 


शनि զգա में 
७-१३ 


[Rea] 


दै सनि के नर्वाश में 
चंद्र हे 

बद्र श, यो. ३३-४५ 

शनि श्‌, प॑, १९ ६-१५ 


१११५ ऊपर गुणा करने से जो अंक प्रास हुए हैं 


पी. हों को नीचे चक्र में स्यापित कर 
४५७ दाम गुणित զ. पंक्ति का चक्र बनाया है । 
५) २१११५ 
हानि नवांश में ५-२ 
शुभ गुखित शुम पंक्ति चक्र & 
अर्श रणि चंद्र मंगल बघ गुरु Կբ शनि 
१ स्थान ६-५१// ६३५४ १४“-१७// ४-३६” ६-८ ८'-५/ १८-१२” 
ՀԱԿ ४-५६ २-२२ ५-५३ २-१८ ३-१७ व 5 ७-३० 
३ द्रेष्काण ४-४५ ३-२५ ३-५७ 4335 ५-३९ ७-१५ ११-२४ 
४ सप्तमांश ३-२५ ४-४ ८-५६ दे-५८ ५-३६ ७-१५ ७-१ 3 
५ नगमांश 9-४५ ३-९ ७-५ ३-२ रे-११ ५-४५ ५-२ 
५ द्वादशांश।-५६ ३-२५ ७-१ ३-१२ ३०१७ ५-४५ ११-२४ 
७त्रिशांत ५-४३ ՀՀՀ« ५-३६ ३-१२ ՀԱԼ २७५ ११-२४ 
शुम गुणित ԿԱՅ पंक्ति बताना | 


जिस प्रकार ग्रह के शह होरादि में जिस ग्रह का वर्ग है उस का शूभ योग से 
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विचार करता । 
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(४) बर्गेश तश्रस्थ अह इष्टथ्न या գազ ոիզ घात साधन 


अर्थात्‌ ग्रह इष्ट यल या कष्ट बल और बह ग्रह जिस ग्रह के वर्ग में है (वर्ग 
म्वामी ) दोनों के इष्ट बर या कष्ट बल का गुणन फल । . . 
इसके ԹԳ, सप्तवर्ग चक्र के प्रत्यकं वर्ग में जो २ प्रह हैं उस वर्मश का और 
प्रह, जिसका वह वर्ग है, दोनों के इष्ट बल या कष्ट बलका गुणा करना पड़ता हैँ । 
पहिले զատ षडबलँक्य ( इष्ट बल) और աղ पडबलैक्य ( कष्ट बल ) अध्याय 
२४ में निकाल चके हैं उनका ही यहाँ उपयोग होता है। दोनों के इष्ट बल का गुणा 
करने से एक थक्र वर्गेश तत्रस्थ ग्रह ապ զազա चक्र बनेगा और दोनों के कष्ट 
घल का गुणा करने से दूसरा चक्र वर्गेश तत्रस्थ ग्रह कष्ट पढबलैक्य धात 
जक्र बनेगा | 


सुविधा के लिये इष्टष्त और զա पड़ब लैक्य Վո नीचे दिया हूँ । 


इष्ट զ ओर कष्ट զ 


सुर्यं Վ मंगल बुध गुरु Փո शानि 
Հ = ՀՀ -- = = 
րաւ Մ ७9” कि Ո՛ रि” cu ८८ 
न्‌ ՛՛ 7 हा it हा 
4 : - Մ -- ४ ७० ० “० “० 
| td | /Ո՛ «թ Ռ՛ Փ՛ 
० | १» լ ) յ | 
mr ० 0 Ծ ० 0 
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fr - ७० ur ७०० Մ Մ 
ef TS fT 
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) Թ՛ ՈՌ՛ [१ J < Մ ծ 
Ro թ | > a Ի mr > ००० 
0” । | լ | | | 
Fr Ռ՛ ब्‌ ոԴ՛ fr 


कष्टम զ 
( कष्ट 
२ ब्लड 


ազ सप्तवर्गी चक्र के अनुसार हो ग्रह और वर्गेश लेकर उनके इष्ट 
बरू और कष्ट बल का गुणा करेंगे । 
( १ ) वगदा աա षडबलक्य ( इष्ट बल ) ० ग्रह इष्ट्ण पड्बलैक्य ( इष्ट बल ) 
(२) » कष्टध्न ,, ( कष्ट बर) 2 ,, कष्टक , , (कष्ट बश) 
| उदाहरश--यदि रवि का पहिले प्रत्येक वर्ग के सम्बन्ध से उपरोक्त थात 
-निकारमा है तो रणि का इष्ट बरू लेकर बर्ग में जो वेश हो प्रत्येक का पृथक २ 
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इष्ट बरू लेकर गणा करेंगे । जैसे रवि का इष्ट बल ३-८-५८ है । रवि के गृह और 
सप्तमांश में वर्गंश थंद्र है तो चंद्र का इष्ट बल» रवि का इष्ट बल ३-५-५८ | रावि 
स्वहोरा में है तो रवि इष्ट. ३-५-५८ १ रवि इष्ट बल ३-५-५८ | रवि के द्रेष्काण 
और नवांश में है तो गुरु इष्ट बरू १-४०-२३ » रवि इष्ट बल ३-८-५८ । इसी 
प्रकार प्रत्येक वर्गेश के इष्ट बल से रवि के इष्ट बल का पृथक-२ गुणा करगें। इसी 
प्रकार और मी ग्रहों का गणित करने से զամ चक्र बनेगा । 


հու 


कृष्टक में रवि के कष्ट बल से प्रत्येक वर्गश के कष्ट बल का एथक २ गणा 
करना । इसी प्रकार सब ग्रहों के सम्बंध से गणित करने से कष्ट घात चक्र बनेगा |. 
आगे इन सबका स्पष्ट उदाहरण նած: 


(२) वर्गेश तत्रस्थ պ (ազ पड्वलेक्य घात साधन 


( ग्रह इष्ट बल »९ वर्ग स्वामी इष्ट बल । 


र्‌ 
१-४ रवि के गुह और $ रवि क होरा में 
सप्तमांश में चंद्र हे रवि है 
चंद्र ՎԱԿ ३०-२१'-१६'' रवि होरंदा ३-८-५८ 
रवि ग्रह % ३-८-५८ रवि ग्रह % ३-८-५५ 
| [५६| ४ 
| ७७ 
| २५४ | 
| ७७४ 
१४ 
լ եա 
" 9 
७।२४ 
ih si: We 
: ० ३३४२ ४१|२८ ե ८.२४ ४ 


= १०-३३-५२ ի = ६-५५-८ 


տ. 

३-४ रवि के द्रेष्काण व 
नगांश में गुरु है 

गुरु गर्गेश १-४०-३० 

ՀԵլ ग्रह ५ ३-८-५८ 


| 
՞ १६ प्०३५५४ 


= ५-१६-४० 


ड रगि का त्रिशांशेष 

मंगल है 

मंगल वर्गेश २-६-३६ 
रगि ग्रह % ३-८-५८ 


af gr, ® a 


= ९६-४६-५८ 


( १४१ ) 


ՀՀԿ द्वादशंशिश 
शुक्र है 

शक्र गर्गेश ७-२०-६ 
ՀԹ प्रहृ ५ ३-८-५६ 


|_| 
१३/२९१ ६४०; ४२ 


= १२-३९-१६ 


है चंद्र का ग़ृहेश 


गुरु है 
गुरु ՎՈՎ १-४०-३३ 
चंद्र ग्रह ५ ३-२१-१६ 


RS Hs) MN 


spt aS gE, gents 


= ५-३७-१७ 


| ५४२ ] 


ड बंद्र का द्रेष्कारोश Հ चंद्र का सप्तमांशेक्ष 

और द्वादशांशेश रवि . | मंगल हूँ 
चंद्र ५ रवि मंगल वर्गेश २-९-२६ 
== १०-३३-५२ बंद्र ग्रह 2 ३-२१-१६ 


देखो ३ 


Հարի» 
। ७२ ४७-०२ ० 


दै चंद्र % नगांशेश शुक्र छै चंद्र % त्रि्ांशश बघ 
शक्र वर्गेश = ४-२०-२६ ՀՎ वर्गेश ५-३६-५२ 
चंद्र ग्रह ३-२१-१६ चंद्र ग्रह ५ ३-२१-१६ 


Հշիչ լ १२२ 


2» १८००-५०-०० 


र मंगल > गुहेस व 
ՀՀԿ զո 
ՀՎԱ शक्र-9-४०-२६ 
मंगल ग्रह्‌ 2 २-९-२६ 


Տ 
= १०-५-३ 


३ मंगल » द्रेष्कारोश 


युष 
बुध वर्गश-५-३६-५२ 
` मंगर ग्रह ५५ २-६-२ 


լն 
[११५१६ 
२/१० | 


ի २।१५।४१. ii 432 
= १२-१५-४१ 


| १७३ | 


डु मंगल का होरेश 

रबि है 

रवि % मंगल 

= ६-४६-५८ 
देखो इ 


ई मंगल का सप्तमांशेश 
शनि 


शनि बर्गर १-१०-१९ 
मंगल ग्रह १ २-६-२६ 


०१७ 


ՎՈ | 
२३१४११६१४ . 
= २-३१-४१ 


मंगल का द्वादर्शाशेश मंगल 
मंगल वर्गेश २-६-२६ 
मंगल ग्रह ५४ २-९-२६ 


वि क YT ला red 


४।१८:५२।५४।३६ 
= ४-१८-५२ 
Ժ 
१-२ बध का ग्रहेश व 
होरेश चंद्र है 
चर % बच 
= १८-५०० 


देखो ड 


दै बघ का नवांशेश 
शक्र है 
शक्र वगश ४-९५०-२६ 
ՀՎ ग्रह ५ ५-३६-५२ 
| - թ 
१७२० 
Է २८ 
` ՀՄ 
१ Հ. ० | 
_२(२४ 


दम्कक्छाक) I आक जा 


२४।२२।२८ ६! ८ 
= २४-२२-२८ 


| ५४४ | 


मंगल का शिशांतेश गुरु है 
ՊՏ वगश १-४०-हे रे 
मंगल ग्रह ५ २-६-२६ 


४] । १७|१६ 


२ | । 
छ] | ՀԱՇ 
= ३-३६-५४ 
= 
३-४ ग्घ का 
्रेष्कारोश व 
सप्तमांशेश मंगल हे 
मंगल ?८ बध 
= १२-१५-४१ 
देखो $ 
हि. 
६-७ बघ का द्रादशांरेश 
व आिशांशेश गुरु हें 
गुरु ՎՈՎ १-४०-३३ 
बंध ग्रह ५ ५-३६-५२ 


। | [२०३६ 


ed nd 


Հօ ३२१५६३६ 
= १-२०-३१ 


है गुरु का गृहेश गुरु है 
गुरु ՎԱԿ १-४०-३३ 
गुरु ग्रह ५ १-४०-३३ 


३-४ गुरु का द्रेष्काण 
व Հողա में 
मंगल है 
मंगल > गुरु 
= ३-३६-५४ 
देखो ड 


ई शुक्र का गरुहेश 
बुध है 
बुध» शक्र 
= २४-२२-२५ 
देखो 2 
३५ ` 


( ५४४५ ) 


५ 
२-६ गुरु का होरेश व 
दादशांसेक् ֆ 
चंद्र > गुरु 


= ५-३७-१४ 
देखो द 


ԷՀ गरु के नवांश 
व ԾԱԿ में 
बुध है 
बुध % गुद 
= ६-२०-३१ 
देखो ई 


ऊ शक्र का होरेश 


= १४-३३-४७ 
देखो है. 


६ 


३-४ शुक्र के Տատ व. 


सत्तमांद में शक्र है 
զ» ԱԿ 9-२०-२६ 
զ ग्रह ० ४-२०-२९ 


ի | 2 


PS oad ed 


१६ | | | 
१८[५०|५१|३४| १ 


`= १८-५०-५१ 


Հ शनि का गृहेश 

शुक्र हँ 
शक्र वगश ४-२०-२९ 
दानि ग्रह १-१०-१९ 


[१४६ յ 


५-६-७ शक्र के गवांश 


दादध्यांद ब Շախ में गुरु है 


गुरु Ախ १-४०-३३ 
शक्र ग्रह ५ ४-२०-२९ 


| १४४७ 


७।१६.३१।३५|१७ 
= ७-१६-३१ 


ड शनि का होरेश 

+ रवि है 

रवि वर्गेश ३-८-५८ 
छनि ग्रह ९ १-१०-१६ 


ա १३-9१-२७ 


७ 

३-६-७ शनि के द्रेष्काण 
ՃԿԿ व Ծախ 

में शनि 

शनि Կ १-१०-१९ 

दानि ग्रह ५ १-१०-१९ 


SR, | त भि | Sens | սոռատայթ ՊԻ 


«թ «ատվ RS PO OS) PR 


१२२२ ' र्‌६ १ 


= १-२२-२४ 


ड शनि नवांश में चंद्र है 
चंद्र वगश ३-२१-१६ 
शनि ग्रह १ १-१०-१९ 


ի र नक क न Տամթը «արատ 


ծ ० 


erro | धमाका «աաառատառ չ उदार 


= ३-५५-५२ 


[५४७ | 


ड शनि के समांश 
में गुद है 


गुरु «Վ १-७०-३३ 
शनि प्रह १-१०-१९ 


| २० २०२० 


= १०४७-४० 


Լ ५9८ ] 


Յե-եծ-3 ६-३३-१ ६-०६-3 ՀԵ-օէ-3 8ո-ՖԵ-Ն ० -०६-०३ sk 38- ३ ARO 
&८-६८८-) tb} Niet ११-०८-३ Է-Յ-6 tk-tt-e} ;8-- ३६- १३. ոլորել 5 


८६-३३- ४ ३६-३३6 ३६-०६-३3 २९८०-८८-०८ Է- ko} 008-£१-%३ ०6- $8- ॥._ 8008 ճ 


(३६६ 


०६-0$- 4 ३$४-०४- ७३3 8४- कै ६- 82४३-८३ 40-३8 ६००. ०३-0९-० ।१- १८- ०३ 4४४9 £ 


38-३६} ३४१-४३४-८३ ८३८१-८१-०३ ०॥- 33- ४8 २७०८ ६ 


fr 


६८-टेट- 3} ՀԵ- օՓ- ७४ 8४8- 3t— 


aa- tt} Փ«4-«ե- ०- ०४- ०३ 9४-$8-$ tik «-Խ-3 hE 


$ 
रा 
०” 
2० 
| 
09” 


34-,Տ-օն : ८८-8८ //९ ६-,०९-७ ८ ॥/९-,०४६-७०४ & 0 है, ह ०१ ड “AB, At 700 մ ի ००३ 


Պաթ զ իւք 


ելն ժի ծն իբ Տրի շի եք ին 
ձե Ջթ (լե տե հին I տր 238 փ 25 լտ թրե ) 


իչ 


(४ ) वर्शेश ատ զյա पद्यदेक्य घात साधन । क्‍ 


( वर्गेश और ग्रह के कष्ट बल का गुणन फल ) 
ग्रह कष्ट «տխ कष्ट बल 
१-४ रवि शुद्देश सप्तमेश ॥ रवि होरेश रवि 
Վ: 
बंद्र गर्गश २-५३-२३ ԿԱՎ रवि २-२२-३ 
रवि ग्रह ८ २-२३-३ रवि ग्रह ५ २-२३-३ 


कि ४६ 


` ६।५३।२२।२६। ६ _ 


= ६-५३-२२ 
Հ 
३-५ रवि के Հոպ 
व नवाँश में गुरु है । 
गुरु ՎՎԱ २-३६-२१ 
रवि ग्रह ५ २-२३-३ 


| | pa | չարլրրաատակըը «րտա»: 


५१६/५५ १ Հ 
= ५-१९६-५५ 


օ 


Վո" __ 
। दे ॥ € 


= ५-५१-६ 


दै रवि क द्वादशांश 

, मेणुक्र है। 

शक्र ՎՈՎ २-५८-४७ 
रवि ग्रह ९ २-२३-३ 


७ : १४५५/२१ 
क ७-६-१ 


डे रबि के शरिशांश में 
मंगल है 

मंगल बर्गेश २-५२-१६ 
रगि ग्रह ५ २-२३-३ 


५० " | ४८ 
= ६-५०-४२ 


ई चंद्र का होरेश 
चंद्र हे 
बद्र अर्मेश २-५३-२३ 
बद्र ग्रह ५ २-५३-२३ 


լ ५३० ] 


३ चंद्र का गुद्देश. 
गुरु है 


` गुरु वर्गश २-३६-२१ 


Չր ग्रह ५ २-५३-२३ 
(११५३ 
१७४५७ 


Cr) mr artnet MS «- 


७४०५७३१ | ५३ 
= ७-४2०-- ४ ७ 


द्वादशांश में रगि है 
रजि % चंद्र 
= ६-५३-२२ 
देखो ३ 


ड रवि के सप्तमांश 

में मंगल है 

मंगर वर्गेश २-५२-१६ 
बंदर ग्रह ५ २-५३-२३ 


իմ ८ 


oo OT rrr rend Po" 


दे चंद्र के त्रिशांदा 

में बुध हैं 

ख वर्गश २-५७-१६ 
बद्र ग्रह 2 २-५३-२२ 


3» १-३२-१५ 


[ ५५१ ] 


रे बंद नवांश में 
Գ» है 
शक्र वर्ग २-५८-४७ 
Վ: ग्रह ५ २-५२३-२३ 


Ի 
տատա» pa | առաս» | նառատատ | हि 


= ८-३९-३८ 


է 
१-५ मंगल का गृहे 
व नव।रेश शक्र है 
शक्र वर्गेश २-५८-४७ 
मंगल ग्रह ५ २-५२-१६ 


ई मंगल का होरेश 
रवि है 
रवि > मंगल 
= ६-४०-४२ 
देखो ड 


ॐ मंगल क सप्तमांश 

में शनि है 
शनि वर्गेश ३-१०-४८ 
मंगल ग्रह % २-५२-१६ 


१२ 


rm as, hme ® ती 


[ १५२ ] 


ॐ मंगल के ազ 
में बुघ है 
बुध वर्गेशर-५७-१६ 


मंगल ग्रह % २-५२-१६ 


“७ : «ԱՀ «ՈՊ 
=७-५६-२२ 


है मंगल क द्वादशांश 

में मंगल हें 

मंगल वगेश २-५२-१६ 
मंगल ग्रह ० २-५२-१६ 


रित 0 न} साता 


४ ՀԱ ՄԱ ՊՐ 
८१७ ३५४८१६ 
= ८-१४७-३५ 


उँ मंगल के त्रिशांश 
में गुरु है 
गुरु वर्गश २-२९-२१ 


मंगल ग्रह ५ २-५२-१६ 


| 


 ատագթագաաաինա अनारभ्या दर्लामी «պման = उकः 


७/३७३०,४१।३६ 
= ७-३७-३० 


दे बंध के नवांश में 
शक्र है 

शक्र ՎԱՎ २-५८-४७ 

बध ग्रह २-५७-१६ 

१२३२ 


ո ՞Ջ 


չ ե | 
իկ / 
८ ४८१२/१३६/३२- 


= ६-४८-१२ 


[ ११३ | 


रर बके पेश व 
ՇԵԿ चंद्र है 
बद्र ^ बुध 
= ६-३२-१५ देखो ड 
¥ 


३-४ बुध का द्रे ष्कारोश 


ब॒ सत्तमशेश मंगल है 

मंगल % बध 

= \७-५६-२२- 
देखो ई 


४ 
६-७ बुध के द्वादशांश 
व त्रिशांश में गुरु है 
गुरु वर्गेश २-३६-२१ 
बुध ग्रह्‌ २-५७-१६ 


७५०) Ն ५/२६/३६ 
ա ७-४ ७-- है ७ 


हि sr Waa GSR tet 


‘== ७-३-१२ 


र्‌ 


५-७ ग्रु नवांश ग 


त्रिशांश बुध में है 

«ՀՀ 

= ७-५०-४७ देखो ई 
१ शुक्र का गृहेश बघ है 
बघ » शुक्र 

= ८-४८-१२ देखो छ 
डे शुक्र का होरेश चंद्र है 
थंद्र »८ शक्र 
=७-३६-३८ 
देखो दै 


եՎ 


२-६ गुरु होरा ग 


ճրախ में चंद्र है 
चंद्र १८ गुरु 


= ७-४०-५७ देखो दै 


५: 


३-७ गुरु द्रेष्काण ग 


सन्तमांश में मंगल है 


मंगल > गुरु 
= ७-३७-३० 


देखो ३ 


६ 
३-४ शुक्र द्रेष्काण ग 
सञ्तमांदा शुक्र में है 
शुक्र भगश २-५८-४७ 
Հո ग्रह ५ २-५८-४७ 


८५५ ॥ १८४८ 
տ दा, ४०-४३ 


शक्र गर्गेश २-५८-४७ 
शनि ग्रह ३-१०-४६ 


Տ छ १ | १.३६ 
= २-२८-३१ 


छ 
३-६-७ शनि ट्रेष्काण 
նխ गत्रिष्ांश 

में शनि हुँ 


शनि ԱՎ ३-१०-४८ 
शनि ग्रह ५ ३-१०-४८ 


१० ६/४७३८/२७ 
= १०-६१-५४ 


ई शनि का होरेंश 
रबि है 
रबि गर्गेश २-२१-३ 


शनि ग्रह ५ ३-१०-४९ 


६ | | ॥ 
ՆԱՅԵ 
= ७-३ ७-४५ ३ 


ड शनि के सप्तमांश 
में गुर है 


गरु अगेंश २-३९-२१ 
शनि ग्रह ५ ३-१०-४८ 
१६४८ 
४ ՀՀ. 


= ६-० है ६०-३४ 


१०२७ 
७२२४ 
BE. | 
३।५० 
९।५०, 
i, 
0 ३ है । 
२३६ | 
आ 
-ह रिश ३२२५ वर्गेश तत्रस््रहयोः कष्टध्नपड्बलैक्ययो्घातः 
= ९-११-२१ (वर्गेश और ग्रह के कष्ट बल का गुणन फल का) चक्र १: 
गगं सुर्य चंद्र मंगल बघ 
१ गृह ६९५३-२२” ७-४०-५७” ७-२१-१८” ६०-३२“--१५/ 
२ होरा ५-४१-३ ८-२१-१ ६-४०-४२ ९-३२-१५ 
Հ द्रेष्काण ५-१९-५५ ६-५३-२२ ६-५६-२२ ७-५६-२२ 
४ सप्तमांत ६-५३ -७२ ८5-१७ -0Շ ९ ७-एऐडऽ ७-५६-२२ 
५ नवमांश ५-१६-५५ #-३६-३८० ७-२१-१८ ८-४८-१२ 
६ दवादर्शांश ७-६ -१४ ६-५३-२२ ८-१४--३५ ७-५० --४७ 
ՏԱԽ ६-५०-४२ ९६-३२-१५ ७-३७-३० ७-५०-४७ 
गुरू शक्र शनि 
७०३-१२” ८१-४८-१२” ९-२८-३१” 
७-५०-५७ ८-३६ -३८ ७-३४-५३ 
७-३७-३० ८-५५-४३ १० - ६-४४ 
७-३७-३० 5५-५५ -७३ ष -२६-३३ 
७-५०-४७ ७-५३ -४६ ९-११ -Հչ 
७-४०-५७ ७-५३-५९ १०-६ -४४ 
७-४०-४७ ७-३ -४६ १०--६ = ४४ 


2 शनि नवाश में चंद्र है 
Վո ՅԱԿ २-५३-२३ 
शनि ग्रह % ३-१०-४८ 


[ ५५६ ] 


[ ५५७ | 


। 9 ) वगदा और ग्रह के ապ पड़बलैक्य ( इष्ट बल ) के गुणनफल का वर्गमूल 
निकालना है । 


वर्गमूल निकालने के लिये गुणन फल की संख्या जो अंश कला विकला में है 
डन सबकी विकला बना लेनी चाहिए। तब उतराद्ध में बनाई रीति के अनुसार उसका 
वर्गसूल निकारूता चाहिए | 


वर्गेश और ग्रह के ईष्ट बल के गुणन फल का चक्र दिया है उसी का वर्गमूल 


निकलना 8 | 
रै 
१-४ रवि ग्रह और सप्तमांश ३ रवि होरा 
मे = १०-३३-५२ «Տ -५५-५/ 
१००-३३'-५२// ६-५५ ५” 
१८ ६० ավեի 
"455 ԷՀ ६३३'-१२/ Կազան: 
५८६० = ३५७०० + ५ २५७०८” 
Jn आम վ ३५७०८(१८८ 
= ३८०३२” +१ չ 
ՅՐ Վ २५७ 
१ | ३८०३२(१६९५ नै" द। २२७ 
ԷՀ | १ ३६८ ३३ ३०८ 
ՀՏ २८० १९५+ १ | २६४४ 
+६. २६१ = १६६ ५२ rR 
: टेक Ե .- 
३५५ १६३२ =३९२ աե ն 
१६२५ २७८)२१६००(५७ 
७०११ --८१(६० १८६७५ 
३६२)४८०(१ ३००० 
३९२ २६४६ 
८८ ४ 
= १९५-१५ घ १८६/-५७//' 


= ३-१५-१५ 


տչ 22 


र्‌ չբ 
३-५ रवि हं व्काण ԿԽ ३ रवि दवादर्शांदा 
ո» ५-१६-४० = १३-३९ १ 
५-१६-४०! १३-३९-१५ 
x ६० | x ९० 
३०० क १६= ३१६६० ७८० न २६ = ८१६ 
պան» 2६६० 
= १९०००” न्न ५९१४० + १ 
३९१७१” 
(१३७ ՄԱՅՆ: 
ն ոթ Հ ७६१४१(२२१ 
Հեչ ո. «Ի Ձ| Հ 
र| ` ६० 
| ७२ ६१ 
«Է ३ ६९ 
Te այա नै २ ՇԳ 
२६७ २१०७ 
४४१ ७७१ 
१८९६ ३४१ 
२३१ + १२९३२ ३०० न+ १ 
6 Հօ Յ ७ र्‌ x ६० 
२७६)१३६२०(५० ४४४) १८०६०४० 
१३८० १७७६ 
१२० ի ३०० 
= १३७ ध-५०८य ` = २२१-४० 
ड २-१ ७-५०! , हिका ३"--४१ LAR) oth 
उ रवि त्रिदांश $ चंद्र गृह 
टु छि ६०-७६-५८! 5 ४५०९...२७ ०-१ ७” 
६०-४६“--५८// ५०३७-१७” 
x Հօ Հ Հօ 
३६० + 9४६ 96424 ६० ३००+ ३७३३७१ ६० 
= २४३६० + ५८२७४१८” ոո २०२२० +१७ 


= २५२२७ 


१ २४४१८(१५६ 
չ 


ւ १ 
२५ १४४ 
+५ १२५ 
३०६ १६१८ 
१८३६ 
८२+ १८३ 
१८ ६० 
३१४)४६८०(१५ 
329 
१८७० 
१५७० 
२७० 
= १५६/१५” 
= २-३६-१५” 
उ चंद्र होरा 
= १०-५३-५२ 
१०-५३-५२ 
X६० ոն 
६०० + ५३ = ६५३ ५ ६० 
= ३९६१८० + ५२ 
=.३६२३२” र 
१ २९२३२१९५ 
+१ १ 
२३ २६२ 
a Վ २६१ 
३८८६ ३१३२ 
| ३११२ 
Հօ Է է २१ 
०८ ६७ 


१२६० 


[ ११९ ] 


१ २ ०२३७(१४२ 


०८ 
२५६)४४७४०(१५ 
२८६ 
१५८० 
१४३० 
११० 
Բ» १ ՀՉ՛՛--ջ ५ “77 
वे २-२२-१५” 
२ 
३-६ चंद्र ठ्रेषेकाण 
ब दादर्शादा 
= १०-३३-५२ 
” रविशुह के 
अनुसार 
३०-१५१” देखो इ 


३६८)९ २६०(३ 
११६४ 
६६: 
» १६८''-३'”” 
աա: ३ մ ջ բ: , ,- Յ ,77 


३ चंद्र տախ» ७०-१४-१०” 
७-१४-९ ० 
x ६० 
३२०० १४ ० ४३७८-१०” 
70६० 
र६०७०+ १० 
== २६०४० 


վ २६०५०(१६१ 
Հ. Ե 

२६ १६० 

ԻՊ १५६ 


३२१] FIT 
३२१ 


१२९+ १ = १३० 
x ६० 
३२४)७६००(२४ 
६४८ 
१३२० 
१२६६ 
का 
५ १६१//--२७ 
: २-४१/-२४ 


दे अंदर नर्वादा = १७४०-३३-४७" 
१४ -३३'-४७।/' 
x ६० 


८४० +३३ ८७३-७७” 


xX ६० 
१२३८० + ४७ 

= १२४२७ 

զ ५२४२७(२२८ 
छ 
“४२ १२४ 
न २ ८३ 
४७८ ४०२७ 
३५८४ 


४४३ Ի १ ७७४ 
% ६० 
४५८)२६४४०(५८` 
२२६० 
३७४० 
३६६७ 
रेड 
= २२८-१८५ 


३-५ RT ի 


डे चंद Խախ १८-५०-७० 


१६-४५ ७०-- ७ 


2९ ६७० 
१०८०+ ५० = ११३०५ 
x ६० 
== ६७८०० 


२ ६७८००(२६० 
न २ ४ 
94 २७८ 
+६ २७६ 
५२०| २००+१=२०१ 
x ६० 
५२२)१२०६०(२२३ 
१०७४७ 
१६२० 
१५६६ 
ETS 
२६ ७ LA 3 il’ 
= ४-२०-२३” 
ई मंगल होरा 
६०-४६-५८” 
रजि त्रिशांश के 
अनुसार = २-३६-१५” ` 
देखो ३ 


३६ 


( ५६१ | 


4 


१-५ मंगल զո ब ԿՊխ १०-५--३ 
१००_५'-३/. -- 
x ६० 
६०० न+ ५= ६०५५६० 
== ३९३०० + हे 
= ३६३० ३ 


չ ३६३०३(१६० 
१ 
२६ २६२ 
+e २६१ 
३८० २०३+ १= २०४ 
x६० 
३८२) १२२४०(३२ 
११४६ 
७८७० 
७६४ 
१६ 
१६०-३२” 


Է मंगल որը 


१२-१५-४१ 
१२-१५-७१ 
2९ ६७० 
७२० + १५.०- ७३४ १८ ६७ 
= ७७१०० + ४१ 
= ७५१७१ 


४४१ ४१ ( २१० 
+२४ _ 
४१ ४१ 
+१/ ७१ 


४२०१ ४१+१=७४२ 
x ६० 


२५२० 


कै 
ड मंगल सतर्मादा 
२-३ १-७ १ 
२९...३ १ yg १ 77 
xX ६७ 
१२० +३१ १.१५६० 
= ६०६० +४९१ 
= ६१०९१ 
Տ| ९१०१" (९५ 
+| ८१ 
ջան १००९१ 
९२५ 
७६+ १ = ७७ 
x ६० 
१६२ ) ८६२० ( २४ 
३५३ 
ՇՓ 
७६८ 
४०२७९ १२ 
बर” 


[५६२ ] 


४२२ ) २५२० ( ९ 
२११० 
४१० 
= र१०/-५""" 
ति ३०-३ ०/...५””” 


Հ मंगल սխ 
७४-३९-१२ 
४०-३९-१२! 
xX ६० 
२४०+ ३६८ २७९ 
६० 
= १६७४० + १२ 
= १६७५२ ' 
१ १'६७५२' ( १२६ 
+१ १ 
२२ ६७ 
 ԴՀ 8४ 
२४९ २३५२ 
२२४१ 
१११+. 
११२% ६० 
२६० ) ६७२० ( २५ 
५२० 


१२६'-२५''' १५२० 
| २-९६-२५ १३ օօ 


२-० 


डु मंगल त्रिशांदा 
३-३६-५४ 
३-३६-५७ 
२६ ६० | 
१८० + ՀՏՀ ՀՀ» ६० 
= १२६६० Ի ५४ 
= १३०१४ 


१! १३०१७४" ( ११४ 
क्र १ 


दयया 


२१| ३० 
+१२१ 
२२४ ९१४ 
८९६ 
१८+१= १६ 
x ६० 
२३० ) ११४० (४ 
९२० 
२२० 
= ११९-३” 
= १-५४-४” 


दें बंध नवांश 
२४-२२-२५ 
२४-२२-२८ 
x ९० 
१४४०+ २२८ १४६२ 
> ६० 
८७७२० 


Լ ४५६३ ) 


9 
१-२ दुघ गृह और होरा 
१ ८०८१ ७०-०० 
संद्र ԽԿԿ के 


अनुसार वर्गमुल 
= ४-२०//--२३// देखो इ 


9 


३-७ बृष द्रेष्काण व 


सत्त्माँच्च 
१२-५१-४५ 


मंगल द्रेष्काण के 


अनुसार वर्गमूल 
= ३-२०/-५/” देखो ड 


9 


मा --- आलम 


६-७ बघ द्वादशांश 
ब त्रिशांहा ९-२०-३१ 
६-२०-३१ 
% ९० 
ար ԱՂ = ५६०% ६० 
= ३६०० + २१८ ३३६३१ 


[ ५६४ ] 


== ८६७७२० न २घ 
es ५७७५६ 
Հ| ८'७७"४८' ( २६६ 
+२ 9 
४९ ४७७ 
+९ ४४१ 
५८६ ३६७८ 
३२१६ 
१३२+ १ 
१३३ » ६० 
५९४) ७९५० ( १३ 
५९४७ 
२०४० 
१७८२ 
२५८ 
२६६-१३” 
३-५६-१३” 


६ गुर गृह २०-४८-३१ 


२-४८-३१ 
x ६० 
१२० + ४८ = १६८% ६० 
= १००८०न-देर्‌ 


= १०१११” 
Հ १९०१*९११९ ( १०० 
१ 


२०० ०१११ + १८११२ 
०८६० 


२२० ) ६७२० ( ३३ 


६०६ 
६६७० 
= ००-३३” ६०६ 


१-४०-३३” ५४ 


१ ३३६३१ १८३. 
ԻՀ Հ 
ՀՇ २३६ 
ԻՇ २२४ 
३६३ ՀՅ 
१०८६ 
१४२+ १ = 
= १४३५ ६० 
३६८ ) ८५५० ( २३ 
७३६ 
१२२० 
११०४ 
११६ 
Հաշ १८३”-२३ 
= ३-३ र३ 


२-६ गुर होरा व द्वादर्शांश 
` ५-३७-१७ 
चंद्र ग्रह के समान 
वर्गमूल २-२२/-१५ 
देखो ई 
ար. ր 
३-४ गुरु द्रेदकाण व 
सप्तर्माश 
३-३९-५४ 
मंगल त्रिशांश के समान 
वर्गमूल १ GR TUR 
देखो ई 
Ւ) 
५-७ गुरु «ՀՎԱԽԿԽ 


९-२०-३१ 
ब॒घद्वादर्शांध के समान 


वर्गमूल ३-३-२३” देखो हूं 


լ १६५ ] 


य शुक्र गृह 

२४-२२-२५ 

बुध नगमांशा के सपान व 

यर्गमूल ४-५६-१३” 

देखो द 

झै शक होरा 
१७-२३-४७ 

बद्र नवांदा के समान 


यर्गसूल ३'-४८/-५८१' 
देखो दे 


६ 
५-६-७ दा क्र «ԿԽ द्वादक्षांद 
त्रिशांश ७-१६-३१ 
७-१६-३१ 
24 ६० 
- 0२०५ १६८ ४२३६ »< ६० 


पड द्रेष्काण व 
सत्तमांश १८-५०-५१ 
१८-५०-५१ 
०८ ६० 
_ १०८० + ५० &» ११३० 
x ६७ 
= ६७८०० +५१ 
= ६७८५१ 
२, ६"७८'५१` ( २६० 
> 4 


स 


.Ճ २७८ 

न ६ २७६ 
५२० २५१ १०२५२ 
x ६० 

५२२) १५१२० ( २८ 
१०४४ 

४६८० 

१७६ 
२९६०-२८ այա 


- ४ "जे ७ Մ.--Չ օբ , 77 


ड शनि गृह ५-५-१६ 
५०५ १६// 
x ६० 
. ३इ००+ ४१८ ३०५६० 
१८३०० = १६८८ १८३१६ 


[ १६६ ] 


२६१६० + ३१ = २६१९१ 
२६१९१ ( १६१ 
_ 
१६१ 
१५६ 
४८१ 
` ՀՀՀ 
२७१ + १ = २७२ 
x ६० 


३२४) १६३२० ( ५० 


१६२० 


१६१-५०” १२० 
बे २-४ ջ . ԷՎ օ նե 


se 


+ १ 
२१ 
+१ 
२२१ 


| 


Հ शनि होरा ३-४१-२७ 
३-४१-२७ 
०९ ६७ 
१८० + ७९१८ २२१ ०८६० 
= १३९९० + २७= १३२८७ 
१३२८७ ( ११५ 
१ 


«ոջ 


१२ 
२१ 
११८७ 
११२५ 
६२+ १= ६३ 
2५ ६० 
२३२) ३७८० ( १६ 
२३२ 
१४६० 
१२९२ 


= रै ११//_.१६ ६८ 
= १-११/-१६//' 


վ  १'८३९१६' ( १३५ 
ՀԱ: 


ՀՊ ८३ 
+३ ६९_ 
२५६ १४१६ 
१३२५ 
६१+१० १२ 
x ६७ 
२७२ ) ५५२० ( २० 
५४४ 
१८० 
2 १३ ५-२० նեն 
= २८-१५/-२०/ 
Սոր 7 
३-६-७ धानि ծգմտ 
द्वादशाँश ԵԽ 
१-२२-२४ १-२२-२४ 
xX ६० 


६०+२२=८२% ७० 
= ७९२० + २४ ८ ४६४४ 
७ ४8९२७" ६० 
4७ ७४६ 


१५० ७४४क१८४४५ 
x ६० 
१४२ ) २७०० ( १९ 
१४२ 
१२८० 
१२७८ 


= ७०//-१९''' २ 


निती १ छडी १ ७4 չ Տ ,77 


[ ५६७ ) 


ड शनि ասխ ई शनि ԿԽ 
१-५७-५० ३-५५-५२ 
१-५७-५० ३-५५-५२ 
१६ ६० x ६० 
६०+ ५७ -: ११७ ५६० १८६०-४४ २२३५ ०९६० 
= ७०२० न ५० ७०७७०” » १४१०० न+ ५२ 
Հայք = १३१५२ 
७०७०(८४ 
_ पद ९४ १ १४१५२(११८ 
१६ ६७० «ՀԵՑ र्‌ 
९५६ २१ ४१ 
१४-4-१- ११ नर २१ 
x ६० २२५ २०५२ 
ջ ७०)६००( पू Հո 
८५० २२5+ १= २२६ 
արա -- ը ոն. Հօ 
տ ८४"--५/” २३ ८) १३ ७४०(५७ 
= १-२४”-५” १ १ Վ 9 
१८४० 
१६६० 
१७४५ 
१ १८// -५\७//” 


-- १ 2 ԷՎ Շ / / ` 8 if) 


गर्गेश और प्रह के इष्टबल के गुणनफल का चक्र आगे दिया है । 


( ५ ) वर्गेश और ग्रह के कष्टघ्त षड़बलैक्य ( कष्ट बल ) के गुणनफल का गर्गमूल 
निकालना । 
निस प्रकार զառ पडबलेक्य के गुणन फल का նա था उसी 
प्रकार कष्टष्त बलेक्य के गुणन फल के झंशादि की गिकला बना-बना उपरोक्त रोति से 
मर्गशुल निकाल लेना चाहिए | 
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अध्याय २६ 
आयुदाय 


जिस से जातक की आयु जानी जाती है उसे आयुर्दाय कहते हैं। आयुर्दाय २ 
प्रकार का है 
(१) योगअ=आओो विशेष योगों से ( ग्रहों की विशेष परिस्थिति से ) प्रगट 
होती है । इस प्रकार को आयु अ नियमित होती है । 
( २) गणितागत = गणित करने से जो थायु जानी जाती है। इतो नियमित 
आयु भी कहते हैं । 
(१ ) योगज आयु ४ प्रकार की है 


(अ ) रिष्टज= अरिष्ट आदि क होने से अल्पायु होना । 

(क) परम 5 ग्रहों के योग से परम (दीर्घ) आयु का होना । 

( ख ) नियत = निश्चित आयु जो विशेष योगों से प्रगट हो । 

( ग) अमित 
इन सब योगों का वर्णन फलित ज्योतिष में दिया हूँ । 

( २) गणितागत आयु ५ प्रकार की है | 

( अ) पभ्रंधायु ८ सत्याधाय के मत से 

(क ) पिडायु=मयादि ,, ,, 

(Ը) नैसगिक = पाराशरी ,, ,, 

(ग) जीवायु ८ जीयशर्मा ,, ,, 

( ष ) मिश्रायु = इन्हीं ७ प्रकार की आयु का मिश्रण जैसा आगे बताया है। 
इनके अतिरिक्त अष्टक वर्ग से भी आयु निकाली जाती है । यह विषय 
आगे दिया है । 

( ३) कब कोम आयु लेगा ए सका विचार 

छग्न, सुर्य और चंद्र इन में से सबसे बली जो हो उसका विचार कर उस प्रकार 

की आयु ग्रहण करना । 

( १ ) लग्न = अंश्ायु = अर्थात्‌ ա बली हो तो अंशायु लेना । 

(२) सूर्य = पिडायु= ,, सूर्यं „ ս, ԹԿ, 

( ३ ) चंद्र = բակ» » `, ,, निसर्गायु २३ 
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(9) जोवायु = ये तोनों ( लग्न, सूर्य, चंद्र ) बल होन ( अल्पबली ) हों तो 
जीवायु लेना 

(४) मिश्रायु - यदि लग्न चंद्र और सूर्य इन तीनों में दो का बल समान हो 

तो दोनों की आयु का ՎԿ लेना। इस प्रकार के मिश्रण को 


मिश्रायु कहते हैं । 
सिश्चायु ४ प्रकार की है 


(अ) सूर्य व रूम्त समान बल= ( पिडायु + अंशायु ) -:-२ = मिश्राय, 
(क) सुर्य व चंद्र , ,. =पिडाय्‌ + नैसगिक आयु + २८ ,, 
(ख) लग्न व चंद्र , , = (ग्रेशायु + नैसगिक आय ) -:-२२ ,, 
(ग)तोनों का ,, , हो तोन्तीतों का आयु का योग--- ३७ ,, 
बल का विचार =सूर्य और चंद्र का बल ग्रह पडबल से और रूरन का 
बल भाव षडबल से लेता । 
समान बल - बल में दोनों या तीनों तुल्य हों थैसे 


दोनों या तीनों अल्प बली = ३° से अल्प बल पड्बल के 
» मध्य बलो = ३ से ६° तक बल ի अनुसार बल 
» पूर्ण बलो ० ६० से अधिक बळ के विचार से 


2? 


(४) मेत्री विचार 
आयु विचारने में मैत्री का विचार करना पड़ता है वह किस प्रकार को मैत्री 

लेना इसका विचार-- | 

ագ में केशबी जातक में आश्रय गुणक बनाने में अधिमित्र अषिशत्रु आदि 
का मो विचार किया है इस कारण उसमें पंचधा मैत्री का उपयोग करना पड़ता है। 

श्रीधर ने भी इसी प्रकार आश्रय गुणक बनाने में पंचधा मंत्री का उपयोग 
किया है परन्तु पिडायु, नैसगिक आयु और जीबायु में इन दोनों आचार्यो ने Կի» 
मैत्री का ही उपयोग किया है । 

पाराशर आदि अन्य आचायों ने अंशायु आदि सब प्रकार की आयु में नैसगिक 
आयु का ही उपयोग किया है । इस Փա ՎԱ मत से आयु निकालने में नैसगिक 
मैत्री का हो यहाँ उपयोग किया है । 
(५) हानि के सस्बंघ में विचार 

पिडादि त्रय आयु में बक्राढ हानि और अस्तंगत ԿԿՎՊ नीच आदि के 
अनुसार भो हानि होती है। यह सब को माम्य है। अंशायु में मी केशव और शपति 
की रीति को छोड़कर उपरोक्त दोनों हानि की बाती है। 
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केदाब ने चक्राउ हानि के लिये लग्न में से ग्रह घटाकर शेष ६ राशि से अल्प 
होने पर चक्राड हानि विशेष रीति से की है अर्थात्‌ चक्राड गुणक निकाल कर ग्रह 
आयुर्भाग में इसका गुणा कर «ոռ हानि संस्कृत आयुर्भाग बनाया है। केशव ने 
अस्तंगत और नीच ग्रह का विचार नहीं किया है, परन्तु आश्रय गुणक बनाने में 
अधिशत्रु आदि का विवार पंचधा मैत्री के अनुसार दायांश में हानि करने के लिये 
किया है । इस प्रकार केशव की रीति कुछ चक्करदार है। बुहज्जातक आदि में 
जो आयुर्दाय साधन किया है वह सरल है । 
बृहज्जातक में भ्रंशायु में उच्चादि के अनुसार वृद्धि भो की है इसका विशेष 
बिचार केशव ने नहीं किया । 
इस कारण बृहुज्जातकोक्त आयुर्दाय साधन करने की रीति पहिले दी है जिसके 
अनुसार आयु साधन करने में सरलता होती है। आगे केशवाचार्य को भी रीति दी है 
जिससे सब प्रकार से अनुभव प्राप्त हो जावे । 
पहिले अंशायु साघन करने की रीति बतलाते हैं । 
अंशायु साधन 
इसमें नवांश के अनुसार सब ग्रह एवं लग्न को आय निकाली जाती है 
( १) नवांश - ३°-२०' = २००' का होता है । एक नवांश बराबर एक वर्ष के माना 
जाता है । इस प्रकार जितने नवांश ग्रह में हों उसो के अनुसार ग्रह की आयु 
होती है। | 
( Հ) इसमें प्रत्येक ग्रह की आयु १२ वर्ष से अधिक नहीं ली जाती । इस कारण १२ 
वर्ष से अधिक आय गणित से निकलने पर आय वर्ष में १२ या उसका गुणन फल 
जो घट सके धटा कर शेष आयु ली जाती है । 


(३ ) जिस ग्रह की आय निकालनी है उसकी राशि आदि की कला विकला बना कर 
२०० कला का भाग देने से लब्धि कर्ष मास आदि आय्‌ प्राप्त होती है । 
कलादि से वर्ष आदि आय्‌ निकालने में २००” का भाग ՀՅ गणित क्रिया 
करनी पड़ती है इसका ध्यान रहे, उदाहरण से स्पष्ट समझ में आ जायया । 
ՏԱԼ 
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सारिणी देखने की रीति और उदाहरण 

पहिले भ्ंशायु निकालने की कई प्रकार की रीतियाँ दे चके हैं ।अससे पाठंक 
किसो रीति से अनभिज्ञ न रहें। परन्तु इन सबसे सुगम अंशायु निकालने को यहाँ 
सारिणी दी है जिसके द्वारा बड़ी सरलता से अंशायु निकल आतो है। किसो ग्रह की 
आयु निकालते के लिये २००” का भाग देने से जो उत्तर आता है वहां उत्तर इस 
सारिणी से प्राप्त हो जाता है। इसमें १२ का गुणन फल घटाने की आवश्यकता नहीं है । 

ग्रह की जो राशि हो उस राशि के आगे और ऊपर दिये हुए शश्च के नीचे जो 
आयु वर्ष मास दिन में प्रात्त हो वह राशि और अंश की आयु हुई। प्रह की कछा के 
ՊՀ कला फल में मास दिन घड़ी में आय पिलेगो और विकला के नीचे विकला फल 
में दिन घड़ो पल आय निकलेगी। सब का योग करने से ग्रह .की असंस्कृत आय 
निकल आयगी | 
उदाइरण--( असंस्कृत आय्‌ सारिणो से निकालने का ) 

रा 


( १ ) सुर्य ३-२७१-२६-६ 
३ रांश के सामने २७° के नीचे > व. मा दे, ४, प, 


११-१-६ 
कला फल में 2377 = १-१.-२३ 
विकला फल में ६” ,,,, = ०-१०-४६ 
योग = ११-२-१७-३४-४५ = सूर्य शाय 
रा रा 
(२) चंद्र ८-२० ५०-३५ (३) मंगल १-१६/-२७'-५८५ 
रा य मा. दि. घ. प. रा वर्ष मा. दि. ध, प. 
८-२० = ६-० - ० १-१६ = १-९-१८ 
५५'= ३- ६-० ՀՅ» १-१८-३६ 
३५// = १-३-० ५८” = १-४४-२४ 
योग= ६-३-१०-० योग = १-११-८-२०-२४ 
चंद भ्रंशाम्‌ मंगल की अंशायु 
रा रा 
Թ): ३-१३०-००-३५/ (५) गुर ८-१८°-४४'-५६५ 
रा वर्ष मा. दि, घ. . रा वर्ष मा. दि. ध. प. 
३-१३ = ६-१०-२४ ८-१८° = ५-४-२४ 
Fe «մոն ոն 99» २-१६-१२ 
Յ Վ Է १-२--० ५६/' ड्ड १-४०-४८ 
योग = ६-१०-२५-३ योग = ५-७-१४-५२-४५ 


«զ की प्रंशाय्‌ गुरु को भंशाय्‌ 


-" 
३६ 


(६१० | 


रा 
(६):शूक़् २-१७०-१४०--५१" 
रा बर्ष मा. दि. भ. प. 
२-१७ ա ११--१-६ 
१४०३ ०-२५-१२ 
RE । १-४६-१२ 
զպ = ११-२-२-५८-१२ 
शूक को संधायु 
| शा 
(८) शसम ११-००-२८-११५ 
शा-० वर्षमा. दि. घ. प. 
११०७ = १-०-० 
Հոտ १-२०-२४ 
११// = ०-१९-४५ 
ՁԱԽ = ३-१-२०-४३-४८ 
छन्न अँशायु 


( ३ ) इस प्रकार रग्न सहित सातों ग्रह को आयु निकालना तब लग्न या ग्रहको 


असंस्कृत आयु होतो है। 


(४७) इस असंस्कृत आयु में हानि वृद्धि करने के उपरांत बो आयु प्राप्त हो -वह संस्कृत 


आगु होती है। 


( ५ ) उपरोक्त :असंस्हृत आयु में पहिले हानि करने के उपरांत वृद्धि करनो 


पड़ती है। 


Վ 
(७) शनि १-२००-३०“-१०// 
Վ वर्ष मा. दि, ध, प. 
१-२०० = ३-०-० 
३०” = १-२४-०७ . 
१० = ०१५-० 
योग = ३-१-२४-१८-० 
इनि कौ भंशायु 
झर्सस्कृत अंशायु चक्र 
ग्रह वर्ष मास दिन घडी पल 
१ सुर्य ११ - Հ -१७-२७- ७८ 
Հ ९ ~ ३-१०-३० 
3 मंगल १ -११ - ८-२०-२४ 
४ Վ ६-१० -२५- ՀՎ- ० 
५ गुर ५ - ७-१४-५२-४८ 
६ शक्र ११-२- २-५८-१२ 
७ शनि ३- १--२४-१८-- 6 
८ लग्न हे १ -२०-४३-४८ 


हानि बुढि करने की रीति आगे दी है । 


( ६:) हानि २ प्रकार की होती है 


एक चक्राड हानि दूसरी : शत क्षत्रो अस्तंगत नीच आदि के अनुसार हानि । 


ये दो प्रकार की हानि असंस्कृत आयू में करनो पड़ती है। 


(७) भक्राद हानि 

भाव १२ ११ १० Վ घ ७ 
पाप ग्रह में हानि (१ पुरा) ३ 35 Հ Հ हे 
शभ ग्रह में हानि Հ Վ Հ टे पै Պ 


बंदर और बुध इसके लिये सदा शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये इसमें पाप प्रह नहीं 
माने जाते । | 
( अ) जब ऊपर बताये माव में से किसो भाव में ग्रह होतो पापया शूभ प्रह के 
विचार से सम्पूर्ण आयु में से उपरोक्त प्रमाण से आयु की हानि होती है। 
जैसे लग्न कुंडली के दशम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो उसकी पूर्ण असंस्कृत 
आय्‌ का ३ भाग घटेगा यदि वहाँ शुभ प्रह हो तो केवल है भाग उसकी आयु का 
अटेगा । इसी को चक्राद हानि कहते हैं । 
इसी कारण श्रीधर और केशव ने օն ग्रह घटाया है शेष ६ राशि से कम 
ढोगा तो प्रह ७ और १२ माव के बीच कहीं आधे चक्रमें होगा तब हो हानि होगी 
अन्यथा नहीं । शेष ६ राशि से अधिक हो तो ग्रह १ से ६ माव तक में कहीं होगा, तथ 
हानि होगी «Ո कारण आधे चक्रके विचार से यहाँ हानि की जाती है। इसी से 
इसको अक्राद्ध हानि कहते हैं। केशव ने पहिले ही दायांश में यह हानि करके फिर कर्म 
योग गुणक से गुणा कर: २००" का माग देकर आय निकाली है । 
( क”) हानि करने के लिये = पाप ग्रह = सूर्य मंगल शनि और शूभ प्रह = चंद्र बध गुर 
शुक्र को मानना | | 
( ख ) एक भाव में एक से अधिक ग्रह हों तो जो ग्रह अधिक बली होगा उसो को आय 
का हरण ( हानि ) होगा चाहे वह शुम या पाप ग्रह हो । 
{ ग ) ऊपर बताये भाव के अतिरिक्त और किसी भाव में ग्रह हों तो उनकी कोई हानि 
इसके अनुसार नहीं होगी । 
{ ८) बक्राद्ध हानि कर लेने के उपरांत नीचे बताये प्रकार में मो हानि होती है । 


मैत्री मंगळ को छोड़कर नीच राशि में शुक्र और शनि को छोड़ արտ शत्र 
अन्य शत्र क्षेत्री प्रहहो तो कर अन्य अस्तंगत राधि में हो तो 
ग्रह में ग्रह में भी $ भाग 

नहीं घटेया 


डे օ 


յ 


हानि उ 


। ११२ | 


इस प्रकार ग्रह को परिस्थिति होने में ग्रह की आयु का उपरोक्त भाग घट 
जायगा । զվ ան तो उसकी आय का «Խա घटाने से 
जो शेष बचे वह बंध की आयु होगी । यदि मंगल शत्‌ क्षेत्री है तो उसकी आयु नहीं 
घटेगी । शुक्र या शति अस्तंगत हो तो भी आयु न घटेगी। इसी प्रकार वक्री ग्रह शत्र, 
क्षत्री भो हो तो आय्‌ न घटेगी । 
अस्तंगत 

जब सुर्य के साथ प्रह नीचे लिखे हुए ग्रंशों के भीतर हो तो कह ग्रह अस्त 
कहलाता है । अर्थात्‌ सुय से ग्रह का अंतर परम कालांश के भीतर हो तो ग्रह अस्त 
समझा जाता है । 

गह चंद्र मंगल बुध मार्गों «ՀԱ गुर शुक्र मार्गों शुक्र वक्रो शति 

परम | | 
कालांश ՀՅ: १७ १४ १२ ११ १० ८ १५ 
(8) प्रह की आयु में बृद्धि करने के नियम 


ऊपर बताई दोनो प्रकार की हानि तो सब प्रकार की आय में होती है परन्तु 
यह बृद्धि केवल Վաս में ही होती है । 


ग्रह उच्च राशि का तथा ग्रह स्व राशि, स्व नवांश 
महत्व वक्री ग्रह गर्गोत्तम या स्गद्रेष्काण में हो 
वि आय ५ ३ आय १८२ 


. अर्थात्‌ग्रह उच्चहोयागक्री हो तो आय तिगुनी करना, स्गराशि आदि में से 
किसी में हो, जो ऊपर बताया है, तो आय दुगनी होगी । 

(१०) ऊपर जो हानि और वृद्धि करना बताया है उसके अनुसार हानि वृद्धि करते समय 
नीचे बताई बातों ար रखना। 

हानि » हानि २ प्रकार की है जँसा ऊपर (८) और (९) में वताया है । 

( अ) इनमें पहिले ८ चक्रपात हानि करना फिर दूसरी हानि करना । 

(क) आय में एक ही प्रकार की हानि कई बार आगेतो उसमें की केगल एक ही 
बार हानि करना । जसे ग्रह नीच राधि और अस्तंगत में भी हो तो प्रत्येक में 
> हानि होना था परन्तु ऐसी स्थिति में यहाँ एक ही बार उस ग्रह की 
आय का ३ हाति करना, दसरी ४ हानि त्याग देना । 

(स )जब एक से अधिक प्रकार की हानि प्राप्त हो तो जो सबसे अधिक हानि हो 
केष उसी द्वानि को करना, शेष हानि छोड़ देना । जैसे ग्रह अस्तंगत और शत्र, 

ՀԱՋ हो तो अस्तंगत की ՎՈՎ की $ हानि प्रात होती है, 


[ ६१३ ] \ 


ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी हानि ३ है, इससे Հ हानि करना, $ हानि 
छोड़ देना । 

ग ) जब एक प्रकार की हानि कर लेने के उपरांत दूसरे प्रकार की भी हानि प्रात 
हो तो दूसरी हानि भी करना । जैसे मंगल ग्रह सप्तम भाव में है तो उसकी आय 
का १ भाग चक्राद्ध हानि की रीति के अनुसार घटेगा । परन्तु गह नीब राशि 
में भी है तो यह दूसरे प्रकार की हानि हुई । इस कारण थक्रपात हानि कर लेते 
के उपरांत जो आयु बचे उसका और $ भाग नीच.राशि में होने के कारण 
घटेगा, क्योंकि दोनों भिन्न २ प्रकार की हानियाँ हैं । 


खि=( झ ) हानि कर लेने के उपरांत बुद्धि करना 


(क ) आय में वार २ दुगुना या तिगुना करने का योग प्राप्त हो तो एक ही 
र दुगना या तिगुना करना । जैसे ग्रह उच्च का है, वक्री मी है तो उच्च फा टोने से 
यू तिगुनी होगी, परन्त्‌ वक्री भी होने से तिगुना प्रास होता है ऐसी स्थिति में एक 
बार तिगुना करना । या ग्रह र्गराणि में हो और स्गद्रष्काणमें भी होतो २ बार 
ना नहीं करवा, एक ही बार दुगुना करना । 


(Վ) जिसकी आयु में दुगुना और तिगुना भी करना एक साथ प्राप्त हो तो 
से बड़ा अर्थात्‌ Ազա केगल करना, दुगुना करना छोड़ देना । जेसे ग्रह गक्रो हो 
र स्ठाराशि में भी हो तो केगल गक्रो का तिगुना करना । स्थराशि से प्राप्त दुगुना 
ना त्याग दो । 


॥१ ) ոզ में बृद्धि करने का नियम 


( अ) लग्न षड़बल के विचार से बलवान (पूर्ण बलो ) हो तो लग्न की 
श զ वर्ष लग्न में और जोड़ना । लग्न को शेष अंशादि का भी उसी अनुपात से 
निकाल कर और जोड़ देना । 
रा | 
जैसे लग्न ११-००-२८'-११” है यह पूर्ण बली है तो राशि ११ होने से 
एय्‌ में ११ राशि के ११ गर्ष और जोड़ा शेष २०-२६'-.११// का भी उसी अनपात 
ոզ निकाल कर और जोड़ना । 


पात निकालने की सरक्ष रीति आगे दी है 


(क) जब लम्त का «Ա` अधिक (पूर्ण बली ) हो तो यह बढि 
। है इससे कम बल होने पर यह बढि नहीं होती । | 
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( ख ) दुखि करने के किये अनुपात कौ सरख बुस्ति 
१ राखि= १२ मास = १ अर्थ जितनी राशि हों उतने अर्व । 
१° =१२दिन=दे मास धश % २+ ५ = रूब्धि मास, शेष ५ ६ = दिन 
११ २०१२ घटी» १ दित कला «ԿԹ, दिन, ,, १८ १२-बटी 
है २०१२ पल लू दे հրպ १५०४ , Ն, > १२८्य७ 


Հ ի 
जैसे ष्म ११-००-२८'-११' है। बल ६° से अधिक होने से इसमें वृद्धि करकी 


११ राषि = ११ अर्ष जर्ण-मा.दि. ब. प. 


० अंश = ० ११-००-७९ -० 


२८' + ५ = लम्बि ५ दिन शेष ३ ९ १२ = ३६ घडी 0-०-०--७० 
११'--५= ս, रेषटी, ११८१२- १२ पल ०-०-० 
लम्माय्‌ भ. मा, दि, ष. प ५-३६-० 

३~१- २०-४३-४८ २-१२ 


+ बुद्धि! १-०-५-३५-१ २ = ११-०-५-३८-१२ वृद्धि 
योग = १४-१-२६-२२-० = यह छग्न की संस्कृत आय्‌ हुई । 

लग्न की अंझाय्‌ में और कोई हानि नहीं होती। उसे क्र्रोदय हरण कहते है 
यह क्र रोदय हरण अक्षाय में नहीं होता । 
ՀԱՎՈՎ 

प्रत्येक ग्रह को जो असंस्कृत आयु प्राप्त हुई है उसमें हानि और बृद्धि का जिया . 
कर संस्कृत आय निकालते हैं। 
नैसर्गिक मत्री 


४ Հմր कोत्री शक्र ) स्मद्रेष्काण 
Հ अंद्म्सम ,, शनि | में 

२ मंगल- सम ,, गुरु = क्री है 
«Վազ, गस्तंगत-कोई नहीं 
३ गुरुमस्मराशि, नीच Տ», 


७ ի Հ ՖՎ 
< नल | ३ शुक्रल मित्र क्षेत्री 


र NN | २ क्षनिन मित्र कोत्री 
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(१) चकाख हानि 
केवछ गुरु और चंद्र दम भाव में हैं इस कारण इनकी हानि होनी है। ये 
. दोनों एक राधि में हैं । इस कारण दोनों का बल देखने से प्रगट हुआ कि दोनों में चं 
बरूयान है । इस कारण केवल चंद्र տար हानि होगी । गुरु की हानि नहीं होगी । 
चंद्र दाम ग्रह है। दक्षम माव में शुभ ग्रह की १ हानि होती ի इस कारण 
चंद्र की है हानि होगी । 
 व.मा.दि.ष,प. 
संद्र को आय्‌ «-Հ-օ-3-օ--6 
- =१-०-१६-४०-३० हानि 
सेव = ५-२-२३-२२-३० आय वची 
व. मा. दि. थ. प. 
“« चंद्र को संस्कृत आय -५-२-२३-२२-३० 
(२) इतर हानि = केवल बध दातुक्षत्री है ३ हानि 
बध आय, व. मा. दि, ध. प. 


६-१०-२५-३-०+३ 
$ = Չ-. ३-१८-२१७० 


शेषऽ ४- ७- ६-४२-० शेष आय्‌ | 
व. मा, दि. थु. प. 
"`. वृष संस्कृत आय ४-७-६-४२-३ 
(३) वृद्धि = गुरु वक्रो स्ममुही = केशल मक्रो कौ आय ५ ३ होगी । ) 
«3 १८ २ 


और कोई ग्रह की हानि 
नहीं होगो । 


हि और कोई 
Վաալ द्रेष्काण = आय ४२ की वृद्धि 
शनिञस्न द्रेष्काण = आय ८२ | नहीं होगी । 
१ शक्र [oer 
ग. मा. दि. Վ ' ११-२-२-५८-१२ | ३-१-२४-१८-० 
५-७-१४-५२-५ EE ०८ २ 
३ _।=२२-४-५-५६-२४ | ६-३-१८-२३६-० 
स्वद्रेष्काण को वृद्धि 


=१६-१०-१४-३५-२४ | «մար की वृद्ध 
' अक्रीकी बढि | 
संस्कृत अंशायु चक्र 
ग्रह वर्ष मास दिन घड़ी परू | 
१ सुर्य ११- २-१७-३४-४८ इसमें कोई ՊԱ 
ՀՅ ५- २-२३-२२-३० दशम माव की ¦ हानि कृत 
ՀՅ» १-११- ८-२०-२४ कोई हानि नहीं 


[ ६१६ ] 


ՉՅՎ ४- ७- ६-४२- ० छात्र क्षत्रो को ३ हानि 

ՆԱՇ १६-१०-१४--३८-२४ स्वशृही, वक्री->गल नक्री की ८३ वद्धि 
Հոտ २२- 9- ५-५६-२४ स्गद्रेष्काण ८ % २ वढि 

७शनि ६- ३-१८-३६- ० स्मद्रेष्काण =2२ वृ 

८ लग्न १४- १-२६-२२- ० ग्न बली==राणि तुल्य गषं आटि की वृद्धि 
योग ८२- «- १-३२-३० 

केशवी जातक की रीनि से अ'शायु साधन की संक्षिप्त रीति 


१ प्रत्येक ग्रह की वेष्टा रश्मि और उच्च रश्मि पहिले बना लेना चाहिए | 
उच्च बल से उच्च रश्मि और चेष्टाबल से चेष्टा रश्मि बनती है । 
यह अध्याय २४ के आरंभ में बता चुके हैं । 
चेष्टाबल % ६ = श्रंशादि+ १° = चेष्टा रश्मि 
उच्च्बल % ६ = अंशादि + १° = उच्च रश्मि 
Հզոր ग्रह की रश्मि से गुणक बनाना 
(रश्मि ३ से कम हो + १)-:-४-गुणक ) चेष्टा रश्मि से चेष्टा गुणक होता है 
ջո" अधिक - १)+रम्गुणक | उच्च ,, उच्च , ,, 
ՀՀ प्रकार चेष्टा रश्मि से चेष्टा गुणक और उच्च रश्मि से उच्च गुणक बनाना । 
३ \/ चेष्टा गुणक ५ उच्च गुणगक-स्फुट गुणक 
४ आश्रय गुणक बनाकर संस्कृत आश्य गुणखक बनाना 
जिसे वास्तविक आश्रय गुणक भी कहते हैं । 
बास्तविक आश्रय गुणक ३ प्रकार से बनता है 
४(अ ) केशवी जातक की रीति से, ४ ब ) श्रीपति पद्धति की रोति.से 
४ (क) सारिणी द्वारा 
इन सब में सारिणी द्वारा आश्रय गुलक निकालना सरल है। तीनों रीतियाँ 
आगे दी है । | 
४ (अ) केशव की रीति से आश्रय गुणक बनाना 


अधि अधि 
मैत्री स्व मित्र मित्र सम զ क्षु 


गृहमे ३६ ३० २६ १८ १० ६ տԿ दूनाभ्रंक 


' स्वनवांश हे 
होरादि वर्ग में १८ १५ ११ १ ५ ३ տավ 
साधारण ३६ ४५ ५४ ७२ १०८ १४४ ३६ 


भाजक 
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ग्रह वर्गोत्तम, स्व नवांश, या स्थद्र हकाण में हो तो उपरोक्त साधारण भाजक म 
लेकर गिरेष भाजक մո ३६ लेना । 


( १ ) पहिले एक सप्तगर्गी चक्र बना लेना । फिर पंचधा मैत्री के अनुसार यह 
जिचार करना कि ग्रह की मैत्री गर्गेश से कैसी है उस मैत्री के अनुसार ऊपर बताये 


अक ससगर्गी चक्र में रखना । जो भ्रंक गृह में रखे जाते हैं, शेष होरादि ६ गर्ग में उसके 
आधे ही अंक ऊपर बताये चक्र के अनुसार रखे जाते हैं । 


(२ ) अंत में सब गर्गो' के ոթ का योग प्रत्येक ग्रह का पृथक-पृथक्‌ कर 
नीचे रखना, आही अंक योग है । 

(3) उस प्रंक योग के नीचे मंत्री के अनुसार ऊपर बताये भाजक տ 
तना । यहाँ मैत्री उस ग्रह के केगल गृह स्थान के सम्बन्ध से गिचारना 

(४) अंक योग में भाजक का माग देना और ३ संख्या तक लब्धि अंश कला 
शकला में निकाल कर सब से नीचे रखना, यही श्रंक साधारण आश्रय गुणक होता है । 

(५ ) संस्कृत आश्रय गुणक ( €पष्ट आश्रय զո) 

उपरोक्त गिधि से जो साधारण आश्रय गुणक प्राप्त होता है उसका विशेष 
स्कार करना पडता है । जो ग्रह गर्गोत्तम स्गनगांदा या स्वद्र षकाण में हो परन्तु स्गगृहो 


हो, उस में यह बिशेष संस्कार होता है। यदि ये ग्रह स्गगुही भी हों तो गिशेष 
स्कार नहीं करना पड़ता । 


पैत्रो ՅԱՎՏՐ गृह अघिमित्र गुही «տ मित्र गृही 
शेष भाजक ՎՏ ՀՅ ऋण +६४ ९४ ऋण +2४ 


इस प्रकार जो ग्रह के गुह अंक हों उनमें उपरोक्त प्रकार क भाजक का भाग 
से जो लब्धि अंश कलादि आगे उसे पूर्ण प्राप्त साधारण आश्रय गुणक में उपरोक्त 
गर से Է करना पड़ता है तब सस्कृत आश्रय गुणक होता दै । यह संस्कार कंवल 
इ मित्र, मित्र, शत्रु, या अधिश्रु मैत्री में केगल उसी समय होता हूँ जब ग्रह ատ 
गे, परन्तु «ՎԱԿ, ԹՈՅՈԿ या स्वद्रेष्काण में हो । | 

इस प्रकार से प्राप्त आश्रय गुणक ही स्पष्ट आश्रय गुणक या गास्तगिक आश्रय 
ի कहलाता है। 


च ) आपति की रीति से वास्तविक झाश्रय गुणक निकालना 


( १ ) सलगर्ण चक्र बना कर उस में पंचधा मैत्री के अनुसार मैत्री लिखना । 
' उस में मैत्री के अनुसार नीचे बताये धंक रखना । 
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(Հ) आश्रय गुणक का स्पष्ट गुणक 
स्था स्म॒ स्म अधि अधि 
मैत्री गर्गोत्तम առ नवांध द्रष्काण मित्र मित्र सम զ छात्रु 
गुह में «Հ ९३ «Հ «է «Հ «է «Վ टे 


होरादि शेष «դ «Տ ८३ २३ «4 ८2 «` «« 
६ अर्ग में 
मगुण « «Հ ५२ धर <$ १९१३ १९१ १८१३ «3 
( विशेष भाजक ) 
( ३) भगुण का उपयोग 

जब ग्रह स्गगृही तो न हो परन्तु स्मद्र ष्काण, स्गनवांश, या अर्गोत्सम में हो 
तो उपरोक्त गुणक के अतिरिक्त उसमें भगुण का भी गुणा करना पड़ता है। 

(४) इस प्रकार गुणा करने से बो गुणनफल प्रास होता है भह आश्रय गुणक 
का स्पष्ट गुणक बनता है । 

( ५ ) सप्त गर्ग का वास्तविक आश्रय गुणक=स्पष्ट गुणक ५ प्रंतर ताड़क 

( ६) अंतर ताड़क = मंत्री के अनुसार गुणनफल के प्रंक नीचे दिये है । राशि 
या गर्ग में ग्रह की मैत्री के अनुसार अंतर ताइ़क होते हैं । 

Ֆո सग गृहो ԻՆ» հ» सम յ. अधिष्तत्रु 


त्र 

प्ंतर ताइक ५२ «Տ १८१ २०१ २८ x 3 

( ७ ) वास्तविक आश्रय गुणक = सप्तगर्गी चक्र में ऊपर बताये गुणन फल को निकालकर ' 
रखना । उपरांत प्रत्येक ग्रह के सब वर्गों का पृथक २ योग कर रखना । यहो 
बास्तविक आक्षय गुणक या संस्कृत आश्रय गुणक होता है । 

( ८ ) वास्तविक आश्रय गुणक यहां भिन्न रूप में निकलता है भ्रंश कला में भिन्न को 
परिवर्तन करने का एक Վո होता है उसके सहारे मिम्न रूप का अंश कलादि 
बना कर रखना वही गास्तगिक आश्रय गुणक उपयोग में आता है । 

४ (क ) गास्तगिक आश्रय गुणक निकाने के लिये उपरोक्त दोनों रीतियों मं बहुत 
गणित करना पड़ता है । इससे बचने के लिये एक सारिणी बना दो गई है जिसके 
सहारे सरलता से आश्रय गुणक निकर आता है । इसी सारिणी का उपयोग करना 
चाहिए | 

५ उपरोक्त बताये ४ (अ), ४ (ब )या ७ (क ) में से किसी प्रकार से आश्रय 
गुणक निकाल लेने पर उससे कर्म योग बनाया जाता है, जिससे आय निकाली | 
जाती है। | 
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कर्म योग गुणक ८ ९/ स्फुट गुणक )८ वास्तणिक आशय गुणक 
३ आयुर्माग ( दायां ) 
ग्रह या लग्न की राधि आदि के ग्रंश बना कर + ४० = शेष अंशा कला गिकला । 
यहां केल अंद में ७० का भाग देना ओर ओ प्रंथ शेष बचे और उसकी कला 
गिकला सब मिलकर आयर्माग ( दायांश ) होता है । 
१ हानि संस्कृत տակ के लिये ԱԱ हानि गुणक निकालना । 
ग्रहोनित लग्न = ( रूग्न-ग्रह ) = शेष ६ राहि से अल्प हो = षड्भाल्प प्रहोनित 
 छरतहो=तब चक्राद हानि होती है । 
यदि शेष ६ राशि से अधिक हो तो कोई हानि नहीं होती । 
१ ) गुणक = १ ( १०८००० --परडभाल्प ग्रहोनित աղ की गिकला ) 
३० अंश की 
Հ) गुणक=१~(ग्रहोनितलग्न १ ԿԿ Հ कम हो तो सबके अंश बनाकर =-३० अंश) 
३ ) शुभ ग्रह में मूणक= ( १-पर्वोक्त लब्धि का आधा ) 
४) एक राशि में १ से अधिक ग्रह होतो सबसे बली ग्रह का गुणक निकालना । 
` शेष को छोड देना । 
बक्राद हानि संस्कृत आयु = ( चक्राद्ध हानि गुणक » ग्रह आयुर्भाग ) 
ग्रहायु=(हानि कृत अंशायु दायांश 2९ कर्म योग गुणक) + २००//=आर्ष मास दिन आदि 
२०० ” के भाग देने की ԽԱՎ रीति Է 
सबकी कला बनाकर कला गिकला + २०० = लब्धि गष, ՀՎ कला निकला 
शेष कला गिकला % १२+ २०० = लब्धि मास, शेष कला गिकला 


)) 22 A ३० “7२० °= Db दिन 3? 2? 3? 
7) Տ २५ ५६०+क २००८ յյ घड़ी 99. 99 +) 
B+ )7 2९ ६० + २० Հա» 7 प्ल 33 2? 22 


० ոզ» , लग्नायर्भाग ५ ३ )-:-१० = गष मास आदि 
+ (लग्न की राशि छोड कर केवल अंश कलादि) ८ २+ ५८ मास दिन आदि 
( यहाँ १० और ५ का भाग भी ऊपर बताई रीति से देना ) 
+ लग्न का पड़ बल ६ रूप से अधिक हो तो लग्न में जितनी राशि हो उतने 
गर्ष और जोड़ना । 
इन सब का योग लग्नाय जर्षादि होता है 
է इस प्रकार आई हुई प्रत्यक ग्रह की और लग्न को आय चक्र में स्थापित करना और 
अंत में सबका योग करना । गही अंशायु हुई । 
आगे डदाहरण देकर अंझायु निशालने का पुरा गणित स्पष्ट रूप से समझाया 
गया है। 
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केशवी रीति से Կապ साधन करने का उदाहरण 

स्पष्ट गुणक साधन 

१--स्पष्ट गुणक साधन करने के लिये उच्च रश्मि और चेष्टा रश्मि का उपयोग होता 
है । उच्च और चेंश रश्मि अध्याय २४ के आरम्भ में निकाल चक्र हैं उसी का 

चक्र नीचे दिया है। 

उच्च रश्मि और चेष्टा रश्मि चक्र 


चक्र ग्रह सूर्य चंद्र मंगल 
१ उच्च रश्मि ३०-२५'-१२// २-३५-४८” ३०-२३'-०// 
२ चेषा रश्मि ५-१८-४५ ५-४७-० ३-४६-१२ 


ԼԵՑ गुरु शुक्र ` ԳԹ 
४-५६-०” १?-३२“-३०” ४०-१९-३०" २-१-० 
४-२५-४२ ५ -४८-६ ३-५६ --० २-१६-४८ 
२--उच्च տտ और चेष्टा गुणक बनाने की रीति 
(१) उच्च गुणक = ՎԱԽ यदि ३ राशि से कम हो तो ३ राश से अधिक हो 
(उच्च रश्मि + १) + ki र|श्म-१)--२ 
(२) चेष्टा गुणक= चेष्टा , , (चेष्टा रश्मि १)--४|(चेष्टा रश्मि-१)-- २ 
Յ«Վ गुणक भरर Պա गुणक साधम का गष्दित 


रश्मि सुय चंद्र ` मंगल 
उच्च रश्मि ३-२५-१२” २-३५-४८ ३०-२३-०५ 
रीति -१ + १ म “र 
= २-२५-१२--२ Հ-84-06--9 २-२३-०-- २ 
“, उच्च गुणक २-१२-३६ ०-५३-१७ १-१२-३० 
ब्‌ध गुर्‌ शक्र शनि 
३-५६-०” ११-३२-३०/१ ४-१६-३० २९-१-०/ 
--Տ + १ त्र «Հ 
 ३-५६-०+ २ २-३२-३०-४ ३-१६-३०३२ २-१-०-:-४ 
Յօ गु० १-५८-० ०-३५-७ १-१९-४१ ०-४५-१५ 
सुर्य Վ. मंगल बघ 
Փո रश्मि ५-१८-४८ ४-४७-० ३-४६-१२ ४-२५-४२ 
रीति --ֆ նեւ 7? “र 


४-१८-४८--२ ४-४७-०-:-२ २-४६-१२-:-२ ३-२५-४५%२ 


”, चेष्टा गुशक=२-९-२७ २-२३-३० १-२३-६ १-७२-५१ 
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गुरु զջ शनि 
५-४८-६ ३-५६-० ३-१६-४५ 
र 7१ “र 
४-४८-६-- २ २-५६-०+२ ՀՎՀԺՀՇ--Հ 
चेष्टागूणक २-२४-३ १-२८-० ` १-८-२४ 


जहाँ संख्या ३ राणि से कम है वहाँ १ जोड़कर. छ का ४ दिया है। जहाँ ३ 
राशि से अधिक हे वहाँ १ घटाकर २ का माग दिया है इस प्रकार उच्च रश्मि से क्रिया 
करने पर उच्च गुणक और चष्टा रश्मि से क्रिया करने पर चेष्टा गुशुक बना है । 
उच्चरश्सि और चेष्टा रश्मि चक्र 


ब्क्र ग्रह सुर्य चंद्र मंगल 
४ उच्च गुक १९-१२-३६”४ ०°-५३'-३७” १९-१२-३०/ 
մ चंष्टा गुणक २-६-२४ २-२३-३० १-२३-६ 
बध गुरु श्‌क्र शनि 
१-५८-०” ०३८-७” १-३९-४५” ०°-४५-१५५' 
१-४२-५१ २-२४-३ १-२६-० १-८-२४ 
स्पष्ट गुणक\/ चेष्टा गुणक » उच्च गुणक 


इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर गुणन फल का गर्गमुछ निकालने से स्पष्ट 
[णक बनता है। 


| स्पष्ट गुशक साधन गणित 
( १ ) सूर्य स्पष्ट गुणक साधन 
उच्च गुणक १-२२ ३६” 


< चेष्टा गणक २-६-२४ ९३९४(९ ६ 
१४२४ + ८१ 
ԳՇ ६ १२६४ 
२४ १११६ 
त १७८+ १ 
96 ՀԱՐԱ աան աա րկա ամա» 
१७६५६० 
१२ १९४)१०७४०(५५ 
२४| । լ ६७०. 
३६३४२६२४ १०४० 
२-३६-३४ ६७३० 
( ६० द 
७७ 
१२० + ३६=-१५६ १४४ 
x ६० ճա» ६६”“-५५ 
` ६३६०+ ३४ है մանակ 
४६३६७“ 


सुर्य պա Կր 
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(२ ) चंद्र स्फुट गुणक साधन 
उच्च गू० ०-५३-५७” 
ॐ चेष्टा गु» २-२३-३ 5 «Հ ७७४१(८७ 
न" «ց | 
१६७ १३४१ 
११६६ 
१७२ + १ 
१७३ ०९ ६० 
१७६) १०३८०(५८ 
५ ८८० . - 
a 
१४०८ 
१७२ 
१२०+९= १२६% ६० काक र्म | 
= ७७४० + १ = १-२७-५७ ' 
= ७७४१” बद्र स्पष्ट गुणक 
(३ ) मंगल स्पष्ट गुणक साधन 
उच्च गु० १-१२-३० 
% चेष्टा गु० १-२३-६ ७ हा 5 
ԳՏ (४८ 
१११२ १४६ [१२३६४ 
a ९ १३४१ 
१३०) Տ २३+१=२४ 
| 9३६ «զ» 
~ ՀԱ-- १६०) १४४०(६ 
Հավ: हि... 
= १९-७७ -२७ = ७६/-६//” 
“पू, Իր १-१९-९” 
बडा € 
= ६२७० Վ २४ աա աման 


= ६२६७” 
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३ ) बुध स्पष्ट गुणक साधन 
उज्य गु० १-५८-० 


> चेष्टा गु० १-४२-५१ վ १२१३६(११० 
ո +१| १ 
© —— लत Լաո 
४९।१८ २१ २१ 
2է १ ԷԱ २१ 
i २२१ ०३६+ १ 
४०३६ = ३७१६० 
«|| २२२)२२२० (१० 
१।५८| ० २२२ 
३।२२|१६|१८| ० ० 
३०-२२-१६"" = ११०-१०” 
च 2 र्‌ = १-५०-१ ७ 
Տ.Տ. ब्‌घ स्पष्ट गृणक 
१८० +२२=२०२५६० 
= १२१२० + १६ 
= १२१३६५ 


(५) गुरु स्पष्ट गुणक साधन 
उच्च ԱՓ ०-३८-७ 


% चेष्टा զօ २-२४-३ ७ ५४९३ (७५ 
पांव _+७ ४३ 
१४४ ५६३ 
। ५७६ 
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x ६७ 
१५०)१०८० (७ 
१०५० 
ՅՅ» 
१३१३० र २१ = ७४"-७'” 
: յ 07 յ १-१ 3-७” 
= १९-३१-३० ՞ 
६०+३१४७:६११% ६० 
= ५४६०+ ३० 


= ५४६३'' 
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(६) शुक्र स्पष्ट गुणक साधन 
उच्च गु. १-२९-४५ FA 
4 अ. गु. १-२६-० RR pn 
ee १८३| ६७८ 
५४६ 
“व इब 
Ee Es = १३० % ६० 
१८८)७८००(४१ 
Հավ | Բի 
२।२६|१८| ० 0 - 
= २-२६-१८ १८८ 
0000 ६२ 
. १२०+२६० १४६ » ६० = ९३०-४११” 
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pe 4 ३०६५(५५ 
ԷՎ २५ ռ 
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x ६० 
११२)४२६०(३५ 
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३ स्पष्ट ԱՎԵ «Տ 
चक्र सुर्य चंद्र मंगल 
५ १-३६-५५” १-२७-५८” १-१६-९” 
युष गुरु ԷՆ दनि 


१-५०-१०” १-१४-७” २१-३३-४१” ०-५५-३८” 
इस स्फुट गुणक का गणा आश्रय गणक में कर उसके गुणन फर का गगेमूल 
निकालने से कर्म योग गणक बनता है जिसस श्रंशायु निकाली जाती हे । 
यहाँ स्फुट गुणक निकाल चूके अब आश्रय गणक निकालना है । 
आश्रय गणक ३ प्रकार से निकाला जाता है 
४ (अ) केशव की रीति से 
9 (ब ) श्रोधर को रीति से 
9 (क) सारिणो द्वारा । 
आगे इन तीनों रीतियों से पृथक २ आश्रय गुणक निकालकर मिलान किया 
गया है जिससे प्रगट हुआ कि यद्यपि रीति भिन्न है परन्त्‌ उत्तर एक सा आता है । 
इन तीनों में ७ (क ) सारिणी दवाय आश्रय गुणक निकालना सरल हुं । आगे 
मब का गणित देखने से समझ पड़ेगा । 
४ (Գ) केशव के मत से आयुर्दाय का आश्य गुणक निकालना 


गृह अंक 
मैत्री առա» अधि मित्र मित्र सम शत्र, Վա 
बृह ( स्थान) में ३६ ३० २६ १८ १० ६ 
शेष बरम में रऽ १५ १३ ६ १ ३ 
(गृह का आधा) 


यहां सप्तगर्गी चक्र के ՎՎՎ मंत्री के अनुसार गृह ( स्थान ) के अंक दिये हैं । 
होरादि शेष ६ गर्ग में गृह का आधा अंक लेना। अर्थात्‌ होरादि गर्ग से गृह के 
ग्रंक देने हैं । 

अध्याय २२ में सप्तगर्मी बल १ ( २) साधन करने के लिये खो पंचधा मैत्री 
यक्त सप्तजर्मी चक्र बनाया था मही चक्र यहां सेना। अब उपरोक्त शह भ्रंक के अनुसार 
सप्तथर्मी चक्र का गिचार कर आश य աո के अंक स्थापित करते हैं। 

४० 


[ ६२६ ) 
सप्तवर्मी चक्र का आश्रय गुशक अंक चक्र ६ 
गर्ग լ. सुर्य : मंगल | स्थ | गुरु | शक्र | शनि 
म 


१ एह ` १८ शित्र १० मित्र २६| अ. श.६| स्व. ३६अ. मि.२०| अरम. ३० 
२ होरा . Հ. स्मि १८अ मि, १५ | अ,श, ३| सम ६ 5 श, :| सप्र & 


३ द्रेष्काण : Տ ԱՎ सम ६| मित्र १३| सम :թ.ե १० स्व. १८ 
९ त्र վ छात्र ५| मित्र १३| सम १५ शत्र ५ 

५ नवमांश ९ թ». ५| मित्र १३ |अ.मि, १५|अ. श. २|थत्र, शुम. छा, रे 
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Հ 
६ द्वादशांश | स्म. १५ Ե ५| सम शशत्र, ५ स्ज, १८ 
७ ԹՅԱ अ. मि, շող ८ | स्म छ छ | 3, Ձ եւ त Է, | स्‌, १८ 
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भाजक ७२ १०६ ५४ १४४ ३% ३६ ६ 
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रवि गृह में सम = १८, होरा में स्व = १८, सप्तमांश सम = ६, द्रेष्काण सम = 
Տ, नवमांश सम = €, द्वादशांश सम = ६, त्रिशांश अ. मि.= १% 


शसो प्रकार सप्तवर्गी चक्र में पंचधा मैत्रो आदि के अनुसार शेष ग्रहों का भो 
विचार कर उनमें उपरोक्त गृह घ्रंक के अनुसार अंक रखे իկ जहाँ गृह को मैत्रो है 
यहाँ गृह स्थान के մօ लिये हैं। शेष होरादि ६ वर्ग में गृह के भ्रक के आधे उपरोक्त 
अक्र के अनुसार लिये हैं । 

इस प्रकार सप्तवर्गो चक्र में मैत्री के अनूसार अंक स्थापित कर नीचे सब का 
योग करके रखना वहो योगांक है। योगांक के नीचे भाजक लिखना जैसा यहाँ चक्र में 
बताया रै । चक्र में सब अंकों का योग नीचे दिया है वही योगांक ծկ उसके नीचे 
आजक दिया है լ भाजक निकालने को रीति नोचे दो है। योगांक में भाजक का माग 
देने से आशय गुणक बनता है । 


गृह भाजक चक 


मैत्रो स्वगृह अधि मित्र मिश्र ա զպ պաղ 
१ साधारण भाजक अंक २६ ४८ १७ ७२ १०८ १४४ 


Հ विशेष भाजक यदि ग्रह स्व नवांश या स्व द्र ष्काण ի योगांक 


या बर्गोत्तम में हो तो անի: մել 


[ ९२७ ] 


उपरोक्त सप्तवर्गों चक्र में मैत्री के अनुसार ये हो भाजक अंक नीचे रखे हुँ । 
जसे रवि गृह में सम गृहो हैतो सम का भाजक ७२ हुआ यही सुर्य Գ नोचे माजक 
रखा है। चंद्र शत्रु गृहो है तो भाजक १०८ हुआ । मंगल गृह में मित्र ग्रहों होने से 
भाजक ५४ हुआ । इसो प्रकार बुध अधिशत्रु गृहो = १४४, गुरु स्वगृहो = ३६, शुक्र 
अघिमित्र गृही है परम्तु स्वद्रेष्काण में भो है इस कारण խի का साधारण भाजक 
नहीं लिया । स्वद्र ष्काण का विशेष भाजक ३६ होता है वहो ३६ भाजक शुक्र के नीचे 
रखा है। इसी प्रकार गनि भी अघिमित्र गृहो तो है परन्तु स्वद्रष्काण में भो है तो 
अघिमित्र का साधारण ७८ भाजक न लेकर स्वद्रष्काण का विशेष भाजक ३६ लिया 
Տ: इसो प्रकार विचार कर भाजक अंक उपरोक्त सक्तवर्गी चक्र के नीचे स्थापित 


किया हैं । 


योगांक में भाजक का भाग देकर लब्धि भ्रंश कलादि में निकाल कर रखा है 
वही आश्रय गुणक है । उपरोक्त सप्तवर्गो चक्र क नोचे आश्रय गुणक अंश कलादि में 


लिखा है। 


आश्रय ՎԱ = ( योगांक + भाजक )-=अंरा कला विकला 
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गुरु श्क्र शनि 
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५ संस्कृत आश्रय गुशक साधन 


զԹՅ जो गणित से आश्रय गुणक निकाल चक हैं वह साधारण आश्रय गुणक 
हे । इसमें यह देखना पड़ेगा कि.कोई ग्रह स्वग्रही तो नहीं है और ग्रह स्वनर्वाझ आदि 
में है क्या ? यदि ग्रह स्वद्रेष्काण, स्वनवांश या वर्गोत्तम हो और स्वगृही न होतो 
उपरोक्त साधारण आश्रय शणक में विशेष संस्कार करना पड़ता है जिसके उपरांत 
वास्तविक आश्रय गणक निकलता है | उसी को संस्कृत आश्रय शणक कहते हैं । 


संस्कृत आश्रय गुसक बनाने की रीति 
विशेष संस्कार जिससे संस्कृत आश्रय गुणक बनता है 


ग्हाक 
यदि ग्रह शत्र, गृह में हो तो साधारण आश्रय गुणक--९४ 
» पिनेक ս ո». फो “+n 
8% न्धि सत्र, 3१ ջջ )) 3 |) "՞ गृहांक 
६२ 


» जँथि मित्र ,, 7 ա ա ա «Ք 


| ६२६ | 


यदि ग्रह स्वशुही हो या मैत्री में सम हो तो यह विशेष संस्कार करते को 
आवश्यकता नहीं है। जब ग्रह केवल स्वद्रोऽकाण, स्वनवांश या वर्गोत्तम हो तब यह 
विशेष संस्कार करना चाहिए । इस प्रकार साधोरण պոզ गुणक में विशेष संस्कार 
करने से संस्कृत आश्रय गणक बनता 


जो ग्रह स्वगृही है उसका विशेष संस्कार नहीं होगा चाहे वह աաա 
स्वनबाश आदि में भो हो । 


| केगल "क्र और शनि ही २ ग्रह ऐसे हैं जो स्थगृही तो नहीं हैं परन्तु 
स्वद्र हकाण में हैं । इस कारण दोनों का विशेष संस्क्र करना पड़ेगा | 


गृहांक = आश्रय गुणक चक्र ६ में केवल गृह स्थान में ओ अफ दिय टो' बह सेना । 


गृहक 
शक्र= अधि मित्र गुदी = साधारण आश्रय गणक + ६३ 
शनि Տ 7 33 թ» Ի," 


आश्रय गणक चक्र ६ देखा । शक्र के गृहका अंक ३० दिया है बही शाक़ का 
डुटाक हुआ । गृह में गृहाक के अनुसार ३० अंक आया था वहा अंक है। इस कारण बुहांक 
३० हुआ - ६६८ ०-२८-३५ इसे धाघारण आश्रय गुणक ६३ ) ३० ( ० 


में ओड़ दिया । x ६० 
साधारण आश्रय गणक शक्र का = २-२०-0० ६३ ) १८० ( २५ 

विशेष ,, , +0०-२८-३2 १२६ 
संस्कृत आश्रय गुणक , = २-४८-३४ 9. 
इसी प्रकार शति का मो निकालना पड़ेगा ५0१ 

गुहाँक ३६ ९ ६० 

शनि = साधारण आश्रय गणक + ६३ ६३) २१६० ( ३४ 
सनि का इुहांक ३० है ( देखो चक्र ६) = हैं; = ०-२३-३४ १८६ 
शनि का साधारण आश्रय गणक + विशेष २७० 


. (२-४३-२०) (०-२८-३४ ) = ३०-१६-५४ २१२ 
. शनि का संस्कृत आय ग0 १०५ ` 
शेष ५ ग्रह में बिशेष संस्कार नहीं करना पड़ा उनका साधारण आश्रय गणक ही संस्कृत 
आश्रय गुणक होगा । ॒ ' 


| ६३० ) 


५ आश्रय गणक चक्र ६ (अ) | 
चंद्र मंगल बध गुरू 


չ ० शी 07 0"...३ ६ ‘७! १-३ पु .- ३ / 0१-२५ 07 ३१५ १ 0-०” 
նա शनि 
२१-४५ ३ ४// ३°- १६ /_५ ց" 


४ (8) आपति पद्धति को रीति से आश्रय गुणक निकालना 
आश्रय गुणक का स्पष्ट गणक अंतर ताइक आदि निकाल कर संस्कृत आश्रय 
गुणक निकालना | 


(२ ) गुणक चक्र 

मैत्रो वर्गोताम Վ Վ स्व अधि իպ सम शत्रु अघि 
में स्थान ՀԱԿ द्रेषकाण मिश्र 2 शत्रु 

गुणक क «2 2 «Հ Հ «Հ 2«Ֆ «մ «Հ 

राशि में | 

होरादि में ५३ ५१ 2६१ (Հ: २०६ »« "ՎԿ १३३ 

मगुण «Հ. ५२ «(4 «զ १८२४ «Հ ५१ 2:40 25 


होरादि शेष ६ वर्ग में गृह ( राशि ) Հա हे। स्वस्थान को छोड़ कर 
स्व Տատա आदि भ जब प्रह हो तो भगण ( विशेष गुणक ) का भी «Ա करना 
Փա है । | 

ऊपर बताये राशि, होरा आदि गुणक और भगण का उपयोग सप्तवर्ग में होता 
है । सप्तवग में ग्रह के वर्ग में ग्रह ՓՈ विचार कर सप्तबर्ग के अनुसार गुणक 
निकालना पड़ता है । 

अध्याय २२ में सप्तवर्ग बल साधन में जो ԱՎՈ चक्र दिया है उपयोग के 
लिये उस को यहाँ बना सेते हैं । 
(१) सप्तवर्गी चक्र ७ ( अध्याय २२ से ) 

वर्ग रवि चंद्र मंगल ՀՎ ग्रु छक्र शनि 

१ स्यान «ղագ गुरुज्चत्रु -क़मिन्र ՀՀ-ՀԿ. ՎՀ«Կ. बध-अ.मि. Գան. 
२ होरा रविज्स्व चंद्र-स्व. रवि=अ.मि Վեպն. चंद्रन्सम चंद्र-अ.श., रवि-सम 
է: ք हकाण ՎՀՀՅՎ रविज्सम बध- सम मँ०र्जमभ्र मं ०च>्सम է: Էա  शुनिञ्स्व 
४ सत्तमांश चंद्र-सम मं०न्न्शात्रु शनि=शत्रु վօրթլ मं०्ञ्सम शक्रन्स्व गरुल्शात्रु 
५ नवमांश गुरुज्सम सुक्रल्सत्रु ԳԲ शक्र-ज.छ. बुध-अ.क्ष. ՎՀ चंद्र-अ.क्ष, 
६ द्वादक्षांद् शुक्रम्सम रवि-सम गं०-स्व, गरु-झश्रु «րլազվ «կզ րպ 
७ Թախ मं०=अ.मि.डघ्सम गुरुम्सम युरुतसन्रु ՀԿԿ. Ավ րա, 


[६३१ | 


ऊपर बनाये Կո और भगण के अंक से ազ मैत्री को स्थिति के अनुसार 
गुणा किया जाता है जिससे सप्तवर्गी चक्र के अनुसार गणक बनता हैं। इसको आगे 


समझाया है । 


(Վ) सगुण का उपयोग 

ऊपर जो भगुण दिया है वह विशेष गणक संख्या है उसका उपयोग इस 
प्रकार होता है 

जब कोई ग्रह अपना स्व गृही तो न हो परन्तु զին या स्व ախր 
स्व द्रेष्काण में हो तो उसमें पहिले बताये राशिया होरा गणक से जैसी स्थिति हो 
गणा करने के उपरांत भगण से भी गणा करना पड़ता हूँ । 

यदि ग्रह ց स्थानी हो तो भगण का उपयोग नहीं करना पड़ता अर्थात भगण 
का उपयोग वर्जित हूँ और कोई दूसरे प्रकार के वर्ग में भगण का गणा नहीं करना 


पडता । 
ան मगणका गणा गृह स्थान में किया हो तो उमके होरादि में भगण का 

गणा करने में भगण की प्रात संख्या का आधा नहों करना पड़ता հոգ भगण के गणा 
करने के पूर्व जो गणक था उसका ही आधा ग॒णा करने में लेता, नकि भगण गणित 
गणक का आधा | 

जैसे चंद्र यदि स्व नवांश में हो तो म्व नवांशका गणक + हुआ और स्व 
नवांश होने से इसमें भगुण का भो गुणा करना पड़ेगा । इस मे देखा इंद्र गृह में कहां 
है । मान लो चंद्र गृद मे शत्रु ऊ स्थान में हँ तो शत्रु का मगण २६ होता है । अब 
गणक और भगण दोनों का गणा किया। गणक क »% मगण =, यह चंद्र के गृह 
में लिखेंगे। परन्तु होरादि में पृथक गुणक ( राशि गणक ) का आवा अर्थात १ ही 
लिखेंगे । 

मान लो मंगल स्व द्रेषकाण में है तो स्व द्रष्काण का गणक > हुआ । परन्तु 
गृह में यह मंगल अधिमिश स्थान में होने मे इस अधिमिश्र का मगण १३ हुआ। 
गणक ३ 2 भगण ४ «ՀՅ हुआ । परन्तु होरादि में पृथक गणक का आधा (का 
आधा ) अर्थात्‌ ; हो रहेगा । 

जो होरा में गणक होगा वही द्रेष्काण, सप्तमाश्च, नवमांश, द्वादशांश और 
जिशांश में भो होगा । अर्थात शेष ६ वर्ग में होरा के समान गणक का भ्रंक होगा । 

वर्गोरामः्ः्जो ग्रह अपने स्व स्थान में हो वहो अपने नबांश में भी होतो 
बर्गोत्तम होता हुँ । श्रोपति ने बताया है कि गृह में और नवांश में भी अधिमित्र का. 


नवांश हो, ठो भी वर्गोत्तम होता हूँ । 
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यदि कोई ग्रह गृह में श्व स्थान में हो तो उस के लिये भगण का उपयोग नहों 
होता । अर्थात्‌ उसका राशि के गृह में 3 हो लिखेंगे जो स्वस्थान का ԱԿ हूँ! 
स्वस्थानी ग्रह के लिये भगण का गणा करना वर्जित हुँ । 


अब अपने ՀԱՎ चक्र पर से विवार करेंगे । प्रगट हुआ कि केवल गरु ही 
स्वस्यान में हैं। इस कारण गर के लियं मगण का उपयोग नहीं होगा अथात मशण का 
गणा नहीं करना ण्ड़ेगा | 


स्व द्रषकाण और स्व नवांश में कौन ग्रह ठै देखा तो प्रगट हुआ कि शक्र 
और गनि केवल स्वद्र Կոպ में ?े । स्व नवांश में होई नहीं हं। इप लिये इनके मणक 
$ होंगे और इन के होरादि शेष बर्ग में ; हो गणक होगा । परन्तु इनमें भगण का 
भो गुणा करना पड़ेगा । परन्तु ओर किसी भो ग्रह में मगुण का गुणा नहीं करना Գոլ 
"सका कारण यहे है कि जहाँ ग्रह स्व स्थान में होता है वहाँ भगुण का गणः नहीं करना 
पड़ता । गुरु स्वस्थान में होने से गण का गुणा पे बच गया । भगुग का गणा केवल 
उन्हीं में करना पड़ता हे जो ग्रह वर्गोत्तप, स्वनवांश या स्वद्र ऽकाण में हो। इस कारण 
केवर शक्र और शनि में भगण का गणा होगा । सेय ग्रह मंगल, यध, रबि और चंद्र 
ण तो न स्व नवांश में है न स्वद्र्काण मेंड़ हैं। इप कारण इनमें नो भगण का गणा 
नही करना पड़ेगा | 

शक्र խնա स्थान में है तो अगण अघिमित्र का १३ होतः हैं इस“, इसका 
गणक + से गणा ।कया । शक्र स्वद्रष्काण में होते से उसका गणक स्वनवांश का ३ 
लिया जायगा न 7 अघिमिश्र का गुणक 2: भगण १. १८ गण5२=३- गृह भें -गणक 
रहेगा परन्तु इसके होरादि में पूव गणक ३ का आधा ; ही रहेगा। 


इसी प्रकार शनि मी अधिमिश्र के धर में है। गणक १३ होगा գր աար 
में होते से गणक हे होगा Թ վկ का गणक टै। भगण "१६ ५ गणक ३ 
=} गृहृ में हामा और 
होरा,द शेष ६ वर्ग में क का आधा डु हो रहेगा । 
शेष ग्रह में गमक उनको मंत्रो के अनुसार ही होगा, जिसका गणक चक्र ८ में 
आगे बताया है । इस प्रकार ओ गजक निकलता है यह आश्रय मुणह का स्पष्ट गुणक 
होता हे । 


यहाँ सहवर्गी चक्र को मंत्री पर से गजक निकाल कर नीचे चक्र ८ में बताया है। 
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(४) आश्रय रुशक का स्पष्ट गुणक चक्र ८ 
ग्रह सूर्य Վ मंगल «ՀՎ गरू शक्र शनि 
अ, मित्र अ. मित्र 
मैत्री सम शत्र मित्र अ. चात्र ար स्वद्रेष्काण ապ 


गणक A २ १ Ն १ ११ Ո 
राशि में ४ ६ ३ ८ रे १४ १४ 
गुणक १ १ ն SE १ १ 
होरादि में } ८ १२ ६ १६ ց ց ४ 


( श ) आश्रत गणक बनाने के लिये उपरोक्त स्पष्ट गणक में श्रंतरताडक का गणा करने 
से जो गणन फल होता है वही प्रत्येक वर्ग का आश्रय गणक ऊठछाता है । 
वर्ग आश्रय गणक = उपरोक्त स्पष्ट गणक १८ अंतर ताड़क 


कक कारण वर्ग का आश्रय गणन निकालने के लिये भंतर ताड़क की आवश्यकता 
ती है। 
այո चक्र नोचे दिया है उस पर से सप्तवर्ग का भ्रेतर ताडक चक्र बनाना 
पड़ता है । 
( ६) प्रंतर ताडिका 
गृह राशि या वर्ग अधि मित्र 
मैत्री आदि में स्वगृहों हो तो स्थान में հ सम शत्र अधिदात्र 
गणक «Հ Տ... ८ १ 
Ա 3 ९ १ 8 ३ 
जैसे सत्तवर्ग में रवि सम गृही है सम ८ १, स्वहोरा में = २, सम द्रेषकाण = १, 
अधिमित्र त्रिशांश में ई, इसी प्रकार प्रत्येक प्रह का प्रंतर ताइक निकाल कर सक्षवर्ग के 
अनुसार चक्र बना श्रंतर ताडक अंक स्थापित करना । 
इसो पर मे “त्री क अनुसार भ्रंतर ताड़क փ सप्तवर्गी चक्र & में स्थापित किया है । 
(७ ) अंतर ताढक चक्र & 


सर «գան 


वर्ग मूर्य | चंद्र | मंगल बघ ग्‌ | शक्र शनि 
१ गृह सम १ शत्र है मत्र रै अ. ण. ३ | स्व. २ |अ. मि. ई անն 
२ होरा स्व २ Թ २ Py Հ अंश, ३ | सम Թ श. ३ [सम १ 
३ द्रेष्काण सम १ सम १ [वम չավ ՅԾ सम १ स्त्र २ स्व,र 
४ सप्तमांश सम १ [शश्र हैँ ।शत्र Հ मिश्च 25 सम? Թ २ शश, ई 
५ नवमांश सम? ԹՀ मित्र 7 ան है ոյ श्र, ई ՅԱՏ 
६ ԿԽ सम १ |सम १ व, २ [सश्र ई सम १ शत्र ‡ Հ 
७ शिशांश अ, मि |वम १ सिम १ յ ‡ अ.श.} शत्रु 4 स्व, २ 


आश्रय बुणक बनाने के लिये अंतर ताड़क चक्र £ से स्पष्ट गुणक चक्र ८ का 
सणा करने से जो गणन फल आयेगा बहो वर्य का आशय गुणक होगा । आगे चक्र १० 
में इसका गणित दिया है ओर चक्र १० (अ ) में आश्रय गणक दिया है । 


गुणक साधन का गणित चक्र १० 
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केशव को रोति से यही उत्तर आया । 
चक्र १० (अ ) में जो अंक भिन्‍न रूप में दिया है उन्हं को बक्र १२ में भ्रशादि मे 
बताया है। जैसे सूर्य गृह में $ है तो १=०-१५-० हुआ इससे १ के स्थान में 
०-१५-०” लिख दिया। इसी प्रकार प्रत्येक अंक को चक्र १२ क सहारे भंशादि 
मे परिवर्तन करके इस चक्र १२ में रखा है। प्रत्येक ग्रह के वर्ग के आश्रय गणक के सब 
अंशादि का योग करने से जो आता है वही वास्तविक आश्रय गणक होता है । 

गणक और ताड़क का गणा कर मिनन ( बटे ) के रूप में आश्रय गणक निकाल 
कर उसको अंशादि में परिवर्तन बरना पडता है जिसमें अड्चन होती है और समय 
लगता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये आगे एक सारिणो बना दो गई है जिसका 
उपयोग करने से बिना अड्चन सप्तवर्गी मैत्री चक्र पर से अंशादि में सोधे प्रत्येक बग 


का आश्रय गुणक प्राप्त हो जाता है जिसके योग करने से वास्तविक आध्यय गणक 
निकल आता है । 


४ (क ) साधारण वास्तविक आश्य राणक सारिखो चक्र ५3 
मैत्रो स्व. अ'घमित्र मित्र सम शत्र अधिशषत्र, 


केवल ग्रह में १-०-० ०-३७-३० ०-२८-५३ ०-१५-० ७-५-३३ ०-२-३० 
कष | स्व ०-३०-० ७-२२-३० ०-२०-० ०-१५-० ०-१०-० ०-७-३७० 
६ | अधि मित्र ०-२५-० ०-१८-४५ ०-१६-४० ०-१२-३० ०-५ -२० ०-६-१४ 
वर्ग յ मित्र ०-२१-४० ०-१६-१५ ०-१४-२७ ०-१०-५० ०-७- १३ ०-५-२५ 
में । सम ०-१५-० ०-११-१५ ०-१०-० ०-७-३० ०-५-० ०-३-४५ 

| क्षत्र, ०-८-२० ०-६-१५ ०-५-३३ ०-४-१० ०-२-४७ ०-२- ५ 
(अघिशत्र, ०-५-० ०-३-४५ ०-३-२० ०-२-३० ०-१-४० ०-१-१५ 


उपरोक्त चक १३ को यहाँ सिन्नरूप में बताया है । अक्र १४ 


मैत्री स्व अ,मित्र.. ա सम शत्र अ. शत्र, 
केवल गृहमे १ ५+ ६१३+क२७ १ ४७ ५+ २४ १+ २४ 
ध्ष ( स्व १+ २ ३८ ՔՀ ՀՎՀՀ ६ १- ८ 
६ | अधिमित्र ५-- १२ ५-१६ ५१३८ ५-२४ ५-- ३६ ५+ ४८ 
वर्ग / मित्र 45-34 १३-७८ १३-५४ १३ -:-७२ १३-१०८ १३-१४४ 
में | सम १ ४ ३१६ १-- ६ १-:- ८ १- १२ १- १६ 

शत्र ५-३६ ५-४८ ५-२४ १-:-७२ ५-१०८ 4-- १४४ 
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अधिशश्र १--१२ 2-34 १--१८ Հ-Հ १+ ३६ १+ ४८ 


[ ६३८ | 


विशेष आश्रय गुणक सारिणी चक्र १५ 
मेश्री ա «ն मित्र सम शत्र, ՋԱ. 
गृह १०-०'-०// १८-१६८-३७” ०९-५९-५०” ०?-३०८०” ०९-२०-१६” ०९०५-१५” 
होरादि ७-३ ००० ०-२५-० ०-२१-४० ०-१५-० ०-८६-२० ७-५-० 
ग्रह वर्गोतम, स्वद्रव्काण या स्वनवांश में हो तो इस विशेष चक्र १५ का उप- 
योग करना । ऐसा न हो तो साधारण चक्र १३ का उपयोग करना । 
विशेष आश्रय ԱՎ» सारिणी १५ का भिन्न रूप चक्र १६ 
मंत्री स्व अधिमिश्र मिश्र सम शत्रु अधिशत्रु 
केवल ग्रह में է ५५-४२ ३७७-३७८५ २१-२ ६५+ ३२७८ ३-४२ 
होरादि वर्ग में १+ २ ५+१२ २१२३-३६ १-४ ՎԻՀ ११ १२ 
यह सारिणो गुह या होरादि गणक और अंतर ताइक Հ गुणवफल से बनी 
है। जहाँ स्वद्र षकाण आदि है वहाँ मगुण का भी इसमें गणनफल ծ: जसे शक्र ग्रृह में 
अधिमित्र में है और स्वद्र ष्काण मी है तो स्वद्र 4 % भगण ३३ » भ्ंतर ताड़क ई= 
५% =१०-१८'-३४/ | ( यही चक्र १५ में दिया है ) 
` आश्रय गुणक ՊՈՎ देखने की रीति 


देखो सप्तवर्गी चक्र ७ Վ सम गृही है। गृह में सम का गणक ४ »< सम का 
अंतर ताड़क १०७३ % १०३ हुआ यही आश्रय गणक चक्र १० (भ्र) में रखा है 
जिस का अंधादि ०-१५-० हुआ । देखो आश्रय गुणक चक्र १२ 

इसी को उपरोक्त साधारण आश्रय गणक सारिणो में देखा तो गृह में सम के 
नीचे ०-१५-० रखा है जो गणित से निकाले हुए उत्तर से मिल गया । इसमें गणक 
अंतर ताइक आदि का काम नहीं है । इस सारिणी से सीधा उत्तर मिलता है । 

यदि ग्रह वर्गोत्तम, स्वद्रेष्काण, स्वनवांश हो तो चक्र १५ ( विशेष आश्रय गणक 
सारिणी ) में उत्तर मिलेगा । यदि स्वनत्रांश आदिन हो तो साधारण आश्रय गणक 
सारिणी चक्र १३ में उत्तर मिलेगा । 


'अय इस सारिणी के अनुसार आश्रय गुणक देखते हैं । 


रवि गृह में सम है सम का चक्र १३ से | ०-१५-० है 
» » » और होरा में स्व है। समके नीचे स्वके सोध य ०-१५-३ 
११ ¬ ह ष्काण में सम है , , „समे ,, 6-Տ-Հօ 


ռ'Բոռ >» सेप्ांश, नवांश, րամ में भी सम । सम-सम ०-७-३० 
արա में अघिमित्र है । सम के नीये अ.मि के सोध में ०-१२-३० 


աա 
28 
~ 
77 

ետա 


अ զո Հյ ०-५-३० 


श्र 


ն और होरा में स्व है शत्रु के नोचे स्व के आगे ०-१०-० 
9) और द्रेहकाण, दादशांश ախ में मम है शत्रु-संम = 6--Ա--օ 


११ भ १ सह्मांश, नवाश में शत्रु है। अश्रु-शत्रु =०-२-४५ 
म्गल गृह मिश्र = ०-२८-५३ 
; » » होरा अधिमिन्न का मित्र-अघिमित्र = ०-१६-४० 
# » » ՇՏ त्रिशांश में सम मिश्र-सम | = 0-१०-० 
» „» 979 संसमाँश में शत्रु मिश्र-शत्रु ०-५-३३ 
ո» 0) नेवा मित्र -- मिश-मिश्र = ०-१४-२७ 
օո» दिदेशांश स्व = मित्र-स्ब = ०-२०-० 
बघ गृह अधिशत्रु = ७- २-३ ७ 
9 ,. 7" होस अधिदात्रु թ अधिशत्रु-अधित्षश्ु է» 6 չ 2 չ १ 
ոթ 99 देऽकाण सप्तमांक्ष में मिश्र --,, - निभ =०-५-२५ 
|) » » ՀԱՋ अघिपित्र „-नॅधिम्भि =०-६-१५ 
"ո » दादशांश त्रिशांश शत्रु ,, - कत्र == ०-२-५ 
गरु गृह में स्व = १-७-० 
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११ २“ होरा द्रव ष्काण ախ द्वादज्चांझ्न सम >स्व-सम ७ ०-१५-० 
११ ११ नवाज Թաց अधिशत्रु = ա-ն կգ बढ ०0-४6 


शुक्र गृह में अधि मित्र है परन्तु स्वद्रप्काश में भी है तो 


चक्र १५ देखा अधिमित्र का = १-१५-३४ 
թ ० हीरा अघिशत्र, चक्र १५ से अधिशत्र का =o- 9- ० 


: „ दैब्काख, सप्तांश में स्व ,, , स्व का = ०-३०- ० 
„» = नेबांश, द्वादशांश त्रिशांश दात्र , ,, = Փ- ८-२० 
शनि गृह में अधि मित्र है परन्तु स्व द्र हकाण में मो होने से 
चक्र १५ देखा अधिमित्र का ४४ ०-१८-३४ 
Մ होरा में सम है। चक्र १५ से समका = ७-११- ० 
» दैष्काण, दादशांश शिश्षांश में स्व - बक्र १५ में स्पर का = ०-३०- ० 
9, सप्तांश में शत्रु. हे ո “तु का बा ०७-६०२० 


हि नबा में अधिधश्रु अधिक्षत्रु का ८४६०-५० ० 


इस प्रकार बडो सरलता से सारिणो द्वारा आश्रव गुणक विकल आता है। इन 
सबका योग करने से आश्रय गुणक बनता है अपा चक्र १२ के नीचे बताया है। ՞ 

१ कस योग गुण = \/ आश्रय ՎՏ % ₹कुट गणक 

स्पष्ट गुणक चक्र ५ और संस्कृत आश्रय गुणक चक्र ६ (न) या च १२का 
आपस में गणाकर गुणन फल का वर्षमूल निकालने सं. जो कलादि संख्या प्रात होती है 
वह कर्म योग गणक होता है । 
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हानि कृत दायांश बनाना आगे बताया है 3զ8 कर्म योग गुणक का गुणा कर 
२०० का भाग देने से ազգ वर्प आदि प्रगट होते हैं। इसका गणित आगे 
दिया है। 


क्म योग վաո ԿԱՎ धक :७ 


गुणक सुर्य चंद्र मंगल 
आश्रय गूणक १-१२-३० ०-३६-७” १०-४५-३३” 
स्फुट गृण क १-३६-५५ १-२७-५८ १-१८-८ 
दोनों का 
गुणन फल १-५७-६० ५२-५२-५७ २-१६-१४ 
का योग गु० १-२३-४९ ०-५६-२१ १-३ १-२४ 
गुणन फल का वर्गमूल 
बंध गुर էւ शनि 
बा.गु.० २५-०” २-१०-०” २-४८-२४” ३९-१६-५७' 
स्फुटगु, १-५०-१० १-१४-७ १-३३-2१ ०-५५-३८. 
गु. फ.०-७५-५४ २-५०-३ ५ ४-२३-११ ३-२-३९ 
कूम योग गु. ०-५२-२८ १-३८-६ २-५-३६ १-७४-३६ 
इसका गणित मीये दिया है 
(१) सूयं 
भाश्रय गु० १-१२-३० ८ ७०२६८३ 
| २ ե ծ 288 ६२६ 
११ ¢ २५६ 
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कंस योग गुणक चक्र १७ (श्च) 
भूर्य द्र मंगल ब्ध 


१-२३१-९६ ०-५६-२१ १-३१-२४ ०-१२-२६ 
गरू राक्र शानि 


१'-३८”-६ २'-५”-३९६ १-४४-३६ 
६ अ शायु साधन के लिये दायांश बनाना 
जम्म समय क ग्रह स्पष्ट लेना और ग्रह स्पष्ट की राशि के अंश बनाकर शरदा 

कलादि ओ हो बक्क में रखना । प्रत्येक ग्रह के अंश कलादि में ४०० का भाग पृथक २ 
देना । भाग देने से जो शेष अंश कला विकला बचे उसी को अंशाय अंश या दायांश 
कहते हैं । इस «ՎԿ को कला विफला बनाकर चक्र में स्थापित करना | 

यह सब नीच उदाहरण देकर समझाया है । 

अध्याय १४ में भाव कुण्डलो बनाने के लिये जो लगन और ग्रह दियें हैं वे हो यहां 


नीख दिये हैं। 


ՀՏ १८ चक्र १६ 
ग्रह स्पष्ट ग्रह स्पष्ट अंश में 
ग्रह रा० अं० क० वि० अँश० क० वि¢ 
सूय ३-२७-२३-६ ११७-२३-६ 
चंद्र ८--२०-५५- ३ ४ २६०-५१५-३१५ 
मंगल १-१६-२७-५८ ४६-२७-५८ 
«Վ ३०१३-०-३ ५ १०३-०-३५ 
गुरु ८-१ ८-४४-५६ २४८५-०४ ४-५६ 
शक्र २-१७-१४-५६ ७७-१७-५६ 
शनि १-२०-३०--१० ५०-३०-१० 
लग्न ११-०-२८-११ ३३०-२८-१ ¦ 
अक्र २० चक्र २१ 
ՀԱԿ दायांश कला 
अँ० փ» Ա» कला - विर 
सूर्य --४०= ३७-२३-६५ २२४२-६ 
खद + ४० = २०-५५-३५ १२५५-३५ 
मगल + 0० 5८: ६०२७-५८ ३८७-५८ 
«Վ ՖզՕօՀՀՀ-ծ-ՀՎ १३८०-६५ 
श्य + ४० = १८-४४-५६ ११२५-५६ 
शक्र + ३०=३७-१४-५६ २२३४-५-९ 
शनि + ՍՓ Հ १०-३०-१० ६३०-१० 


զ के ऐ० ८ ०-२८-१ १ ९६२-११ 
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अन्म समय के स्पष्ट ग्रह यक्र १८ में दिये हैं जिसके अंश थमा कर चक्र १६ में रखे 
हैं। यक्र १६ Հ «ո զ ४० का भाग देने से शेय अंश նան 
दायांश हुआ यो «5 २० में रखा है। इसी प्रंशादि के कशादि बना कर चक्र २१ 
में रखे है । दायांश निकालने का गणित मोचे दिया है । 


ग्रह स्पष्ट के अंश मै: ७०,८ दायांश 


(१) रबि स्पष्ट Վոն 
४० ) ११७०-२३-६१ ( २ 


co 
ՀՎ ३७-२३ -६ 
दायांश 
३७-२३-६५ 
x ६० 
२२२०+ २३ = २२४३ 
= २२५३-६” दायांश 
ՓՈՎ कला 
( ३ ) मंगल 
४० ) ४६-२७-५५ ( १ 
छे 
शेष ६-२७-५८ 
दायांश 
६-२७-५६” 
x ६० 
३६०-- २७ -- २८७ 
= ३८७ -५३'' 
भंशायु कला 
(१) गुरु 
४० ) २५६०-४४-१६" ( ६ 
२४० 
शेष १८-४४-५६ 


( २) चंद ध्रंशादि 


४० ) २६०-४५५-३१४ ( ६ 
२४० 
ՀՎ २०-५५-३५ 
दाया 
२०-५५-३५" 
xX ६० 
१२००+ ५५ ० १२५५ 
= १२१५-३५५ 
अंशायू कला 


(४) गष 
४० ) १०३-०३५ ( २ 
Gu 
शेष २३-०७-३५ 
दायांश 
२३-० -३५ 
x ६० 
. १३८० + ०-८ १३५० 
= १२८० -२४/ 
अं. यु कछा 
(६ ) थु 
७० ) ४७-१४-१९ ( १ 
७७ 
शव ३७-१४-१९ 


गुर दार्याश दक्र ՀՎ 
= १८०-७४५६ = ३७-१४-५६ 
x ६० | x६० 
१०८० + ४४ ११२४ २२२० + १४= २२३३ 
= ११२४-५६५ = २२°-३४-५७/ 
ՀԱԽ दायांश 
= भ्रधायु कला अंधाय कला - 
( ७) धनि (५) लग्न 
१ 95 ) ५०-३०-१० ( १ ४० ) ३३०-२८-११ ( ८ 
४० ३२० 
शष्‌ १०-३०-१० दोष १ ०-२६-११ 
दायांश धः १००-२६८-११५ 
= १०-३०-१०” ՅՆ 
x ६० ६००-+ २८० ६२८ 
. ६००+ ३०७ ६३० = १२८८-११” 
= ६३०-१०४ 
दायांदा ՀԱԽ 
= भदायु कला अंशायु कला 


इसी को श्रीपति ने ग्रह स्पष्ट की कला बनाकर २४०० कला (४०० 2 ६०”) 
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का भाग देना बताया है । जो शेष बचता है वह प्रंध्ाय्‌ कला होती है । जैसे 


रबि स्पष्ट २४०० ) ७०७३'-६/ ( २ 
११७-२२-६” ४८०० 
x ६० २२४३-६ = दायांश करा 
` ७०२०+२३__ = अंशायु कला 
.क ७०४३-६” यही भ्रंक्षायु कला पहरो रीति से 
प्रात हुई थो । 
७ चास हानि աճ» 


जक्राड हानि मणक निकालने को रीति नीचे.दी है। इसका उपयोग प्रंदायु 
के अतिरिक्त पिडादि त्रय आय में मो होता है। इसके अनुसार हानि होती है। दायांश 
में बक्राड' हानि क। संस्कार करने पर चाड हानि संस्कृत दायांश या आयु भ॑र 


होता है। 
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մոս ( अंतर भ्रंश )-लग्न और ग्रह के अंतर करने में जो अंश Վ ԱՎ 
लब्न-ग्रह Վ» मे अल्प हो 3594 ' =१०८००० विकला 
` कह )लकेषन६ राशि से कल्प हो तोन राखि सः तेप को विकला ग 
958 7, , 99 १) = ( १- झंतरांश ) नि । ա: Ւ 
३० 
७» ६ » » अधिक ,, «ՊԱ हानि गुणक नहीं करना । 
इरा के उपरांत उपरोक्त लब्धि में निम्नलिखित विशेष क्रिया करना । 
गुणक = पाप ग्रह में ( १-लब्धि ) 
իա 79 = १-लब्षि ) 
` गदि एक राशि में, २ या २ से अधिक ग्रह हों तो सबसे जो बलो ग्रह होगा 
उसी ग्रह का गुणक बनाना । सब ग्रहों का गणक नहीं बनाना । | 
छन्न से ग्रह स्पष्ट घटाने पर देखो कौन २ ग्रह ६ राशि से अधिक हैं, कितने 
६ राशि से कम हैं। जो ग्रह लग्न से घटाने पर छेष ६ राशि से अधिक हों तो उनको 
छोड़ देना, बो घटाने पर ६ राशि से कम बचें केबल उन्हीं को लेना । क्योंकि ६ राशि 
से अल्प रहने वाल ग्रहों का हो गुणक बनाया जाता है। 
नोचे प्रत्येक ग्रह को लग्न में से बठाया है जिस से प्रगट हो कि किंतने में शेष 
६ से कम रहता है । 
Պո २२ ( रूम्म-- ग्रह ) = शेष 


सुर्य चंद्र मंगल बध 
श - रा रा रा 

रम्न ११-००-२८'-११/ ११००-०११ ११-००-२८११ ११-०-२८'-११५ 

पह ३-२७ ८-२०-५५-३५ १-१६ ३-१३ | 

ո  0թ»ՊՅՐԿ श्र ա 
गुरू शुक्र ` शनि 
११-०-२८-११ ११-०-२८-११ ११-०-२८-११ 
८-१८-७४-५६ २-१७ १-२० ` 


२-११-४३~ १३ ६८% १ १६ 
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इस प्रकार लन से ग्रह थटाने पर केबल थंद और गरु ही का हे ६ राशि 
से अल्प रहता है। अतः इन दोनों का हौं केवल शक्राय हानि करने के लिये बुंजेक 
बनाना पड़ेगा । 

बंद्र और गुरु को चक्राद हानि करने को गुणक बनाने के प्रथम यह भी देखना 
पड़ेगा कि दोनों एक ही स्थान में तो गहीं हैं। बदि एक स्थान में हैं तो उन में बलो 
कौन हे? रा 


कुथ्डलो में ये दोनों ग्रह एक हो राकषि में है। Ե स्पट ८-२०°-५१'-३९'' 


Հ 

और गरु ८-१८१-४४'-१६/ है। दोनों տ शाशिमें हैं। दोनों का ո 
चंद्र बल ७-२६-१०/ | प्रगट हुआ कि दोनों में चंद्र बलो है । इस कारण 
गरु बल ६-१३ -५८ )« का ही गणकं निकालेंगे। जंद्र शुभ ग्रह है। साधारण 
प्रकार से शेष ६ राध्षि से अल्प होने पर शेष की बिकला बना कर ३० अंश को विकला 
१०८००० में भाग देना पडता है। भाष देने से बो զո उतके शेष में ६० 
का गृणा कर ५ संख्या तक आगे खब्बि निकालना इस लब्धि को चंद्र शभ प्रह होने से 
आघा करके १” में से षटाना वहो Առ हानि गणक होगा ? जेसा ऊपर बताया है । 


इसो रीति से चंद्र का Պո նաե՛ւ 
रा 
( छग्न-प्रह्‌ ) = शेष २-६°-३२'-३६/ 
रा 
२-६ -३२'-३६” अंतर अख = ०-१२-५६-२६०३९ 
x ३० रै- ०२ ७- ७० ० 
w+ ६६ --*-१२ -१६-२६-३६ 
9८ ६० शेष = ०-५७- ३-३०-२ 
४१४० +३२ थक्राद हानि मणक 
= ७१७२ % ६० ". दाद हानिं «Կ 
= २५०३२० + ३६ शड का = ०-४७-३ ३०-२१ 
= २५०३९९६ अंतर विकला .. 
महक 
१०८००० भाज्य «ոզ 
२१०३५६ भावक 


= ०-२१-५२-५६-१० सब्बि 


२१०३५६ ) १०८००७ ( ० 
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२५०३५६ ) १४८४६२८० ( ५९ 


x ६० १२५१७५९० 

२५०१३५९ ) ६४८०००० ( २५ २३३१४८० 
५००७१२ २२५२३२०७ 
էթ Թաուն 
१२५१७५० २५०३५६ ) ४५६६५६० \ १६ 
२२११००५ ६० २५०२३५६ 

२५०३५६) १३२६६००० ( ५२ २१६३००० 
१२५१७२० २००२६४५ 
७४८२०० १९११५२ 
५००७१२ = लब्धि ०-२५-५२ ५६-१८ 
२३७४८८५९६० 


यहाँ भाजक का भाज्य में भाग देकर शेष में ६० का गृणा कर फिर भाग दिया 
इस प्रकार ४ बार Հօ का गुणा कर भाजक का भाग देने पर लब्धि पाँच संख्या में 
इस प्रकार प्राप्त हुई | 

चंद्र शुभ ग्रह होने से लब्धि का आधा कर १ में से घटाया है यदि पाप ग्रह 
होता तो पूरौ लब्धि १ में से घटा देत लब्धि का अद्ध करने की आवश्यकता नहीं थीं । 
चक्राद हानि हर निकाखना 

लग्न और चंद्र का जो अंतर ՅԱ कला विबला में प्राप्त हुआ है उसमें २ का 
गुणा कर ६० का भाग देने से या प्रंतर में केवल ३० का भाग देने से जो प्राप्त होता 
है उसे यक्राद हानि हर कहते हें । 
उदाहरण = ( लम्न - चंद्र ) > भ्रंवर ६६-३२-३६” -- ३० = २-१९-५ -१२ 

ՎԼ ՎՅՀ ६६-३२-३६२२ = १३६-५-१२ + ६० = २-१६५-१२ 

“. चक्राड हानि हर = २-१६५-१२ ( चक्र २७ ) 
५ गक्राख हानि संस्कृत आयु अंश ( दायांश ) 

संस्कृत चक्राख हानि ազ शंस = दायांश » चक्राद्ध हानि गणक 

जिस ग्रह का कोई ԿՎ हानि गणक हो उसके ոա (ախ) 
से चक्राद हानि मुणक का गणा कर रखना वह «ոռ՝ हानि संस्कृत आयुरक्षाः 
होता है। जिस प्रह का कोई अक्रा हानि गुणक नहों है उसमें कोई गणा नहीं करना 
पड़ता ओ कुछ दायांश में अंश कलादि होता है उसो को ՊԱ हानि संस्कृत आयु 
अंश में सिख देना । 

यहाँ कवल अंद का ही यक्राख हानि मणक है और किसौ ग्रह का नहीं है। इस 
कारण चंद्र के अक्रा हानि गुणक में चंद्र दायांश का भजा करेंगे तो चंद्र का चक्रार्द 
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इस प्रकार लग्न से ग्रह बटानै पर कंबंश चंद्र और गुरु ही का लेषे ६ राशि 
से अल्प रहता है। अतः इन दोनों कां ही केवल ԿՎ हानि करते के लिये बुक 
बनाना पड़ेगा । 

Վ» और गुरुको चक्राद्ध हानि करने को गुणक बनाने के प्रथम अह भी देखना 
पड़ेगा कि दोनों एक ही स्थान में तो नहीं हैं। बदि एक स्थान में हैं तो उन में बलो 
कोन हे? रा 
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१० अशायु साधन में लग्नायु निकालना 


भंशायु के वर्ष आदि निकालने की रीति ! 


ग्रह को आयु निकालने की रीति से लग्न की आयु “निकालने को रीति भिन्‍न है । 

लगता यु = न =वर्ष मास दिन घटो पल । 

यदि लग्न का बल ६-से-अधिक हो तो लग्न को राशि के स्थान में जितनो 
मुक्त राणि हो उस राशि को संख्या के बराबर वर्ष और जोड़ना, यदि ६ से अल्प बल 
हो तो नहीं जोड़ना । 

इसके अतिरिक्त लग्न की राशि छोड़कर जो տոն ह उसकी मासाय भी 
नीचे बताये प्रकार से निकाल कर और जोड़ना पडता है । 


मासायु = लग्न भ्रुक्तांश ५% २ + ५ = मास दिन आदि । 


उदाहरण թոզ 
։ १०-२८-११” ५३ 3Տ5-ՀԱ-ՀՀՄ ՀՎ मा, दि, च. प. 
दायाश ८ थर डक ՍՄ . ७ 
ՇԱՂ सस्कृत दायाश सुद 5 ३-१-२० ४३-४८ 
(चक्र २५ से ) 


यहाँ १० का भाग देने को भी विशेष रोति है। इसी रीति से माग देना 
अन्यथा उत्तर अशुद्ध आयगा । :१० का भाग देने से जो बवे उस सम्पूर्ण शेष कला 
४२ 


[ ६५८ ) 


बिकरा में १२ का गथा कर १० का भाग देना तो रूब्धि मास आयगा उपरांत सम्पूर्ण 
शेष मास दिन घटी में ३० का गणा कर १० का माग देना लब्धि १० होमा । शेष दिन 
“बुटी आदि में ६० का ग्रथा कर १० का माग देने से षटो ओर शेष में ६० का गृणा 
कर १० का माय देने से पल आयगा असा सोचे बताया है। गणा करने से बो 
: संख्या आती है उस में ६० का भाग देकर जो शेष आव रखमा जो लब्धि आव बाई 
जोर की संख्या में जोड़ देवा इस प्रकार ६० से शुद्धि करना । गुणन फळ चक्र कं 
पनुसार यहाँ गुणा करने में सरलता होती है। यहाँ गणन फल चक्र से गणा किया है । 


१०) ३१°-२४'-३३” (३ वर्ष १०)२०७-१४(२० दिन 


३० २०० 
ՇՎ १-२४-३३ ७-१८ 
०१२ _ १८६० 
६-३६ १०-० 
४०४८ ४२० 
१२ १०) ४३८ (४३ घड़ी 
१० ) १६-५४-३६ (१ मास ४० 
१० 3Շ १०)४८ ०(४८प्‌ल 
६-५४-३६ ३० Yo 
X३० sx ६० ८० 
१८-० ३७५० ०7३ ८० 
२७-० "6 
१&० डः वर्ष-मा, दि, घ, पल 
२०७-१६ 3 “९-२०-४३-४५ छग्नायू 


इस छम्नायु में यदि छन्त का बल ६° से अधिक हुआ तो लम्तराणि तुल्य बर्ष 
जोड़ना पड़ेगा । माव स्फुट बरू चक्र में रम्न का बल ७०-३२'-४६// दिया है । बल 
६”से-अधिक है इस कारण रूम्तायु में रग्न की मुक्त राशि तुल्य वर्ष और जोड़ना 
म त | 
पड़ेगा । օո ११-००-२६'-११'' है। इसमें ११ राशि पूर्ण मुक्त हो चकौ है इस 
कारण ११ राशि होने से राखि तुर ११ वर्ष इस में जोड़ना पड़ेगा । लग्न के मुक्तांस 
०°-२८'-११'' है । इसकी मासायु भी निकाल कर जोड्नी पड़ेगी । 
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खग्न मासायु -्लग्न मुक्तांश ९ २ ५)०-५६-२२(० मास ३-१६ 
աաա ० ~ X६० 
=०°-२८'-११'' ५ २ ०-५६-२२ ११-० 
५ x३० १८० 
=०-५६-२२ २१-० ५)१६१३८ घडी 
प्‌ २८-० - १५ 
रूग्न मासाय5 मास दिन घ, प, ० ET 
०-५-३८-२२ Վ )२८-११( ५ दिन ४० 
लग्नायु -- वर्ष-मा, दि. ध. प. २५ १५६० 
be / | ४ )६०( १२प७ 
६० 


+ लग्न ԿԽ तुल्य वर्ष-११-०-०--०-० 


+ लग्न मासाय ०-०-५-३८-१२ 
लगत को स्पष्ट आय =१४-१-२६-२२-० 
उस्पत्ति--आयु का विचार = १ नवांश में १ वर्ष के हिसाब से १ राशि के ३० अंश 
में € नवांश के € वर्ष हुए । अर्थात्‌ १० में ३ वषं तो लग्न दायांश में कितना 
होगा ? यह निकालने को लग्न दायांश % ३ करना पड़ता है यह पूर्ण राशि का विचार 
{० 
हुआ । इसमें शेष अंशादि के भी मास निकाल कर जोड़ना पड़ता है तब स्पष्ट आयू 
होती है । ३० अंश में १२ मास ( १ बर्ष ) तो शेष इष्ट प्रेश में कितना होगा ? 
शेष अंश 2 ११ = शेषांश 2 २ = मासादिक | 


३० ५ 
इस लगन बृद्धि को इस प्रकार अनुपात से मी निकाल सकते हैं 
राशि, १ वर्ष जसे ११ रा०» १८ ११ वर्ष 
अंश १८ रू = मास रा ० अं, २८३० ० मास 
करा 2९% ८ दिन लग्न ११-००-२८११” २5 क. <= छे दिन-घडो 
विकला % द = घडी ५-३६ 
११ वि. »< Է = ԷՎ = 
= वर्ष-मा. दि. ध. प, २-१२ पछ 
११-०-५-३८-१२ ११-०-५-३८-१२ 


इस प्रकार զ को वुद्धि निकाला सरल है । 


[ ६६० ] 


११ भ्रंक्षायु वर्ष आदि चक्र २७ 
अंशाय्‌ को आचायों ने 

ग्रह Վ मास दिन घटी पल प्रामाणिक माना है । 
सुर्य १५ ७ २० 8 ३६ 

खुद ४ ७ १४ ४२ ० 

मंगल र ११ . ց. ० 

Վ ६ ० १३ १ १२ 

गरू Հ २ १२ २१ ३६ 

शुक्र २२ ४ Հ ७४५ २० 

शनि ५ Վ Հօ ՀՀ ४८ 

लग्न १७ १ २६ ՀՀ ० 

योग ८१ ६ ३ ३२ १२ 

Lt 
अध्याय २७ 


ՀՈՎԵՐ | पिंडायु, निसर्गायु और जीवायु ] साधन 
१ तीनों प्रकार की उपरोक्त आयु साधन के लिये पहिले दायांश बना लेना 
पड़ता है। यह दायांश तीनों प्रकार की आय साधन में काम देता है। 
(अ) दायांश बनाने की रीति 


दायां = उच्चांतर के अंश आदि 

( ग्रह का उच्च--ग्रह स्पष्ट ) = उच्चांतर 

यदि ग्रह अधिक हो और उच्च की राशि कम हो तो उच्च को राधि में १२ 
जोड़कर ग्रह घटाना । 

(क ) यदि «ԽՀՀ राशि से कम हो तो १२ राहि में से उच्चांतर घटा 
देवे जो शेष बचे वह शोधित उच्चांतर हुआ। उच्चांतर की राशिका अंश बना लेने 
पर दायांश भ्रंश कला विकला में होता है । 


[ ६६१ ] 


( ख ) उच्चांतर निकालने को दूसरो रीति भी है । 

( ग्रह स्पष्ट-प्रह उच्च )--उच्चांतर 

इसमें भो शेष ६ राशि से अल्प हो तो पर राक्षि में से उच्चांतर घटाकर लेना 
वह भो शोधित उच्चांत हुंमा । इसकी राध्ि के श्रृंश बना लेने पर दायांश पंश कलादि 
होता है । 
चाहे(अ)या (ख) .की रीति से दायांश निक्रॉलो एक ही सा उत्तर 
आता हैं । | 

२ इस दायांश से असंस्कृत आय निकाली जाती है । 

३ दायांश से असंस्कृत आयु निकालने के Խմ प्रकार को आगु के ग्रह के एथक- 
पृथक गृणक वर्ष हैं जिनका दायांक्ष में गुणा कर २६० का भाग देना पड़ता है तब वर्ष 
मास आदि ७ ग्रहों की आय्‌ निकल आती है । 

४ पिडाय्‌ साधन = दायांश ५८ ग्रह गुणक वर्ष---३६० = असंस्कृत आयु 
ग्रह गुणक सुर्य चंद्र मंगल बुघ गुरु տ 7 शनि 
वर्ष १९ २५ १५ १२ १५ २१ २० 
५ निसर्ग आयु साधन = दायांश ५ ग्रह गुणक वर्ष + ३६० = असंस्कृत आय्‌ 
ग्रह गुणक सूर्य चंद्र मंगल ՎՊ शुक्र शनि 
वर्षं २० १ २ १ १५ २० ५० 
६ जीवाय्‌ साधन = दायांश वर्षादि + दायांश % ५ घडी पल = ग्रह असंस्कृत आयु 
२१. 94 
७ तीनों प्रकार की आयु में लग्न आय_ निकालने की रीति 
लग्न स्पष्ट की राशि छोड़कर केवल զպ कलादि--२०० लेब्धि वर्ष आदि 
आयु । या श्रंशायु निकालने की सारिणी द्वारा आयु निकाल लेना । 
८ इन सब में २६० या २१ या शया २०० का भाग देने की विशेष रीति है । अर्थात्‌ 
शेष भ्रंश कलादि जो बचता है सब अंकों में १२ या ३० आदि फा गुणा वषं के मास 
दिन आदि बनाने में करना पड़ता है । 
Տ असंस्कृत पिंडायु साधन की रीति 
` (अ) ( पिंड दायांश « पिडायु गुणक वर्ष )--३६० = लब्धि वर्ष मास आदि 
इसमें पिंड दायांश में ग्रह पिडायु वर्ष का. गुणा कर ३६० का विशेष रीति से 
भाग देना तो वर्ष मास आदि में असंस्कृत आयु निकलती है । 
(क) पिडदायांश और पिडायु वर्ष के गृुणनफल में ३६० के भाग देने को 


[ ६६२ ] 
सरक रीति 
ծս वष ( जैसे मंगल दायादा गुणक = गुणन फल 


| २५१३२-२५१५ ३७७३-०-३०--३६० 
केवल भश = दिने | ३६०)३७७३(१० लब्धि वर्ष ३०)१७३ दिन (५ मास 


ար... .. 
कला न घड़ी պ १७३ दिन २३ दिन 
विकला = परू घड़ी पल 


०'-३०/' =O - ३० 
प्रति विकला=विपल = वर्ष-मा. दि. ष. पल 
१०-५-२३- ०-३० 


पहिले दायांश में ३६० का भाग देने से जो लब्धि आव उसे वर्ष और शेष को 
दिन जानो । दिन ՅԱՅ: जीदायांश को कला हो उसे घड़ी, विकला.को 
पल, प्रति विकला को विपल समझ कर सबका योग करो तो आयू वर्ष मास आदि में 
तुरन्त निकल आयगी । विशेष रीति से ३६० का भाग देने में कुछ अड्चन होती है। 


इस रीति से सरलता से उत्तर मिल जाता है। 


( ख ) दायांश की कला विकला बनाकर गुणक वर्ष का गुणा कर गुणन. फल में 
१२ राहि की कला २१६००” का भाग दो तो भी वही उत्तर आयगा । परन्तु यहाँ 


२१६००' का भाग भी विशेष रीति से देना पडेया | 


( ग ) दायांश की विकला बना कर गुणक वषं का गुणाकर गुणनफल में १२ 
राशि को विकला १२६६००० का भाग साधारण प्रकार से देने से ही उत्तर प्राप्त हो 


जाता है । 
( ध ) ईंऽ्ट उच्चांतर «34 वर्ष _ इष्ट उच्चांतर विक्रल। 
(६ रादा का) ६४५०००" २ ६४३०० 
५ - ६ नास मास दिन आदि 
( इ ) उच्च के ՅՈՎ ग्रह हो तो=(ग्रह ५-उच्च)=अंतर ) जिससे जो घटे घटाना 
नीच , » 0 ={म्रह नीच)-भ्रंतर } տ Հ 
नीर अंतर में = ( ग्रहाद्ध आ्‌+-श्ंतर आयू ) = योग, असंस्कृत आय 
उच्च ,, = (प पूर्णाय - अंतर आय ) = शेष, ո 
«Ար वर्ष - माएछ | अतरपर खे इस प्रकार आय निकाल 
ա` त्र सबको योग करने से अंतर आय 
प्रश १६ वप न दिन | ոտ है 
बला. ५ वर्ष = घड़ी 
विकला » वर्ष = पल 


չ) 
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( थ) शोधित उच्चांतर से इस प्रकार आय निकाल लेना । 

राशि > ग्रह वद = मास 

भ्रंश ५% ,, = दिन 
कला % ,, =षड़ी आय निकल आती है 

विकला ५ ,, =पल | 

ऊपर कई प्रकार से आय निकालने की रीति दो है परन्तु सबसे सरल असंस्कृत 
आय्‌ निकालने को यही रीति है। ऊपर बताई किसी रोति से आय निकालो परन्तु 
सदका एकसा उत्तर आयगा | 
१०--असंस्कृत आय्‌ स संस्कृत आय निकालने कौ २ रोतियाँ हैं । 

( अ) असंस्कृत आय निकाल कर उपरांत उसमें हानि करने से संस्कृत आयु 

निकल आती है । 
(क ) दायांश से हानिकृन दायांश बनाया जाता है। फिर «ոտ दायांश 
पर से ऊपर बताई रीति से संस्कृत आयु बताई जाती है। (աշխ कृत दायांश % 
ग्रह वर्ष ) + २६० = संस्कृत आय्‌ । 
११-हानि करने या हानि कृत दायांश बनाने के लिये इसमें नैसगिक - त्रो लेना और इस 
प्रकारं हानि करना । 

(अ) मैत्री शत्र गृह अस्त शक्रशनि अस्त में वक्री शत शटी ग्रह हो तो 

हानि Ս $ कोई हानि नहीं होती कोई हानि नहीं होती 

(क) जिस ग्रह की १ और 3 भी हानि हो तो केवल $ हानि करना । 

( ख ) यदि उत ग्रह का चक्राद्ध हानि होता जिस प्रकार अंगायु Հա अध्याय २६ 
के ७ में चक्राद हानि "णक निकालना बताया है उसी प्रकार թաթ कर = 
( हानि कृत दायांश « चक्राद्ध हानि շպ5 } = स्पष्ट हानि कृत पिंड दायांश । 

(ग) इस प्रकार हानि कृत पिंड «ԿԽ निल कर इस से तीनों प्रकार को भायु 
को संस्कृत आय निकल आली है | | 

( घ) जिन ग्रहों की कोई हान गहीं हुई उनका अय्यु निकालने «ամ पिंड 
दायांश लेकर आय, निकालना जेसा ५ में बताया 2 । उस प्रकार (ույ: हुई 

असंस्कृत आयु ही Հազ आयु कहलायगी, Ար उसमें क ई हान नहीं करना है | 

१२-दोनों अचार को हानि क अभिरिक्त एक और हानि होती है (जम ազ हान 
या क्रूरोदय हरण कहते हे । 

(अ) यड्‌ क्र्रोदय हानि केवल «ախո ( աշ, निसर्पायु और जीवा4 ) में होती 
यह हानि अंशाय में नहीं होती । 


सबका योग करने से असंस्कृत 
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( क) लग्न में कोई क्रूर ग्रह हो तो उस क्रर ग्रह फी आय में हानि होतो है। इस कारण 
देखना कि लग्न में कोई क्रर ग्रह है ? वह अकेला है या कोई गभ ग्रह मी साथ 
है या उस पर कोई सूम ग्रठ की हृष्टि है । 

( स ) यदि लग्न में क्र ग्रह न हो परन्तु लग्न पर क्रर ग्रह की दृष्टि हो तो क्ररोदय 
हरण होता है । 

१२ अ--केशव व सस से क्रुगेदय हरण 


( १ ) लग्न म पाप ग्रह = ( ग्रह पिंडदायांश 2 लग्न के केवल अंशादि ) + ३६० 
=लन्धि (उस पाप ग्रह का दायांश-लब्धि) «ՎՎ ग्रह का पिडादे शयांश 
(२) लग्न पर ग्रह की इष्टि> (Թայ ग्रह का दायांश-लॉब्ध)-दृष्टा ग्रह का «ՎԿ | 
पिड दार्यांश = आयर्भाग  आयरशनण्शोधित 3«ՎԱՀ के श्र कलादि । 
ՊՀ क--मतांतर 
पाप हष्टि में = दायांश --( पाप ग्रह का भाव फल » लब्धि ) 
ՏԵ, =दायांश--(शभ ग्रह का भाव फल ५ लड्बि) 


दे 


है." 


१२ Յ--Ֆոզ सत से क्ररोदय ԿՎ 


(१) लग्न में क्र ग्रह हो तो क्रर ग्रह को गणितागत आयु में इस प्रकार 
की हानि होती है । 
(ԾՎ पाप ग्रह की आय्‌ » लग्न की उदित नवांश संख्या) + १०८वर्ष मास आदि । 
(Թոզ पाप ग्रह की आय-प्रात वर्ष मास आदि ) = शेष आय्‌ क्र ग्रह की । १ ԿՋ 
में ९ नवांश होते हैं। १२ राशि २८ € = १०८ नवांश । 
परे नवांक्ष में पाप ग्रह की इतनी आय है तो इष्ट उदित नवांश में कितनी 
आय होगी ? यह गणित से निकालना । 


ईस प्रकार उदित नवांश संख्या से आयु में गुणाकर १०८ का भाग देने से 
जो हानि होने वाली है वह प्रात होगी । उस आय को पाप ग्रह की आयू में धटा देने 
से उस ग्रह की दोष आयु रह जाती है। 
( २) यह օ ԿԹ पर शुभ ग्रह की इष्टि भी हो तो ३-- 
(लग्नस्थ क्रर ग्रह आयु » लग्न की उदित नवांश संख्या) -:-२१६-लब्धि वर्ष मास आदि 

( १८% २ ) 

( लग्नस्थ क्र.र ग्रह आय-लब्धि वर्ष आदि ) = शेष क्र.र ग्रह आय्‌ । 

( ३) लग्न में कई पापग्रह हो तो जो ग्रह बली हो उसकी आयु लेगा । 

( ४ ) यदि लग्नस्थ Հգ छग्नेश हो तो ऋरोदय हानि नहीं करना । 
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( ५) लग्न में पाप ग्रह न हो तो यह हानि नहों होतो । 

( ६) यदि लग्न पर पाप दृष्टि हो और लग्न में कोई पाप ग्रह न हो तो प्राप्त 
हानि का आधा ही घटेगा 

( ७) यदि लग्नस्थ पाप ग्रह पर शुम ग्रह को दृष्टि हो तो प्राप्त हानि का 
आधा ही घटाना बताया है। इसी कारण १०८७५ २८२१६ का 
भाग देता ऊपर बताया है | 


(८ ) उदित नवांश 

एक राणि में & नवांश होते हैं इनमें से जो नवांश वर्तमान समय में उदय हो 
वही उदित नवांश कहलाता है । 

नवांश विचारने के लिये राशि छोड़कर केवल प्रेश कलादि को लेकर नवाश 
निकारना | 


( अ ) उदित नवांश निकालने रीति 
३०° में ९ नवांश तो इष्ट कलादि में कितना होगा ? = क ब ३ 
Փ 
- परी उदित नञांश 


यह ऊपर बताई रीति से मिलती है । 
प्रह दायांश % उदित नर्वाश Հախ , लग्न भ्रंथादि « ६ _ दार्याश » लग्न श्रंशादि 


१०८ १०८ ३७ ३६० 
इस प्रकार = दायांश »% लग्न नवांश --- १०८ दोनों का एक ही 
Հ», %लग्न अंधादि--३६० $ सिद्धांत है। 


उदित नवांश संख्या से गुणा करने में कुछ स्थलता आ जाती है परन्तु लग्न 
अंधादि से गुणा करने से ठीक उत्तर आता है | 


१३ निसर्गायु साधन 
( अ) ग्रह गुणक सुर्य Վ मंगल बुध गुर զր शनि 
वर्ष २० १ २ ६ १८ Հօ ५9 
( क ) इस में सब क्रिया पिडायु निकालने के समान है केवल अंतर यही है 
कि इसमें निसर्गायु के गुणक वर्ष का गुणा उसी प्रकार करना पड़ता है जैसे पिडाय्‌ 
साधन में पिढायु के गुणक वर्ष का गुणा किया था उसके स्थान में यहाँ निसर्ग आय 
गुणक लेना | और सब क्रिया पिडाय्‌ साधन के समान करना । 
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१४---जीवायु साधन . 
वर्ष-दिन | 
(अ) जीव शर्माने पूर्णायु १२०-५ की मान कर ७ ग्रहों में बाँट दिया है। 
प्रत्येक की ज्यय्‌ वर्ष मा. दि, « प, होती है। यह उच्चवर्ष १२ राणि में होती 
ՀՏ-Հ-ՀՀ- ८-३४३ 
है। इस पर से एक सारिणो बना लो गई है जिससे सरलता से आय्‌ निकंल आती है। 


(क ) आरंभ में जो उच्चांतर से तीनों प्रकार को आय साधन के लिये जो 
दार्याश बनायें हैं उसी पर से आय्‌ निकाली जाती है। 


( ख ) गणित से जीवाय निकालने के लिये 


दायांश दायांश % ५ 
४२ 


जज वर्षादि + घड़ी पल = जीवाय 


( ग ) इस में भो शेष क्रियायें पिडायु साधन के समान हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
हानि का विचार होकर असंस्कृत आयु से संस्कृत आय्‌ बनाने का नियम पहिले बता 
दके हैं वे सब नियम यहाँ भो लाग होंगे । 


१५ उदाहरण देकर तीनों प्रकार की आयु साधन करता आगे बताया है 
जिससे सब बातें समझ में आ जायंगो । 


पिडायु, निसर्गायु ओर जीव शर्मोक्त आय साधन के लिये दायांश बनाने का उदाहरण 


Կո प्रकार कां आय्‌ साधन के लिये पहिले पिडादि निक आयु रंश अर्थात्‌ 
पिड्दायांश बनाना पड़ता है। उस पर से असंस्कृत आयु निकाल कर हानि क्रिया 
करने के उपरांत संस्कृत आयू बनाई जाती है या इस पिंड दायांश में ग्रह को नैसशिक 
मैत्री के अनुसार ग्रह जिस स्थान में होता है उसके अनुसार हानि आदि क्रिया करने 
के उपरांत हानि कृत पिडादि त्रिक आय्‌ अंश पर से संस्कृत आय बनाई जातो है । 

दायांश पर से तानों प्रकार को आयु साधन की रीति आगे बताई गई है। 
पिड दायांश केवल ७ ग्रह का बनता है। लग्न का दायांश निकालने की आवश्यकता 
नहीं है । लग्न की आयू पृथक निकाली जाती है । 

१ पिंडादि निरु आयु अंश ( तीनों प्रकार को आयु के दाया? ) बनाने की रीति 

( ग्रह म्प'्ट-प्रह उच्च )= शेष ६ राशि स अल्प हो तो = (१२ राशि -शेष )= 
एप राशि के տոն. उच्चराशि के परम उच्च अंश में ग्रह छान से पूर्ण आय मिलती 
है, परन्तु अपने नीच राशि के परम नोव अंश में आधो आयु रह जाती है। इससे 
प्रह की राशि से परम उच्च नीच का अंतर जानना पड़ता है। इस कारण उच्च: 
घटाना पढ़ता है । 
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( १ ) पिंडायु साधन का उदाहरण | 
Ն Է) լ ի . € 
पिड दायांश % ग्रह पिडायू वर्ण _ असंस्कृत पिडायु वर्ष मास आदि 


३६० 
चक्र २ (% 2 
ग्रह सय द्र मंगल 
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(२) चंद्र | ३३७-४५४ 
दायांश २२७०-५५-३५/ १८१० 
गुणक वर्ष » २५ २७-३० 
Me १०११० 
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चंद्र को असंस्कृत आय्‌, 
वर्ष मा. दि. घ, Վ. 
१४-६-२८-६- ३४५ 


इसो प्रकार और भी ग्रहों की आयु निकाल लेना । 
यहाँ गुणनफल में ३६० का भाग देने में कुछ अइचन प्रतीत होती है इस कारण 
६० के भाग देने की सरल कुंजी यह है । 


पर्ण दायांश में ३६० का भाग देने से लब्धि वर्ष आता ծ: शेष भ्रंश को दिन 
ला को घडी विकला को पल मानकर आय निकाल लो । जैसे 


[ १७०] 


(१) सूर्य गुणन फल ( २) चंद गुणन फल 

३६० ) ४७६६°-४१'-६/ ( १३ बर्ष ३६०) १६६८-९६-३४ ( १ ५ बर्ष 
३६० ३६० दिन 
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१०६० Տօ १८०० २७० 
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१३-२-२६-७ ९-६ १४--६-२८-६-३५ 


(२) पिंडायु निकाखले की दूसरी रीति और उदाहरण 

( भ्रह-उच्च ) शेष । शेष यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ घटा कर 
घड़माल्प कर लेना। क्योंकि यदि ६ राशि से शेष अल्प हो तब ही यह रोति 
उपयोगी है । ईस कारण ६ से अधिक शेष होने पर पड़माल्प करना पड़ता है। 


घड़भाल्प षडमाल्प उच्चांतर % » ग्रह वर्ष _ որպ वर्ष आदि गत आयु 
२१६०० 
( १२ राशि ४ ३०° ५ ६०") = २१६०० ' ग्रह पूर्ण आयु वर्ष-गतायू) = शेष आयु 
जैसे सूर्य की पिडायु निकालना है । सुर्य का पिडाय्‌ वर्ष १६ है । 
६४४३-६ २१६००) १२२४१८'-१४(५ 
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= सूर्य को असंस्कृत आयु 
वर्ष मा. दि, զ-Վ. 
१३-३-२९-४१-६ 


यहाँ ३६० भ्रंश की कला बनाकर माग दिया है इससे वडभाल्प उच्चांतर की 
भी कला बनाकर २१६०० का माग संक्षिप्त रीति से दिया है क्योंकि विशेष रीति से 
आग देते में समय लगता है। २१६०० कला का भाग दने से रब्बि बर्ष आये | कला 
बराबर घड़ी के यहाँ होतो है इससे शेष कला विकला को घडी पल मान लिया । बड़ी 
के दिन मास आदि बना लिये । 


दूसरा उदाहरण ७६२४-२५” २१६००)१९८११०'-२५//(९ 
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शेष ७-१७-५५-३५ १५८४८ घड़ो- पू 
यह ६ से अधिक हैतो १९८११०-२५ ६०)३७१०(६१ दिन 
बडमाल्प किया ३६० 
१२- ०- ७-- ७ ११० 
|  Փ5 ३०)६१(२ मास 
Ֆ-5-ՂՎ-44 ६० 
शेष ४-१२- ४७-२५ घड़ी २ हन 
रा = वष मा. दि. ष. प. | 
= ध-१२-४-२ ६-२-१-५०-२५ यतायु 
8. | वर्ष मा, दि, घ. प, 
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= ७६२०+४ -गताय्‌ €-२- १-५०-२५ 
= ७९२४-२५” शेष १५-६-२८- ६-३४ 
` श्र को असंस्कृत आय्‌ 
बर्ष मा. दि, ध. प. 
१५-९-२८-६-३४ 


३ ) रपर बताई रीति को दूसरे प्रकार से करते हैं। तीसरी रौति 


उच्च से ग्रह, घटाकर हेव ६ से अधिक लेकर ३६०° को कला या विकला 
नाकर माग देंगे । 
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रा 
सूर्य ՀՎ ७-१०-७ -० 
सूय स्पष्ट ३-२७-२३-६ 
भंतर ८-१२-३६-५४ 
यहीँ शोधित उच्चांतर हुआ | 
«ԱԲ զ ६ ԿԽ से अधिक है रोष 
कम होता तो १२ से घटाना पडता । 


६०६४१७” 
सुर्य कर्ष ५ १६ 
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६० २८२१ 
६ परए०५ 


७ थयं-आ. दि. ध. प. ए१ घड़ी 
१३१-२३-२६-४९--६ 
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[ ६७३ ) 
(9) पिंडायु साधन को चोथी रीति 


उच्च और नीय में ६ राशि का भ्रंतर है+ १८०° = १०८०० कर ४७० ००?" 
उच्च से नीच में आने में ग्रह की आधी आय रह जाती है । 


६ राशि अंतर में पूर्णायु आयु होती है तो इष्ट उच्चांतर में कितनी होगी ? 


= इष्ट उच्चांतर विकला ८ गह वर्ष ա 
ՀՅՇօօ67 
रणाय वर्ष के मास बना कर आघा कर लेना और उच्चान्तर विकला से गुणा कर ६ 
ԿԽ की विकला ६७८०००” से माग ՀԱ तो आय निकल आयबी । 
रा 
Լ सूर्य का उर्बान्तर ८-१२ -३६'-५४/ = ९०९४१४” है 
०९७१७ १९ वर्ष % १२ ९६०६७१४ ११४ मास 


१४५०००५ २ ६४६००० १ 
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६०६४१४ ६४५००० ) १०३६७२३६६६ ( १६५ मास 
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६9११६६ 2 ३० ६४८००)३८८८५०००(६ पछ 
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(4) पाँचबी रीति 
देखो ग्रह उच्च के समीप है या नीच के समीप । जिसके समीप हो उससे ग्रह रा 
धंतर Բարու 
(१) उच्च के समीप = ( प्रह ,„ उच्च ) = अंतर ) जिससे थो घटे घटाना । 
# » = (प्रह ८) )= , )տ = अंतर 
(२) भंतर की आयु निकालना = अंतर आय 
नीच पंतर में = ( प्रह अद आय + अंतर आय्‌ ) = योग असंस्कृत आय्‌ 
उच्च , ={ ग्रह पूर्णायु-- भंतर आयु) > शव „, छ 
अंतर पर से इस प्रकार आयु निकाल कर योग करने से भंतर आय निकरूतो है । 
राखि % बर्ष = զխ ५ बर्ष = दिन; कला » वर्ष-बड़ी; विकरा )< वर्ष- पल । 


Փող Վ 


रा | 
(१) दूर्व ३-२७०-२३'-६/ यह उच्च के समीप होने से सुर्य से उच्च घटाया सुर्य 


ՅԵՎ ७-१० का խոզ वर्ष १६ है इससे झंतर ५ १६ । 
शेष ६-१७-२३-६ = प्रंतर 
Է 9 , ի 
अंतर ३-१७-२३-६ Վ मा. दि, Կ पल 
३ राशि » ३ १६४५७ मास ८+ ց" Ք + ՓՀ ՓՀ ० 
१७° र१७४ १६०० ३२३ दिन ०-१०-२३- ०-० 
२३” » २३०६ १६०७ ४३७ धडीऊ ७- १७- ० 
६/ = ६१८ ११०४ ११४ पल = १-५७ 


योग= ५ գառ» ०-- १८- ५४ «ՀԱՀ आयु 
उच्च से घंतर निकाला था इससे 
ब.मा.--दि.--ध,-प, 
पूर्णायु- १६००७ लाउ տաց «ծ 
-भंतर आयु ५--८ ---օ १८-५४ 


शेष --१३ -३--२६--४१--६-- सूर्य की असंस्कृत पिडायु । 


रा-?- ' -! 
(२) थी «-२०-५५-३५ यह मीच के समीप होने से नोच बटाया । 
नीथ ७-३ चंद्र पूर्ण बर्व आधे वर्ष तीचायु के बर्ष -मास 


अंतर १ -१७-५५-३१५ २५ १२-६ 
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बर्ष मा, दिन Կ पल 
१ राशि = १ ?८२५० २५ मास =२- हैँ 
१७° = १७५२५- ४२५१५ दिन =०-—१४ - ५ 
५५४ = १५०२५ १३७५ घड़ी 5७०-- ०- २२-५५ 
३५” ३५०८ २५८७४ पर = १४ -३५ 
योग३ - ३ - २८ - € - ՀՎ «վո बर्ष 
व. मा, दि. Վ य : 
ՀՊՎ १२- ६-०-०-० नींच से अंतर निकाला Վ 
+प्रंतर वर्ष ३- ३-२८- ६-३५ इस से नीच वर्ष में मंतर वर्ष 
योग ७ १५- ९-२८. -६ -३५ जोड़ने से आयु प्राप्त हुई । 
चंद्र को असंस्कुत पिडायु 
(६) छुटी--पिंडायु साधन की सबसे Վա रीति 


इउच्च--प्रह) = शेष उच्चांतर यह शेष ६ से कम रहे तो 
| (१२ राशि--उच्चांतर ) = शोधित «ԳՇ 

उच्च से ग्रह न घटे तो उच्च की राशि में १२ जोड़कर घटाना | 

इस प्रकार सब ग्रहों का उच्चांतर निकाल लेना । 
उपरांत नीचे बतायी रोति से शोधित उच्चांतर से आयु निकाल लेना । 
राशि ५ ग्रह वर्ष =मास ग्रहको पिडायु या निप्र्ग आयु जो निकालबो हो उती 
भ्रंश % ,, नदिन के अनुसार ग्रह के वर्ष लेना । जैसे निसर्ग आयु निकारनी 
कला ५५ , =चषड़ी है तो निसर्ग आयुके वर्ष लेना और पिडायु निकाखबी है 
बिकला ५ ,, = फल Լ तो पिडाय के वर्ष लेना । 
यहाँ इसी रीति से सब ग्रहों की पिडायु निकालते हैं 


(१) सुर्य पिडायु साधन सुर्य पिडायु वर्ष १९ है इससे १९ का ԿՈ किया । 
सुर्य उच्च ० - १०-०-० ԱՀ) १६८१५०मासञ व. मा, दि, ष. प. 


-सूयै ३-२७-२३- ६ हिल: कोक कलको 
उच्चांतरन्८ -१२ -३६ -५४ १२०१२ १ १९७२२८दिन> Փ- ֆօ - ७०-७० 
पह ६ राशि से अधिक है. ३६-३६ ० १६-६८ ४घड़ी> ११-२४-० 
इससे १२ से महीं ատ २४०१४2 १६८१०२९पस = १७-६ 


पड़ा । थोग = १३- ३- २९-४१-६९ 


[ ६७४ ) 


(4) ՎԿԱ रीति | 
ան ग्रह उच्च के समीप है या नीच के समीप । जिसके समीप हो उससे ग्रह रा 
մու निकाको । ԱԻ" 
) क्च के समीप = उच्च ) = अंतर ՎՀ घटाना | 
մ नीच | , 5 ՀԵ թայ « տ = अंतर 
(२ ) प्रेतर की आयु निकालना = अंतर आय्‌ 
नीच प्रंतर में - (ग्रह अद्ध आय + अंतर आय ) = योग असंस्कृत आय 
उच्च ,, =( प्रह पूर्णाय भंतर आयु) > शेष ,, कु 
अंतर पर से इस प्रकार जाय निकाल कर योग करने से भ्रंतर आय निकलतो है । 
राशि % बर्ष = मास;प्रंश ५ वर्ष = दिन; कला > वर्ष-बड़ी; विकका » ՀՎ» पल । 


बदाहएरण 


हो 
(१) धरुर्य ३-२७"-२३“६” यह उच्च के समीप होने से सुर्य से उच्च बटाया सूर्य 


उच्च ०-१० का पिडाय वर्ष १९ है इससे अंतर ५ १९ । 
शेष ६-१७-२३-६ ० प्रंतर 
Հլ © , 7, 
मंतर ३-१७-२३-६ वर्ष मा. दि. घ, पल 
३ राशि ३ ०१६० १७ मास ७४-६ ०- ०- ० 
१७° = १७५१९७३२३दिनः ०-१०-२३- ०-० 
२३” = २३० १६० ४३७ घडी ७- १७- ० 
६ = ६१०८ ११० ११७ पल = १-५७ 


योग= ५ पल ० १८- ५४ «ԱԱՀ आयु 
उच्च से भंतर निकाला था इससे 
ब.---मा.--दि.---ष,---प. 

पूर्णायु- १६-७ «-ջ սաց ललल 
-धतर आयु ५-८ ---օ १८-५४ 

शेष --१३ -३--२९--४१--६= सूर्य की असंस्कृत նազ । 

«Հայր | 

(२). ८ -२०-५५-३५ यह नीच के समीप होते से नोच घटाया । 

भी ७-३ चंद्र पूर्ण वर्ष «ԱՎ वर्ष नोचायु के वर्ष -मास 

अतर १ -१७-५५-३५ २५ १२-६ 


[ ६७१ ] 


वर्ष मा, दिन Կ पर 
१ राशि छ १८२५ २५ मास =२- १ 
१७° = १७% २५= ४२४ दिन = օ--"0 - ५ 
५५“ ००५५०८२५२० १३७५ ԳՈ =०-_०- २२-- ५५ 
३५/ ८३५०८ २५००८७५ पछ = १४ -३५ 
योगरे - - २८ - ९ - ՀՎ > श्रंतर बर्ष 
व. मा दि. Կ य : 
ՀՊՎ १२- Ջ-Փ-Փ-օ नींच से अंतर निकाला था 
+प्रंतर वर्ष Հ- ३-२५-९-३५ इस से नीच वर्ष में प्रंतर बर्ष 
योगळ १४५- ६-२८ -६-२५ जोड़ने से आयु प्राप्त हुई । 
चंद्र की असंस्कृत पिडायु 
<६) छठी--पिंडायु साधन की सबसे ՎԱ रीति 


(उच्च--ग्रह) = शेष उच्चांतर यह शेष ६ से कम रहे तो 
| (१२ ԿԿ--ՅՀՎԱՀ) = शोषित «ԳԱՂ 
उच्च से ग्रह न घटे तो उच्च की राशि में १२ जोड़कर घटाना । 
इस प्रकार सब ग्रहों का उच्चांतर निकाल लेना । 
उपरांत नीचे बतायी रीति से शोषित उच्चांतर से आयु निकाल लेना । 


राशि ५ ग्रह वर्ष =मास ग्रह को पिडायु या निसर्ग आयु जो निकालतों हो उसी 
भंश % ,, नदिन के अनुसार ग्रह के वर्ष लेना। जैसे निसर्ग आयु निकासती 


कला ५% , =चघड़ी हैतोनिसर्ग आयुके वर्ष लेना और पिडायु मिकाखबी है 
बिकला % , = फल լ तो पिडाय के वर्ष लेना । 
यहाँ इसी रीति से सब ग्रहों की पिडायु निकालते हैं 


(१) सुर्यं पिडायु साधन सुर्य पिडायु वर्ष १९ है इससे १६ का Վ किया । 
सुर्य उच्च ० - १०-०-० Աա » १९१५२मास= व. मा. दि, ष. प. 


-सूयं Յ-ՉՏ-«ՀՀ-Պ १२-- ՇՀ- Փ - Փ-Թ: 
उच्चांतर=्द 2१२ -३६ -५४ १२०-१२ ० १९०२२८दिन> ७- ֆո. - Փօ-օ 
यह ६ राशि से अधिक है. ՀԳ» १६०६८४घड़ी> ११-२४-० 
इससे १२ से नहीं ար ४४७/”5५७ २८ १६१०२९१७ ७ १७-६ 


पड़ा । योग = १३- ३- २१-४१--६ 
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| ब. मा. 
„सूर्यं की असंस्कृत आयु = १३ --३--२६-४१-६ 


(२) चंद्र पिडायु साधन 
Վ © 


दि. ष. प. 


बद्र पिडायु बर्ष २५ है वर्ष. रा. दि, घ. पृ. 


उश्च १-३ ७रा०=७ ५ २५=१७५मास =१४ - ७ 
चंद्र ८-२०-५५-३५ १७८०१७ २५=४२५दिन5 {४-५ 
उस्चांतरञ४-१२- ७ - २५ ५५८५५ २ १६०१ ३७५घटी- २२-५५ 
զ ६ राशि से कम है ₹रासे ՀԳԱ ०८ २५८८७ शपछ- १७-३५ 
१२ से घटाया योग=१५-६- २८-९- ३५ 
१२-०-०-० बंदर की असंस्कृत पिडायु 
_-७-१२-४-२५ य, मा, दि. ष. प. 
हेष ७-१७-५५-३५ 
(६) मंग की पिंडायु साधन मंगल पिडाय वर्ष १५ व.मा.दि.ष.प. 
रा द ԱՓ ०८ १ ५८-१२० मास= १ ०-०-०-०००-० 


मंगल उच्च ६-२८ 

अंभरू प्रह १-१६-२७-४८ 

ՉԿՎԽԵՀ» ८-११-३२९२ . 

ե मंगल को असंस्कृत पिडायु 
बर्ष -मा, दि, ष. प. 
१०-५-२३-०-३० 


बुच उच्च ५-१५ 


-बुष ग्रह २-१३-०-३५ 


` ՎԵՀ» २-९१-५६२५ 
६ से कम है इससे १२ से घटाया 
ՀՀ-- օ-Փ-Փ 
२- है - ५६-२५ 
शेष = ६- २८- ० “५ 
նմ उच्चांतर 


११८११२ १५१६५ दिन= ४०१ ४-०-० 
३२३२ % १५=४५८० घड़ी = Շ-0-Փ 
Չ/ = २% १५३० पलः ०-३० 


योग १०-५-२३-०-३० 


«Վ पिडाय्‌ वर्ष १२ -व.मा.दि.ष. 
Տ रा०८९ ५ १२१०५ मास= ६-०-०-०-० 
२८०८२८ २ १२३३६ दिन ११-६-०-० 


०'=०५% १२० ० ՈՀ ०-० 
३५/३५ % १२८४२० पल-- ७-० 
योग = ९-११-६-७-० 

Հ. मा. दिं. ष. प. 


Վզ की असंस्कृत आय्‌ = ९६-११०६-७-० 


( ६७७ ] 


(५) गुर Փա 
रा 


गुरु उच्च ३-५? 

गुर प्रह ८-१५-४४-५६ 
उच्चांत = ६-१ ६-१ ५-४ 
यह ६ राशि से अधिक है । 
गुरु को असंस्कृत पिढाय 
थ, मा. दि. घ, प, 

Շ- २- ३- ४६-० 


(९) शुक्र հագ साधन 
रा 
ԷՏ: उच्च ११-२७" 
शुक्र ग्रह २-१७-१७-५६ 
उच्चांतर ७ ३-६-४५-१ 
यह ६ से अधिक है 
ա को असंस्कृत आय 
व. मा. दि. घ, प, 
१६-३-२४-४५-२१ 


(७) शनि पिंडायु साधन 
रा 
शनि उच्च ६-२०० 
शनि ग्रह १-२०-३०१० 
उच्चांतर = ४-२६-२६-५० 
यह ६ से कम है इससे १२ से घटाया 
१२- ~ 6७०० ० 
Ժ-ՀՏ-ՀՊՏՀ-Վծ 
ՀՎ ७- ०-३०-१० 
शोषित उच्चांतर 


गुरु पिडाय वर्ष ११ द.मा.दि.ष.प, 
ՀԱՀ ५ १५-६० मःसञ्ऽ७-६-०-७-० 

१६१६ ५ १५८२४० दिन ०३-०-००७ 

१५०१५ १५२२५ बड़ी = ३-४५-० 

४'८४५१५अ६०पल = १-० 
योग = ८-२-३-५६-० 


शुक्र पिडाय्‌ वर्ष २१ व.मा.दि.ष.प. 
६ रा०=९ » २१८१८९ मास=१४५-६-०-०-० 
१ =९ ५२१८१८६ दिन = ६-९-०-० 
४५८४५ ५ २१८९४४ षटी= १५-४५-० 

१ = १५२१५१ पल = -२१ 
योग  १६-३-३-२४-४५-२१ 


शनि पिशाय्‌ वर्ष २० व.मा.दि.घ.प 
७ र[०=७ ५ २०:२१ ४० मास=१ १-८-०००० 
७० = ०५२०० दिन 0:00 


३० = ३० % २० = ६०० षड़ी= १०-००० 
१०” = १० ५ २०८२०० पल ३-२० 
पोष = १३२१२३5 
-". शनि को असंस्कृत पिडायुब.मा.दि.ष,प. 
११-८-१०-३-२० 
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(५) ազո पिंडायु चक्र ३ यह असंस्कृत आय निकली էւ इसमें 
प्रह बर्ष मास दिन घड़ी पल हानि होने से थो बच रहे वह संस्कृत आयु 
सुर्यं १३- ३- २६- ४१- ६ होती है। हानि करने के नियम Գ 
փ १५- ९-। २८- ६- ३५ होने के पहिले बता शके हैँ और अंधाय्‌ 
मंगल १०- ५- | २३- ०- ३० अध्याय २६ में भी दिये हैं। 

हि ६-११ - ६- ७ ७ 

गुरु बन २- ३- ४६- օ 

हक़ १६- Հ- २४- ४५- २१ 

कनि ११० «- १०- ३- २० 

६--असंस्कृत आयु में हानि करने के लिए विचार करते हैं । 

(१) चक्राज हानि इस प्रकार होती है। 


माव १२ ११ १० Տ ८ ७ 
पाप प्रह में हानि ՀԿ 4 डे डे ऐ ह 
शम ग्रह में हानि ` डे दद टे पै बेइ 


इस के अनुसार हानि का बचार करने से प्रगट हुआ कि गुरु और चंद्र दशम 
स्यान में हैं। इन दोनों में चंद्र बलवान है इस कारण केवल खंद्र की असंस्कृत आयु 
में है हानि होगी । 
(२) दूसरी हानि 
զգ गृह में अस्त में शुक्र व शनि अस्त बक्री शत्रु गुहो 

नद “३ हानि नहीं होगी कोई हानि नहीं 

यहाँ नैसर्गिक मैत्री से शत्रु आदि का विचार करना पड़ेगा । 
नोचे चक्र मे प्रत्येक ग्रहों की मैत्रो अस्त बक्री आदि का विचार दिया है 


ग्रह Վ चंद्र मंगल «Կա զ शुक्र शनि 

राशि ७ 8 २ ४ ९ ३ २ 

मैत्री मिश्र सम सम शत्रु स्व मित्र मित्र 

ԿԱՎ ० ७ ० ՅԿ बक्री ७ ७ 

हानि ० ० ० दात्रु्षत्रीका ० ० .,Հօ 
Գ 


Է 
यहां केबछ उ दातु दोत्री है जिसके कारण उसको $ हानि होगो । 
(Հ) क रोदण हरक्व---लर्त में कोई पाप प्रह զոն रूम्व पर किसो पाप ब्रह 
पर्ल हृष्टिभी नहीं है। इस कारण किसो को यह हानि नहीं होगी । 
सारांश में चंद्र की३ ԱՀԿ को केवर ३ हानि होगी । 
७--अरसंस्कृत आय में हानि करने से संस्कृत आय होती है । 


[ ६७६ ] 


हानि क्रिया 
(१) चक्राख हानि---वंद्र की दशम स्थान में होने से १ हानि होगी । 
ब. मा, दि, Վ प, 


शंकर असंस्कृत आय = १५-९ - २८ - ६ - ३५-:-६ 
हानि={= २-७ - १९६ - ७४१ - ३५-५० 
शेष = १३-२ - ५-२७-५६१० 


ե चंद्र की हानि कृत शेष आय्‌ 
वर्षमा. दि. ध. प. 
१३ २ ८ २७ Հ» की संस्कृत भाय्‌ 
(२) बघ शत्रु क्षत्री होने से $ हानि होगी । 
बध असंस्कृत ՏՎԱՎ मा. दि, զ. Վ 
है ~= ११ -६ - ७ - ०केरे 
हानि=ई= ३ + ३ -२२ -Հ -२० 
शेष ७ ६ -७-१४ -४ -७० 
«० बंध की संस्कृत आय - वर्ष मा, दि. ध. प. 
६-७-१४-४-४० 
वुद्धिटपिडायु, निसर्गाय्‌ और जीवाय में वृद्धि नहीं होती (केवल զամ «Հ होती 
है) इस से यहाँ बृद्धि का बिचार नहीं किया । 
८---शिक आयु मैं लग्नायु साधन 
(अ) छल की राशि छोड़कर भ्रंशादि की कला बनाकर २०० का भाग देने से लब्धि 
वर्ष मास आदि में रूम्नायु निकल आती है। 
भ्रंश की कला -:-२० ० व्वर्षादि आयु 
या अंश की विकला---२०० ५ ६,” (१२०००) 


रा १२०००” ) १६६१” ( ० 
जैसे लग्न ११-०९--२८-११” % १२ वर्ष 
राशि छोड़ करन ०°-२८'-११”=१६९१/ १२०००) २०२९२ լ १ मास 
ի व. मा. दि, ध, Վ. १२००० 
१६६१//---१२०००-००-१-२०-४३-७८ ८२६२ «36 
Վ. मा. दि. घ. प. १२०००) २४८७६० (२० दिन 
या २८-११ २०० = ०-१-२०-४३-४५ २४००० 


८७६० 
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| ८७६० २८ ६० २००)२८-११”/(० वर्ष २०० )७११४६(२० दिन 
१२०००) ५२५६०० (४३ घडी » १२ ४०० 
` ८००० २-१२ १७६ १८ ६० 
४५६०० ३३६ २००५७६०४३ 
_३९००० _ २००)३३८-१२(१मास ८०० घडी 
६९००० १८ ६० २०० ७६० 
१२००० )५७६०००( ४६ १३८-१२ ६०० 
४८००० पल x३० १६०६० 
` ६६००० ६-० २७ ०)&६००(४६ पथ 
६६००७ ७१४० ६०० 
० ३१४६ १६०० 
१६०० 


यहाँ २००” का भाग विशेष रोति से दिया है 
यही रग्नायु पिड़, निसर्ग और जीवाय तीनों में काम देगी । अर्थात्‌ तीनों में 
पृथक २ यही आय्‌ रहेगो । 
८ (क ) दूसरी रीति 
जितने लग्न क नवांश मुक्त हुए हों उतने ही आयु क वर्ष लग्न के होंगे । 
१ नवांश = ३°-२०' = २००” = १ वषं 
२००' में एक बर्ष तो शष्ट कला में कितना ? 


रा 
क लरत +१ १-००-२८११ = ०-२८-११ = यह पहला ही नवांच हूँ । 
०-२८'-११' १ տոր पै मा. दि. घ. पल 
२००' ° ०-१-२०-४३-४८ 
दूसरा उदाहरण 
रा 


मान लो रूग्न ६-२६°-५६'३०” है = मकर के २६"-५६'-४० इसमें ८ 
ոխ गत होकर नवमा ՀԿԿ उदित ( वर्तमान) है। 
१ नवांश = ३-२० ८ गत-नवांध में |८ हिट ո 
०९ ८ २६°-४०' यस्‌ हुए | = ८ बष| २६-४० 
मत = २६-४० ३-१६-४०मबम- नवांश का 
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| ՀՓ6) १६६ -४० (० 
३-१९-४०” १२ २०० ) ५८८० ( २९ दिन 
= १९६-४० २०० ८-० ४०० 
= वर्ष, मा. दि. ध. २३८८ १८८० 
०-११-२६-२४ २००) २३६६ (११ मास १८०० 
"ԻՇ २०० Հօ 2९ ६० 
। ७-११-२६-२४ ३६६ २०० ) पृद०० ( २४ घड़ो 
लग्नायु २०० Yeo 
१९६ x ३० (८०० 
ՎՇՇօ Շծօ 


८ ( ख ) यह रूग्ताय प्रशाय सारिणी से बड़ी सरलता से निकल आतो है। २०० का 
भाग देने को अड्चन इस में मिट आतो हे। जिस प्रकार भंशाय 

सारिणो से भ्रेशाय निकाली जाती है उसी प्रकार उसी सारिणी से लग्नाय निकाल 

लेना । अध्याय २६ में यह सारिणी दी है। यहां राशि कं स्थान में सदा शून्य लेना । 


रा 
जैसे लग्न ११-००-२८'-११/” զ मास दिन ष. प. 
= ०-२८-११ Տա. ०-० ००० ० 
मा, दि. Գ प, १-२०-२४-० 
= लस्ताय, १-२०~४३-४४ -- ०-१९-४५ 


१-२०-४३-४५ 
रा रा 
इसरा उदाहरण = लग्न ६-२६९-५६”-४०/७ ०-२६?-५६'-४०/ 
रा०-ग्रं = वर्षं मा, दि. घ, प. 
०-२६ = ८-८-१२ 
५६ = ३-१ ६० १२ 


9 १-१२-० 
Վ =८-११-२९-२४-० 
€ संस्कृत पिंडायु 


जिन ग्रहों की कोई हानि नहीं हुई उनकी असंस्कृत आय ही संस्कृत आय बन 
खाती है। शेष ग्रहों की हानि होने के उपरांत खो बचे वही संस्कृत आय, होती है। 
सब ग्रहों की आयु का योग करने से पिडायु के पूर्ण वर्ष प्राप्त होते हैं। 


Վ १३- ३- २६- ७१- ६ कोई हानि नहीं हुई । 

चंद्र १३- Հ. «- २७- ५९ दशम स्थान में होने से ई हानि हुईं । 
मंगल १०- ५- २३- ०- ३० कोई हानि नही हुई । 

बुध ६- ७- रै४- ४- ४० शत्रुक्षत्री होने से $ हानि हुई । 

गुर ८- २- Հ- ४६- ० कोई हानि नहीं हुई । 

शक्र १६- Հ- २७- ७५- २१ कोई हानि नहीं हुई । 

शनि ११- ८- १०- ३- २० कोई हानि नहीं हुई । 

लग्न ०- १- २०- ७४३- ४८ कोई हानि नहीं हुई । 

योग ७६-११- १४- ३२- ४४ 
१० पिड दायांश पर से हानि कृत दायांश बनाकर पिडाय साधन हानि का विचार 

करने से प्रगट हुआ कि केवल इन ग्रहों की हानि हुई है । 

( १ ) बध शषतरुक्ष त्री होने से = बुध के दायांश में जु हानि होगी । 

( २) चंद्र दशम स्थान में होने से = चंद्र का चक्राद गुणक էւ चंद्र के पिड 
दायांश में चक्राद्ध हानि गुणक का गुणा करना पड़ेगा । जो րոգ» 
आयगा वही चंद्र का हानिकृत पिड दायांश होगा । 
अन्यमट से चंद्र के दायांश में १ हानि होगो । 

. प्रत्येक ग्रहों के Կ दायांश चक्र २ में दे चुक हैं । 
( १) बुष पिड दायांश २६८° -०'-३५/ + ३ 
हानि ८ =९६-२०- ४०- १६१७5 भाग घटाया 
ՀՎ» १९०-४०- २३- २० = हानि कृत पिड दायांश बुध का 
( २) चंद्र पिड «սխ २२७०-५५ -३५//-- ६ 
हानि Է» ३७- ५६-१५- ५० है भाग घटाया 
शेष १८९- ५६-१६- १०= हानिकृत पिंड दायांश चंद्र का 
अन्य मत से = चक्राद्ध हानि गुणक का चंद्र के पिंड दायांश में गुणा कर चंद्र का 
हानि कृत दायांश निकालेंगे। 
«द्र का चक्राद्ध गुणक ०-४७-३-३०.-२१ है जो ԿՎ सावन 
में निकाल चुके हैं। देखो अध्याय २६ | 
Վ. का पिंड Ագա २२७-५५'-३५// = ३-४७-५५-३५ गुणा करने के 
लिये सुलभता को २२७ में ६० का भाग देकर २ माम कर दिये जिससे गुणनफ चक्र 
का सहायता से गुभा कर सके। २ 
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अक्रा हानि गुणक ०-४७-३-३०-२१ 
% चंद्र का पिड दायां ३-४७-५५-३५-० 


० ० ० օ ० अन्य मत से 
१२ १४ बद्र हानि कृत दायांश 
१७३० १७८०-४५'-५१//२९'” 
१४५ 
२७ २५ 
» 9 
१९ १४५ 
२७ ३० 
२४५ 
४२ ४ 
७ ७ 
१६ २७ 
२३ ३० 
२ २१ 
२६ ७६ 
6 ७ 
१ रे 
१ २० 
० 6 
२ २१ 


७ 

२४५८ ४५ ५१ २६ १८५७१५ ० 
= २-५८-४५-५ १-२९ 
= १७८०-७५ - ५१/२९५ 


११--हाथि कृत दायांश से संस्कृत आयु साधन 


(१) बध की हानि कृत दायांश = १६८०-४०". २३-२० Es ग्रहों की कोई हानि 
(२ चंद्र का १? , յ = १८९ -५६ १६ “१० ल्‌ होने से զ 
अन्यमत से चंद का, ,, क १७८ “७४ -५१ -`«« ) दायांश रहेंगे । 


इनसे संस्कृत आय निकालते हैं। 


[ ६८४ ] 


( १ ) जुथ संस्कृत आयु साधन 
ब्रध वर्ष १२ 


रा 
बघ हानि कृत दायांश १६८°-४०'-२३”-२०'''=६-१८ -४०'-२३' -२०/ 
वर्ष मा, दि. घ. प. 
६ राहि ७5 ६१५ ११९- ७२ मास= ६-०-०-०-० 


१८°= १८ ५ १२० २१६ दिन = ७-६--०--० 
४९" ४८ ४० ० १२८ ४६७ घडी = Շ--6--օ 
२३” = २३ ५ ४० - २७६ पल = ४-३६ 
२०/'= २० १९४० = २४० विपल = է 


योग= ६-७-१४-४-४० 
व, मा. दि. Վ 
“. बध संस्कृत आय्‌ ६-७-१४-०-४० यह पूर्व साधित संस्कृताय्‌ के अनुसार 
ही आया । 
५२) चंद्र संस्कृत आयु साधन 
चंद्र वर्ष २५ रा 
हानि कृत दायांश १८६०-५६'-१६”-१०”' = ६-६-?५६-१६/-१०/” 
वर्ष मा. दि. ध. प. 
« रा०=६ ५२५5१५० मास" १२-६-०-०-० 


२° 5६ ५२,२२५ Վ» ` ७-१५-०-० 

३६ = ५६५२५ १४०० घडी = २३-२०-० 
१६” = १६%२५=९७७०५ पल = ७-५५ 
१०” = १० ५ २५८ २५० विप = ४-१० 


योग १३-२-८-२७-५६-१० 
वर्ष मा: दि, ध. प. वि. 
''- चंद्र की संस्कृत जाय १३-२-८-२७-५९-१०= पूर्ववत संस्कृत आयु 
१३ अन्य सत से Վ की संस्कृत օպ साथन रा 
Վո बर्ष २४, हानि इत सद दायांश १७८०-४५'-५१/.२९०१-२८°-५५'-५१//-२६ 
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वर्ष मा. दिन घ. प. 
ՎԱՀԻԿ ५२५=१२४५ मास= १०-५०-०० 
२८१ =२८५२५= ७०० दिन = २३-१०-०-० 


४५” = 9५५२५ ११२५ षडो = १८-४४५-० 
५१” = ५१०५२५११७५ पल = २१-१५ 
ՀՏ ४ २६५ २५-७२५ बिपल = १२-+ 


योग १२-४-२६-६-२७-५ 


`, चंद्र को संस्कृत आयु अन्य मत से| चक्रा हानि गुणक से पिड दायांश में गुणा 


वष मा. दि. घ. प. वि. कर हानि कृत दायांश बनाने पर जो हानि 
१२-४-२६-६-२७-५ कृत दाँपाश से छाय निकारो जाती है उस 
में कुछ अंतर पड जाता है। 


अन्य मत से चक्राद्ध हानि गुणक द्वारा प्रात हानि कृत दायांश व संस्कृत आयु 


हानि कृत दायांश चक्र ५ संस्कृत आयु चक्र ६ 
ग्रह हानि कृत दायांश ग्रह वर्ष मास दिन घडी पल विपल 
सूर्यं २५२°०-३६'-५४”-०'”” सुर्यं १३-३-२६-४१.- ६-० 
चंद्र १७८-५५-५१-२६ चंद्र १२--२६- ६-२७-५ 
मंगल २५१-३२- Հ- ० मंगल १०-५-२३- ०-२०-० 
बध १६८-४०-२३-२० बुध ६-७-१४- ४-४०-० 
पुष १६६-१५ ४७- ० गुरू ८-२- ३-४६-० -० 
पक्र २७६-४५- १- ० | हक़ १६-२-२४-४५-२१-८ 
शनि २१०-३०-१०- ० शनि ११-८-१०- ३-२०-० 


वक्र ५ में चंद्र, बध को छोड कर शेष लग्न ०-१-२०-४३-४८-० 

पब ग्रहों का दायांश चक्र के समान है। योग ७६-२- ५-११-१२-५ 

हाँ चक्र ६ में केवल चंद्र को छोड कर शेष सब ग्रहों की संस्कृत आय चक्र 9 
समान है । 


निसर्गं आभु (नैसर्शिक आथ )साथन 


ईस में आयु साधत को सम्पूर्ण क्रिया पिडायु साधन के समान है । केवल अंतर 


ही है कि पिडाय साधन में पिडाय बर्ष से गणा करना पड़ता है महां मिसर्गाव Վ 
ते गना करना पड़ता है । 
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पिडाय साधन के पहिले जो पिड्दायांश बनाने को उच्चास्तर निकाला था 
उसी उच्चाम्तर या पिडदायांश में निसर्गायु का गुणा करने से निसर्गाय के असंस्कृत 
चर्ष निकलने हैं । निसर्गाय बर्ष नीचे दिये हैं । 

पिडायु साधन की जिततो रीतियां पहिले बता चके हैं उन में से किसी मो 
एक रीति से नेसगिक आयु निकाली जा सकती है। परन्तु सुगमता के लिय पंत में 
बताई हुई रीति से हो आगे तेसगिक आय साधन करेंगे। 
उच्चांतर और पिंड दायांश «ո १ से 


और निसर्गायु वर्ष चक्र ७ 
ग्रह सूर्य चंद्र मंगल 
रा, रा. रा. 
उभ्दांतर ८-१२-३६५७” ७-१७०-५५'-३५” ८-११०-३२'-२” 
विड दायांश २५२०-३६-५४ २२७०-५५-३५ २५१०-३२-२५ : 


जसर्गाय्‌ २० १ २ 
गणक वर्ष 

बुध ԱԷ: शक्र दानि 
रा. रा. रा. रा. 


९-२८-०'-३५/ ६-१६०-१५-४१ ९६-६०-४१'-१/। ७-००-३०-१०” 
२६८०-०'-३५” १६६०-१५-४५ २७६९-४५ - ११ २१००.३ ०'-१ ०// 

६ 46 २० | १० 
रीति--दायांश की राशि अंश आदि बताकर लेता या उच्यान्तर लेना जहाँ उच्चाँत 
६ से अल्प हो वहाँ शोषित उच्बान्तर लेना । उपरांत उस में ग्रह वर्ष से नीचे बतायो 
रीति से गणा करना । 
राशि २ ग्रह वर्ष" मास] इस प्रकार प्रात आयुका योग करने से असंस्कृत 
भ्रंश ५ ,, न दत | आप प्राप्त होती है । 
कला ५% , सम घड़ो | असंस्कृत आय Վ पिडाय के समान हानि करने से 


विकला > ,, «Փ संस्कृत आयु होती है 
प्रति विकला ५ ,, =बिपल / इस में लग्नाय बही रहेगो ओ पिडायु में Գել 


१ निसर्गायु साधन ազգով 


(१) सूर्य निखर्गायु साधन 


सुर्य का उर्बांतर द-१२०-३६'-५४/ निसर्मायु वर्ष २० 


[ ६६७ ] 


छ राशिझ्द % २००१६० मास वर्ष मा. दि. घ. प. 
= 8 -0 -օ ०० «օ 


१२००१ २२६ २०३२४० दिन = द- ० -० -० 
342264 २००७२० घडी = १२-० -० 
५४/०५७ % २०=१०८०१ल= १६-० 


योग= १४-० -१२ -ֆՇ»օ 
(२) चंद्र निसर्गायु साधन 
रा 
चंद्र का शोषित उच्चांतर = ७-१७ ५५-३५५ 
वर्ष-मा.-दि.-ध.-प. 
७राशि= ७% १=७मास= ०- ७- ०- ०- ० 


१७० -- १७१९ १८ १७ दिन = १७--०- ० 
५५१५५० १८ ५५धडी = ५५-० 
३५” = ३५ % १ = ३ «पल = ३५ 


योग= ०-७-१७-५५-३५ 
(३) मंगल निसर्गायु साधन 
रा म 
मंगल का उच्बांतर --८--११०--३२'-२० ՊՀ 
वर्ष, मा. दि. զ. զ. 
ऽ राहि=८द५२=१६मास= ?- ४- ०- ०-० 


११° = ११५२=२२ दिन ८ २२- ०-० 
३२” =३२%२=६४ घटी = १- ४-० 
२/ = २५२= ४ पछन ४ 
योग = १-४-२३- :-४ 
(9) दुध निसर्गायु साधन 
रा 
बघ का शोधित उच्चांतर €-२८९०- ०-३५ ՎՏ 
ब, मा, दि, घ, प 


६ राशि: ६५९७८१ मास = ६-६- ०- ०-० 
२८° = २८०८ & २५२ दिन = ८-१२- ०-० 
०' = ०५९६= ० घड़ो «४ Փ--0 
३१” ३५५९६७३१५ पल ५-१५ 
योग = ७-१-१२-५-१४ 


`. सूर्य को असंस्कृत जाय 
वर्ष मा. दि. Վ 
१४- ० -१२-१६-० 


' सूर्य की असंस्कृत आय्‌ 
वर्ष्र-मा"-दि.-ष.- प. 
०- ७- १७-५५-३५ 


', मंगल को 
असंस्कृत आय 

व. मा, दि, घ, प 
१-४-२३-४-४ 


*, बुध को 
असंस्कृत आय 
व, मा. दि. ष. प. 
७-५-१२-५-१५ 


[ ६८८ | 


(०) गुरु निसर्गायु साधन 
रा 
गुरु का उच्चांतर ६-१६-१५'-४'” बर्ष १८ 


व. मा. दि, Գ.Վ. 

६ राशि = ६५१८=१०८मास=ः ६-०-० ०-० 
१६° ८१६% १८८ २८८ दिन= ६-१८-०-० 
१५” =१५ १८ - २७० घड़ी = ३-३०-० 
७” = ४५% १८८ ७२ परू = १-१२ 


योग = €-६-२२-३१-१२ 


( ६) शुक्र निसर्गायु साधन 


रा 
शुक्र का उच्चांतर €-६?-४५“-१” वर्ष २० 
व, मा, दि. զ. प. 
९ रा० « है ५२० Հօ मास = १५-०-०--० 
६? =९५२०= १८० दिन =  Ճ-օ--օ--օ 
४१" --४५ ० २० ८६०० घड़ी = १५-०-० 
१ =१५२०= २० पल = २० 
योग 2१३-३ रनम 
(७) शनि असंस्कृत հոկ साधन 
रा 
शानि का शोषित उच्चांतर = ७-०°-३०'-१०'' वर्षं ५० 
व. मा. दि. զ. Վ. 
७ र[०--७ % १५०=३५०मास= २६--२००--००-० 
०° =०५५० ० दिन = 0--९७-- ७ 
३०” =३०५ ५००-१५०० ԳՈՀ २५-०-० 
१०// = १०५५०५०० पल = ६-२० 


योग = २९-२-२५-३-२० ` 


परु को 

असंस्कृत आय्‌ 
व, मा. दि. घ. प. 
९-६-२२-३१-१२ 


“० शुक्र का 
असंस्कृत आय 
व. मा. दि. ५. प. 
१५-९-११-०-२० 


°. शति को 
असंस्कृत आयु 
व, मा. दि. ष. प, 
२६-२-२५-=-२० 
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Հ असंस्कृत निसर्गायु चक्र ८ 
| इसमें पिडाय के अनुसार ही हानि होगी 
ग्रह वर्ष मास दिन घड़ी पल अर्थात्‌ 


१२ शद ० (१) दशम में चंद्र गुरु हैं इनमें चंद्र बली 


सूय १४ ० 

संद्र ० ७ १७ ՎԿ ३५ होने से चंद्र की केवल ३ हानि होगी । 

मंगल १ 9 २३ ४ 9 (२) बघ के शत्रु क्षत्री होने से ३ हानि 

बुध ७ ५ १२ ५ १५ होगी ।. 

गुरु ९ Տ २२ ՀՎ १२ (३) नीच आदि या लग्न में कोई पाप 

शक्र १५ ६ १५ ० २० ग्रहन होन से और कोई हानि 

शनि २६ २ २५ ८ २० नहीं होगी । 

३ नेसगिक असंस्कृत आय में हानि क्रिया संद्र ददाम भाव में गुरु के 

व, मा. दि. ध. प. साथ ծ दोनों में चंद्र बल 

चद्र आय_०-७-१७-५५-३५ + ६ हीने के कारण केवल चंद्र को 
हानि ७ इ = ०-१-७-५६-१५-५० घटाया चक्र पात हानि ई होगो । 


ՀՎ ०-६-६-५६-१:-१० 
„. चंद्र की संस्कृत आय 
व, गा. द. घ. Վ 


०- ५ -९-५६-२० 
व, मा, दि. घ. प. बंध शत्रु गृही होने से 
दूध आय्‌, ७- ५-१२-५-१५-- रे उमको आय के डु 
हानि = } = २-५-२४-१- ४५ घटाया भाग की हानि हुई | 


शेष = भे- ११-१८३ -३० 
`, बुघ की संस्कृत आय, 
ब मा. दि, घ, प. 


७-१ १-१८-३- ० 


ՀՎ ग्रहों को कोई हाति नहीं होगी 
९ 


| ६६० ] 


४ संस्कृत मैसगिक आय चक्र ८ | 
ग्रह वर्ष मास दिन च, प, वि, जिन ग्रहों की कोई हानि नहीं हुई उनकी 
ՅՅ १४ ० १२ १८ ० ० असंस्कृत आय, हो संस्कृत आय हो 
बंद ० ६ १ १६१६ १० जाती है। जिनकी हानि हुई है उनकी 
मंगल १ ४ २३ ४ ४ ० हानि होने १ उपरांत जो आय, बचे वह 
Կ ४ ११ १५ ३ ३० ० संस्कृत आय्‌, होती है। 

२२ ३१ १२ ० इसमें लग्न को आय. वहे ली जायगो 

9 


गुरु ९ ६ 
शक्र १५ ६ ԱԶ ० २० जो पिडाय में लो गई थो क्योंकि तीनों 
दानि Հ २ रश ५८२० ० प्रकार की आय के लिरो वही «ա 
लम्न ० १ २० ४३ ४५ ० काम देती है। 


योग ७५ ७ २६ ४५ ३३ १० भरत में सबका योग करने से 
निसर्ग आय, के वर्प प्राप्त होंगे । 


५ हानि कृत दायांश से संकृत आयु निकालना 
यहाँ केवल चंद्र और वध की दानि हुई हैं। इनका दानिकृत Հախ Կազ, 
साधन १० में निकाल चूर हैं । 
(१) बध का $ हानिकृत पिंड दायाश = १६८°-४०'-२३/-२० ' है 
रा 
-६-१८६०-००-२३/..२०”/ 
( २) चंद्र का है हानि इत पिड दायांश = १८६°-५६-१६/-१०// है 


- रा 
= ६-९१-५६“-१६/-१०// 
अन्यमत से चंद्र बा चक्राद हानि १७८९-७५ -५१/-२८” है 
गुणक मे प्राप्त हानि कृत दायांश रा 
= ५-२८ ० Հակ: ջ /.२६/”/ 
रा 
(१ ) ՀՅ : नि क्त दायांश १ १८०-२० २३ जद 2 ६-१८९-४० “२३ ՉՄ 
बुध वर्ष १ 


व, मा. दि, त Վ वि, 
९रा=६५९६=५७मास = ४-६-० -० -० -० बन की संस्कत आय्‌, 
१८° = १८५९ = १६२ {दन ५८१२-०-०- ० व. मा. दि, ष, प, 
४० = ४०% ६ ३६० घडी ६-०-०- ० ७-११-१६-३-३० 
२३२ २३ ५६० २०७ पल 3 
२०'”'=२० ५ ६ ८ १८० बिपुल = ३-० ր है क अनुसार 


योग = ७-११-१८-३-३०-० हो प्रा हुई । 


աալ 


( ६६१ ] 


रा 
rts 5 , ११ ००'' ՁՊ« 
(२) बद हानि कृत दायांशक्ष १८६०-५९६'-१६'.१०'' = ९-६ -५६-१६ -१० ե) | 
ब. मा. दि, घ. प. यि. चंद्र की ՀՅՀ कै 4 
= ००६- ०- ०-०-० वें, मा. डि, լք եր : է 
€— 0 “०-० .- ६- ६- ५३-१८- "` 
५६ ०५६ १५१५६ घड़ी ५६-० ० यह भो पूर्वबत्‌ ' 
१६८ १९०११९ पल = १६-० अक्र ९ के अनुसा 
१० = १० ५१८१० विपल = १० आई। 
योग ०-६-६-५६-१६-१० 
अन्यमत से चंद संस्कृत आयु साधन ի 
«ԵՀ एणक से प्राप्त हानि कत दायांश १७५९-७५-५१-२६ 


६रा.=६५९१=९ मात 
९? “६५१०६ दिन 


»Ա 
चंद्र गुणक वर्ष १ ५-२८०-४५ -५१-२६ 
ब. मा. दि. ध. प. वि. 
श्रा.= ५ १९ १ = ५मास= ७9” ० ծ- 0-Փ-Փ 
२००२: २८ 2९ १ = २८दिन = ՏԵՑ Փց 
8५४८“ ४५ ५ १५८ ७५घड़ो = ४५-०-० 
११ = ५१५१ = ५१पल = RR 
२९= “+ २९ ५ १ = २९विपल = २६ 


योग = ०-५-२६८-७१-५१-२६ 
“चंद्र की संस्कृत आयु जो चक्राद्ध गुणक के सहारे चक्राद हानि कत दायांश से 
ՈՏ व. मा. दि. ध. प. वि. 
०- ५-२८-४५-५१-२९ 
अन्य मत से चक्राद हानि गुणक द्वारा प्रात 


हानि कृत दायांश व संस्कृत आय्‌. 

हानिकृत दायांश «ու संस्कृत Բազա चक्र १० 

ग्रह हानि कृत दायांश ग्रः वर्ष मास दिल घड़ी पल वि० 

ՀՎ २५२०-३६५४०" सुर्यं १७ ० १२ १६ ० ० 

चंद्र १७८६- ४५- ५१-२६ चंद्र ० ५ २६ ४५५१ २६ 

मंगल २५१-३२- २- ० मंगल १ ४ २३ ४ ४ ० 

बुष १६८-४०- ՀՀ- २० बच ४ ११ १८ ३३० ० 
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शनि २१०-२०-१०- ० शनि Հ २ Հ. ८२० ० 
लग्न ० १ २० छदे छद ० 
योग ७५ ७ १५ ३५ ५ २६ 
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इस में चंद्र को छोड़कर शेष ग्रहों की संस्कृत आय्‌ चक्र & के ही समान है। चक्राद 
गुणक के कारण चंद्र की आय्‌ में कुछ अंतर पड़ गया है । 
जीवाय साधन 


जीव शर्मा ने ओ आय दाय साधन करना बताया है उसे जीवायु कहते हैं | 

जीवायू में मनुष्य की पूर्णाय्‌ १२० वर्ष ५दिन की मानकर ७ ग्रहों में यह आयु बराबर 
Տ ८ वर्ष ५दिन 

“बराबर बाँट दी गयो है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह की Կապ नन = 


व, भा. दि. घ. प. 
१७-१-२२-८-३४३ निकलती है | 

जीवाय साधन करने के लिये पहिले उच्चांतर या दायांश चाहिए । जैसा 
पिडाय और निसर्गाय्‌ में उपयोग किया था वही उच्बांतर या पिंड दायांश यहाँ लेना । 
यदि यह उच्चांतर ६ राधि से कम हो तो १२ से घटाकर शोधित उच्चांतर पूर्व बत्‌ 
लेना चाहिए । 

उच्चांतर से दायांश बनता है। उच्चांतर और पिंड Հախ, पिडाय्‌ साधन 
करने के पुर्व निकाल चके हैं। देखो नक्र १ । यहाँ उपयोग के लिये वहाँ պի 
और पिंड दायांश नोचे उद्ध त करते हैं। 
उच्चांतर और पिंड दायांश चक्र १ 

ग्रह सूर्य चंद्र मंगल 
रा. रा. 

उच्चांतर ५-१२९-३६”--५४/ 


Ա. 

७-१७ -५५-३५” ८-११°-.३२'-२” 

पिंड दायांश २५२१-३६-४४ २२७०-५१“-३१// २५१०_३२'_२/ 
बध ग्रु शक्र शनि 

रा. रा, रा. ՀԼ 

९-२८-०'-३५/ ६-१६९-१५-४” ६-६०-४१-१” ७-०१३०-१०/ 
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इसी उच्चांतर या पिड दायांश पर से जीवाय साधन की जाती है । 


[ ६६३ | 
(१) जीवाय्‌ साधन करने की पहिली रीति 
३६० अंश एक भगण(६२ राशि) में होते हैं ब्रह क्री पूर्णाय ३६०१मे १२ Me ५दिन 


दै तो इष्ट दायांश में कितनो होगी ? यह निकालने को 


१२०वर्ष (दिन दायांश _ (१२०वष २ दायांश); „ ५दिन « ६०घड़ी «ԿԽ डो 
७ ३६० , ७% २६० ३६० ` 


१० दायाश_ ८ ५ ५ दायाश दायांश ° दायांश»! 
( )+( ही) = ~ 


घड़ी = ग्रहाय 


इस कारण दायांश में २१ का भाग देने से जो वर्प मास आदि प्राप्त हों उस 
में दायांश में ५का गुणा कर ७२ का भाग देने से जो घड़ी पल प्राप्त हो उसे और 
जोड़ देना । इस प्रकार जोड़ने से उस ग्रह की जीवाय निकल आयगी । ध्यान रहे 
यहाँ २१ का भाग विशेष रीति से देना चाहिए | 


(२) जीवाय साधन को दूसरी रीति 


यर्ष + दिन = वर्ष ५ _ हत तला 
१२० ५ १२० ३० मास % १ श्व्ष १२ ३६० १२० 
०६४१ब | प्रत्येक ग्रह की आय्‌ = ५६५१ ८६४१ व. मा. दि, ध. प 


२५७ ५०७ १७- १-२२ - ५८-३४५ 
_ दायाँश % ८६४१ 
| ५०७ 

व, मा, दि, ष. प. 


प्रत्येक ग्रह उच्च में १७-१-२२-८- २४५ आयु पाता है ի बोच की आय अनुपात से 
» मिच्च में ३= ८-६२६-क- १७३ कलती है । 


ग्रह की असंस्कृत आय । 


( ३) जीवाय साधन करने की तीसरी रीति 


उपरोक्त रोतियों में गुणा माग करने में कुछ समय लगता है इस कारण सुविधा 
के लिये एक सारिली बना ली है, जिसके द्वारा प्रतयेक प्रह की जोवाय सरलता से निकछ 
आती ६ ॥ यह सारिणी आमे दी है। 


| [ ६१४ ] 
ափակ की बृक्ति 
| հ वर्ष बा. दि. ब. प. थि. 
उच्द बर्ष १२ राशि में १७-१-२२-८-३४-१७३ 
«« ई राशि में {=८-६-२६-५-१७- दरें 
“. रै राखि में ९९्ब१-५-४-२०-४२-५१३ 
व, मा. दि. थ. प. հ. 
१ ^ मेन-०-०-१७-८-४१-२१३ 
है कला में ०-१७-८-७१३ 
१ विकला में:०--०-- ०. ०-१७-५-४१३ 
१ राख की आयु के बर्ष में १-१ राशि के वर्ष डते जाने से १२ राशि 
के बर्ष बन गये । एक अंश के वपं में एक अंश के बर्ष जोड़कर ३० भंश तक के बर्ष 
बना लिये और एक कला को अःयु में एक २ कला को आय थोड़ कर ६० कला तक 
को आयु निका हो है। एक विकला की आय में एक २ विकला को आय बोर 
कर ६० बिक्ला तक को थाय निकाल लो है । इस प्रकार जीवायु की पूरी सारिणो 
बन मई है । इस में कला ओर विकला की एक हो सारिणो बना लेने से काम बल 
बाता है। कला की आय दिन में आयगो तो विकला की उतनो हो. बडी मे और 
प्रति विकला की पछ में आय समझना । 


& 


आवास साधन ահ 


१ राशि के जीवाय वर्ष . राक्षि के औवाय वर्ष 
राखि>अंश वर्ष नास दिन घडो पल विपछ राशिम्म्रंश्ञ बर्ष मास दिन घड़ी पल विपलछ 
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२ संक के जीवाथ Գ 
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३ कला विकला आदि के մաՎ दिन आदि 


कला विकला दिन घडो पल विपल कला विकला दिन घडो पल विपल 
प्रति विकला घडी परू विपल अनु० प्रतिविकला घडो पल वि० गनु» 
पल वि० अनु० परू वि० अनु० 
१ ० १७ ८ ४१३ ३१ 6 १५ २६ २४३ 
२ ० ३४ १७ २२३६ ३२ Տ ८ परे Կէ 
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विकसन प्रति विकला की आय 


कला की जोवायु सारिणी से ही विकला और प्रति विकला की मी आय निकतो है । 
कला के लिये दिनादि दिया है विकला के ն: जाति कम अर्थात्‌ दिनादि के स्यान 
में घड़ी आदि और प्रति विकला में पल आदि लेना । ՀԳ 
कला में = दिन, घटी, पल, विपल 
विकला में ८“ घटी, पल, ԹՎ, अनूपल 
प्रति विकला में =पल, विपल, अनुपल आदि में आय मिलेगी । 


यदि सारिणो के और भी सूक्ष्म अंक लेने हैं अर्थात्‌ बिपल क आगे भी अंक 
ऊेने हैं तो सारिणो के अंक विपल के आगे जो अंक बटे में दिये हैं उनकी प्रति विकला 
आदि इस प्रकार बना लेना । 
विपछ= = Տ उँ Տ Տ ԳՏ 
अनुपल = पढ़ें १७३ २४३ ३४३ Տ ५१३ 
जैसे 3 विपल = पड़े अनुपल के है। $ विपल-- ११३ अनुपल के है इत्यादि । 
यदि यह छोड़ भी दिया जाय तो केवल १-२ विपल का अंतर सब आय योग में 
कमी पड़ जाता है इस कारण इसे छोड दने में कोई हानि नहीं है । 
गणित से जीवाय साधन करने का उदाहरण 
( १ ) जीवाय साधन की पहलो रीति 
हा Անան 
२१ 
सूर्य की जीवाय साधन सुर्य दायांश २५२०-३६-१४” है 
( दायांश २५२२-३६-५४” ) ւ. (दायांश २५१२-३६-५४ ) %५ पड़ी 
क ie ras न पाएर आ 


= जीवाय 


_ २५२०-३६-५४ (८ _ १२६३-४-३० घडी सूर्य की असंस्कृत जीवाय 
२१ ४२ २५१२-३६-१४ 
घ, मा, दि. ष, प. զ. पल x ५ 
= ( १२-०-१०-३२-३४ )+ (३०-४) b७४२)१२६३-४-३०(३० घडी 
व. मा. दि, घ. प. १२९६० 
= १२-०-११-२-३८ ३ १८६० 
१८० + 
४२)१८४(४ पछ 
१६८ 


६ 


ՀՀ 
9२ 
ՀՊ 
०-३६-५४ 
x१२ 
१०-७६ 
७-१२ 


२१ ) ७-२२-४८ (० मास 


(२) जीवाणु साधन की दूसरी रौति 
दायांश % ८६७१ =ः जीवाय 
४०४ 
सुर्य दायांश २५२०-३६“-५४'' 
२८९ ८६४१ 
१७२५२ ५१८४६, २७५६७ 


४३२०५ २५९६२३ ४२२०० 
१७२८२ 


२१७७५३२ ३११०७६ ४६६६१४ -- ६० 
+१३१४ + ७७७६ शेष ५४ 
२१८२८४६/३१८८५२ 


[ ६९५ | 
ՀԱԱՀ -२६'-१४ (१२ वर्ष 


७-२२-४५ 
०८ ३७ 
२४-० 
११-० 
२१० 
२१ ) २२१-२४-० ( १० दिनः 
छ 
११-२४ 
१९ ६० 
२९-० 
६६० 
ՀՀ) ६८४ ( ३२ थडी 
«4 
१४ 
էւ) 
१२२८ ६० 
२१ ) ७२० ( ३४७ प्ल 
ւմ 
ծ 
८७ 


զ 


= २१८२८७४६९-१२-५४”--- ५०४: 
दिन च. पल 
४१३१-२०-२८ 
मास दिन थे, प. 
= १४७-११-२--१% 
=वर्ष मा. दि. घ. प. 
१२-०-११-२-३६ 
सूर्य को असंस्कृत आयु 


Լ ६११ ] 


"४) ՀՀօՀօՅՎ-ՀՀ-89 (४३३१ दिन 
२०१६ 
१६६८ 
१५१२ 
१५६७ 
१५१२ 
५२६ 
१०५) 
२२ 


२२% ६० 
१३२०+ १२ 
५०४ ) १३३२ ( २ घडी 
१००८ 
३२४% ६० 
१९४४० 
+ ५७४ ३० ) ७३३१ ( १४४' 
४०७ )१ ६४६४ (३१५ ३० मास 
१५२० पछ ՀՀՀ 
४२६७ १२० 
७०३२ १३१ 
२६२ _१२० 
११ दिन 


इन दोनों रीति से गणित करने में समय लगता है इस कारण सारिणी से ग्रह 
गी आय निकार लेना चाहिए क्यों कि सारिणो से आयु निकालना सरल है। आगे 
रिणी द्वारा «ՐՅԱ निकालने की रीति द॑, էլ 


रिणी से थाय निकालने की रीति 


उच्चांत की राशि अंक बला विकला लेना (फर मारिणी में दिये हुए रादा के 
पं अःदि लेकर उसमे अंश कला विकला को पृथक २ आय सारणी के अनुसार 
काल कर जोड़ डालना तो जीवायु क वर्ष मास आदि निउ.ल ազո 
३ ) इसी सारिशी से सब प्रहों की जीवाय निकालते हैं 


रा 
|) सूर्य का उच्चांतर ८-१२-३६'-५४ 
व. मा. दि. घ, प. वि. 
रा.=११-५- ७-४२५-५२-५१ 
२° = ०-६-२५-४४-१७- ८ 
६“ = १०-१७-१२-५१ 
४” = १५-२५-५४९-१.७ 
पोग=१२-०-११- २-३८-३६-१७ 
, सूर्य की अमंस्कृत आयु 
व मा. दि, घ. प. वि. 
१२-०-११-२-३८-१३६ 


रा 
(२) चंद्र का उच्चांतर ७-१७°-५५'-३५// 
७ रादि= वर्ष मा. दि. ध. प, वि. 
१०-०-०-२५-०-० 
१७ = ०-६-२१-२७-४४-१७ 
५४५८ १५-४२-५७-५८ 
३५//= १०- օ- २-१७ 
योग =१०-१०-७-४५- ४२-१६-१० 
“० चंद्र को असः कृत आयु 
व. मा. दि थे. प. बि. 
१०-१०-७-७५-४२--१९ 
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(१) अच का 4 हानि छत दायांश = १६८९.७०-२३ -२७”१” है 
- - १८६०-७०-२३” -२०।/' 
(२) ह का दै हानि कत दायांश = १८९०-१६ ११६//- ֆա ք 
रा 
= ६-६ -५६“-११//_१०//" 
अम्य मत से चंद्र का «ոզ हानि गुणक | ब्न्१ै७८९.७५ ०.५१ ՉԵ" है 
से प्राप्त हानि कृत दायांश रा 
= १०२८० ३५“ --५१” २६ // 
इन हानि कृत दायांश पर से इन को संस्कृत आयु निकालेंगे । 
(१) बध का उ टानिकृत दायांश = १६८९-४० '- २३”-२०” या 
ՀՎ 
Հ-Տօ՞-ց՛՛-ՀՅ՛-Վօ՛" है 
सारिणी द्वारा इनके 4र्थ निकाले 
व, सा. दि, थ. प. बि. 
६ रा, ८ ८-६-२४-४-१७- ८ 
१८° = ०-१०-८-३१-२५-४२ 


५०” = ११-२५-४७-३७ 
२३” = ६-३४-१९-५२ 
२०” = ५-७२-५३-४८ 


योग = ६-५-१६-१३-१०-३०-४५-४७८ 

= बुध को संस्कृत आय्‌ 
व, मा. दि. घ. प. वि. = यह अक्र १२ के अनुसार ही है। 
€६-५-१६-१२३-१०-३० रा 

4२) ंद्र कार्‌ हानि कृत दायांश १८९°-५६'-१६//-१० /ध“>६-३९-५६'-१६” १५०” 
व. मा. दि. घ, प. बि. 

६ रा छ ८-६-२६-४-९७ - ८ 

६? =०-५-४-१८-१२-५१ 

५६ = १६-०६ ४० 

१९ = ५-२५-७५-७ 

१० = २-५१-२६-५७ 

योग =९-०-१६-२३-५-१५-३३-१४ 
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८ चंद्र की संस्कृत आय _ = यह चक्र १२ व अनुसार हो आई है। 
व, मा. दि, Վ वि, 
६-०-१६- १८-५-१ ४५ 
ऽ अन्य मत से चंद्र की संस्कृत आय्‌, साधन 
चक्राद्ध हानि गुणक से प्राप्त चंद्र का हानि कृत दायांश = १७५९-४५-५१/-२६”” है, 


Ը 
= Վ-Վօ -४७५-५१/-२६//” 
Հ. मा. दि. घ, Վ. वि. 
४ र।.न१-१-२१-४२-२४--१७ 
२५१ = १-४- օ- ३-२०- ० 


३५ = १२-५१-३१- ४ 
५१// = १४-३४-२३-१२ 
२७” = ८-१७-१२-१ 


योग =5-६-४-५३-८-१-२४-१ 
» Վո को संस्कृत आय, 
वष मा. दि. զ. Վ. वि. 
८-६-४-५३-८- १ 
बक्राख हानि कूस गुणक से प्राप्त संस्कृत जोवशर्मोक्त आय्‌ चक्क १३ 
ग्रह वर्ष मास दिन घड़ो पल बिल 


२० ४३ ४८ ० 
२५ ՀՀ ३३ ५२ 


सूर्य १२ ० ११ २३८ ३६ ՎԱՎ गुणक केवल चंद्र का है.। 
चंद्र ८ ६ ७४५३ ८ 9 यहाँ सब ग्रहों की आयु चक्र १२ के 
मंगल ११ ११ २२३०३० ५५ ॑ अनुसार ही दी है। चक्रार्घ गुणक के 
ՀՎ ९ Վ १६ १३ १० ३० कारण केवल चंद्र की आयु में अंतर 
गुर Տ ४ ७४४१३८५४ आ गया है । 
शक्र १३ ३ २६ १६ २६ ७५ 
शनि १० ० ९६ २१२ ५ 

չ 

Վ 


अध्याय २८ 


अष्टक वर्ग द्वारा आयु साधन 


आय निकालते के पहिले जन्म कुंडडो लेकर उस पर से अष्टक वर्ग साधन 
अध्याय २० में बनाई हुई रीति द्वारा उस कुंडली से अष्टक वर्ग को शुभ रेखाओं 
का एक चक्र बना लेना चाहिए । | 

उस चक्र पर से त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन कर राहि पिंड ग्रह 
पिड निकाल कर योग पिंड बना Հպ बाहिए। उस योग पिंड पर से आय նոթ 
जाती है। | 


अष्टक वर्ग द्वारा ३ प्रकार से आय, निकाली जाती है। 
(१) भिन्न अष्टक वर्ग आय्‌, 
(Հ) समुदाय आय. 
( ३) मित्राय 
१ भिन्न अष्टक वर्ग आयु साधन की रीति 


(१) ( ग्रह योग पिड ७७ )-- २७८ लब्धि Վ मास दिन धड़ो पल आदि 
"= ग्रह्‌ की मध्यम आय, 

(२) ग्रह की मध्यम आय्‌, को, मंडल शुद्ध आय. इस प्रकार बनाई जाती है । 
मध्यम ՅՈՎ, २७ से अधिक ५४ तक = ( १४ वर्ष-मध्यम आय )८ मंडल Վ आय, 
ռ»»  » (८१, -( मध्यम आव.-५४७ ) Հ , ի 
ս » है » १०५, =( १०८-मध्यम आय, )= 7 ն 

Փա समेत सब ग्रहों की मध्यम आप्‌, निकाल कर उसकी मंडल शुद्ध आय, _ 
उपरोक्त प्रकार से बना लेवे उपरान्त ա आय में नीचे वतामे प्रकार से 
हानि करे । 

(३) मंडल शद्ध आय को २ प्रकार से हानि होती हैः-- 

(अ) भक्राढ हानि ( ब ) नीच अस्तंगत आदि को हानि 

( अ) «Վ हानि करने की रीति 


आव १२ ११ १० & 5 छ 
पाप ग्रह में पूर्ण ड ॥ 2 5 ऽ - 
शम ग्रह मै - Հ Է ड ट वः बः 
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उपरोक्त भाव में यदि पाप ग्रह हो तो ऊपर बताये अनुसार आय घटेगी १ 
यदि वहाँ शुभ ग्रह होतो पापका आधा हो अर्थात्‌ जिस प्रकार शुभ के आये बताया 
आयु का उतना आग मंडल शुद्ध आयु में से घट जायमा । 


( ब ) अन्य हरण 
प्रह नोच या अस्तंगत «ԳՐՈ युद्ध से हारा सर्य चंद्र या राहुयक्त 
हानि Հ 5 3 डे 


(४) उपरोक्त हानि करने क उपरांत जो आय बचे=वह हानि संस्कृत 
आय हुई। किसी ग्रह को जहाँ दो प्रकारको हानि हो वहाँ एक ही हानि ( जो सब 
से बडी हो) करना 

(५ ) हानि संस्कृत आय ४ ३२४ 

३६५ 
लग्न सहित सब ग्रहों को इस प्रकार शुद्ध आयु निकालना । 

(६) लम्नाय्‌ में विशेष संस्कार होता है 

लग्न स्पष्ट लेना। रूग्न स्पष्ट की राशि तुल्य वर्ष = शुद्ध आय में जोड़ना 
और शेष ՋԱԿ की भो इस प्रकार गणित से आय निकार कर जोड़ना । 
अंशादि की आय निकालना 


शख आय बर्ष मास दिन आदि प्रह को । 


शशि »८ १ = वर्ष 

अंश % ६-८ मास्न पभ्रंश के शेष में ५ ६ = दिन 
कला र = दिन =कला ,, »% १२८ पघढ़ो 
बिकला ५ टै > घडी = ,, „ 5% १२ पल 


अर्थात्‌ लग्न को जितनो राशि हो उस में १ का गुख्चा किये तो उतने हो वर्ष 
हुए । ३०० में १२ मास ( १वर्ष ) बढ़ता है तो १? में उुहच्दै Կաս 
5 թ = १२ दिन हुए। १° में ६०” में १२दिन तो १ «մ न ड्नि 
हुआ और १ बिकला में दे घडो हुई । 
इस प्रकार लग्न की राशि अंश आदि में जो संख्या ऊपर बतायी रोति से 
यस्या करते में प्रात हो सब का योगकर लग्नायु में जोड़ देना चाहिए । 
(७) सब ग्रहों को छुद्ध आय्‌ ओर बृद्धि युक्त रम्न को आय इन सब का योय करन 
से भिन्न अष्टक वर्ग आय होतो हे । इसे भिन्नाय भो कहते हैं । 


७५ 
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Հ समुदाय अष्टक वर्ग आय निकालने की रीति 

(१) लग्न कुंडली पर से जो शुभ रेखा का चक्र बनाया जाता है प्रत्येक राणि को 
शुभ रेखाओं का योग लग्न कुण्डलो में स्थापित करना । 

(२) प्रत्येक राशि को शभ रेखाओं का योग पृथक २ बारह से भाग देना । जो संख्या 
भाग देने से बचे उस का पृथक चक्र बनाकर रखना । जैसे मिथुन राखि को शम 
रेखाओं का योग ३७ है तो ३३---१२ = शेष १ बचा उसे पृथक्‌ चक्र में ԹԱ 
यह मंडल शख भंक हुआ । 

(३) इस प्रकार रोष शुभ संख्या के मंडल शद्ध अंक पर से प्रत्येक का त्रिकोण शोधन 
और एकाधिपत्य छोधन करना 

(अ) त्रिकोश शोधन = त्रिकोण की ԿԱՊ पहिले लेना, उनमें सब से कम जो 
शभ रखा का बबा अंक हो उसे त्रिकोण की सब राशियों क झंकसे घटा देना । 
जो अंक इस पकार घटाने से बचे वही փո त्रिकोण की तीनों राशियों में रखना । 

(ब) ऐकाधिपस्य शोधन--अध्याय २० में बतायी रीति के अनुसार करना । 

(४) फिर इस में राशि पिड ओर ग्रह पिड बनाकर योग पिंड बनाना । 

(५) (उपरोक्त योग पिड 2 ७)::-२७- ग्राप्त वर्षादि आयु । यह आय्‌ १००वर्ष से 
अधिक हो तो मंडल शद्ध इस प्रकार करना | 

(६) परे २०० वष = दोर्घाय्‌ । यहाँ १००व्ष को मंडल समझना | 
मंडळ शद्ध आय «(ոզ वष आदि आय--१००वर्ष) 

(७) सञ्ुदाय आयु = (मंडल शुद्ध आयु ३२४) + ३६५८आयु वर्ष मास आदि 

३ सिश्राय 


( मिन्नायु + समुदाय आयु ) 
हाँ अध्टक वर्गे से २ प्रकार की आय्‌ निकालना बताया गया है परन्तु कौन 
आय कब लेना इस का विचार नोचे दिया है । 
(१) मिन्न अष्टक वर्य आय = चंद्र छोड़ कर अन्य बली ग्रह «ա में हों ( चन्द्रमा 
न हो ) या केन्द्र से अन्य स्थान में चन्द्रमा ग्रह यक्त हो । 
दशम स्थान में Փո शुभ ग्रह ԱՀ भिन्नाय लेना अन्थथा होतो समुदाय 
आय लेना । | 
(२) समुदाय आय = ऊपर बताये से भिन्न हो अर्मात्‌ लग्न कु'डली में चंद्र ग्रह सहित 
केन्द्र में बलवान हो । अन्य ग्रह केन्द्र छोडकर अन्य स्थान में बली हो । 
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( ३ ) मिथायु = चंद्रमा केन्द्र मैं बलवान्‌ हो । अन्य ग्रह केन्द्र छोड कर बली हों । 
उदाहरण 


अध्याय २० के प्रेत में चक्र द्वारा जो अष्टक वर्ग की शुम रेखाओं का योग 
निकाला था उसी को लेकर आय साधन करते हैं । 


लग्न कुंडली 
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इसका त्रिकोण शोधन और ऐकाधिपत्य शोधन करेंगे। त्रिकोण शोधन के 
लिये त्रिकोण की राशियाँ एकत्र कर एक चक्र बना लिया है, जिससे त्रिकोण शोघन 
में सुगमता हो । 
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` जिन ग्रहों की २ राशियाँ होती हैं उन्हीं के भंकों का त्रिकोण शोधन के उपरांत 
ऐकाधिपत्य छोषन करना पड़ता है! जिन ग्रहों की २-२ राशियाँ हैं ऊपर चक्र में 
बताया है और उस राणि में ग्रह है या नहीं यह भी बताया है । | 

ऊपर चक्र में ऐकाधिपत्य शोधन इन नियमों को ध्यान में रखते हुए किया है 

տ संकोप में नीचे बताये हैं। 
(१) सग्रह या अग्रह राशि हो या दोनों प्रकार की हों और उसमें से किसी में शून्य 

हो तो दोनों में शून्य हो जाता है । 
(२) अग्रह बडा-सग्रह छोटा = शेष अग्रह की संख्या होगो । सग्रह पूर्ववत्‌ रहेगा । 
(3) सग्रह बडा, अग्रह छोटा = ग्रह हानि का भ्रंक लुप्त होगा । सग्रह पूर्वबत्‌ रहेगा । 
( ४ ) दोनों सग्रह = कोई परिवर्तन नहीं होगा । 
( ५) दोनों अग्रह> (बडी संस्या-छोटी संख्या)=शेष बड़ी क नीचे रहेगा छोटी पूर्ववत्‌ । 
( ६ ) दोनों अग्रह = समान भ्रंक = दोनों शुन्य हो आंयगे । 
( ७ ) एक सग्रह दूसरा अग्रह = समान झंक = ग्रह रहित शुन्य हो जायगा सग्रह पूर्ववत्‌ । 
अष्टक वर्ग शुभरेखा त्रिकोण शोधन ऐकाविपत्य शोषन आदि का चक्र ४ 
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Հ ग्रह की मध्यम आयु को मंडल शद्ध करना 
मध्यम आयु यदि इस प्रकार होतो-- 
२७ से अधिक ५४ तक = (५४ वर्ष-मध्यम आय ) 
५० से ” ८१ ” = (मध्यम आयु-५४ ) 
८१ से ” १०८” = (१०८--मध्यम आय ) 
इस प्रकार धटाना पड़ता है तब मंडल शुद्ध आयु होती है। यहाँ मध्यम आयु 
सब ग्रहों की २७से कम है तो मंडल शद्ध संस्कार नहीं करना पड़ा। 
मंडल शुद्ध आय्‌ पूर्ववत्‌ रही । 
३- अब उपरोक्त आय में २ प्रकार की हानि करनी है । 


(अ) «ոռ हानि | लग्न कुंडली 


एक भाव में कई ոշ हों तो केवल बली ग्रह को हानि होती है । 


(ब) अरण्य हान 
नोब अस्तंगत ग्रह दात्र क्षत्री यद्धमेंहारा सुय चंद्रयाराहयक्त 
Գ Գ Գ 
(अ) १० भाव ձա और शक्र है= दोनों में सुय बली है=सुय पाप ग्रह 
होने से + हान होगी । 
९ भाव में चंद्र और बषधहैन ” बध” न्बुघ शमग्रहहै 
टे हानि होगी 
८ भाव में = गुरु है न शुभ ग्रह होने से 4८ हानि होगी । 
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गुरु को २ बार हानि हुई १5 और ५ अत, 
एक ही हानि जो बड़ी हो उसे ही करेंगे 
अर्थात गुरु की केवल ह हानि होगी । 

बुघ की ८ और ३ दो वार हानि हुई 


" । तो केवल १ हो वार ठु बडो हानि 


(ब) गुरु नोच का है = $ हानि 
शक्र अस्तंगत = है हानि 
शनि = छात्र क्षेत्री = $ हानि 
बुध = चंद्र यक्त = } हानि 
Հ अब केवल इस प्रकार हानि իկ 
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ये हानि मध्यम आयु में करेंगे अर्थात्‌ उस 

ग्रह की आयु से इतना भाग निकाल देंगे 

( धटा दंग ) 

तब हानिकृत संस्कृत आय होगी । 
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यहाँ पृथक्‌ चक्र बना कर मंडल शुद्ध शेष झंकों को उपर चक्र १२ में त्रिकोण 
शोधन किया है। उपरांत उन्हीं त्रिकोण शोधन के अंकों को लेकर पृथक चक्र १३ में 
ऐकाधिपत्य दोषन किया है । 

इन्हीं त्रिकोण शोषन और ऐकाधिपत्य տատ अको को ऊपर के चक्र १२ में 
क्रमशः रख कर बताया है जिस पर से राशि ա աի ओर योग पिंड बनाया है । 
( ४) ( योग पिड २८ ७) + २७८ प्राप्त आयु बर्षादि। योग पिड २७० है । 

२७० योग पिड% ७ = १५५ ७८ ७०वर्ष आयु 


७ 
( ५) उपरोक्त कर १०० से अधिक हो :तो मंगल शद्ध ( १०० घटा कर ) करना 
पड़ता है परन्तु उपरोक्त आयु १०० से कम ( ७० वर्ष ) आगे हैं इससे इसमें 
मंडल शुद्ध नहीं करना पड़ा । यही मंडल शुद्धि आयु हुई । 
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अब इन कौ अंतर्दशा निकालनी है । पहिले सुर्य को दशा है ईत कारण पहिले 
सुय की մոտ निकालेंगे । 
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गुणक और भाइक को सरल करने के रिये विचार 
(१) सूर्य का गुणक १२ है 


(२) शुक्र का गुणक ६ है > सूर्य का आधा । सुर्य की आई प्रंतर आय्‌ को आध, 
देने से शुक्र को आमु आ जाती है। जैसे सूर्य कौ आयु ६ वर्ष आई तो उससे आधा 


३ बर्षे शुक्र कौ कायु आई । 
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(३) मंगल का गुणक ४ है= सूर्य का ३। सुर्य का प्रंतर-:- ३ = मंगल । 
जैसे सूयै ६-:-६८ ՀՎ मंगल । 
(३) रूप्त का गुणक ३ है। सूर्य का $ | सूर्य भ्रंतर-:-४८छरन की आयु । इसी प्रकार 
बड़ी आयु निकाल कर उसी प्रमाण से शेष ग्रहों का निकाल लेने में सुगमता होती है । 
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इसका अर्थ है कि जो सूर्य की अंतर आयु है वै ई डे ॐ 
$ अर्थात्‌ आधा शुक्र की, $ भाग मंगल की दर ३ लग्न अर्थात्‌ सर्य को अंतर्दशा वर्ष 
का चौथाई भाग लग्न को आयु होगी । 
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समुदाय आयु में एकत्र आयु निकलती हैं। मिन्नायु के विचार से समुदाय आयु 
द्शाविभाग प्रत्येक ग्रह का निकालने के लिये इस प्रकार गणित करते हैं कि इंतनो 
भिन्नायु योग में समुदाय आय इतनी होती है तो ग्रह की यदि भिन्नाय्‌ ईतनी है तो उस 
प्रमाणसे दशा विभाग आय कितनी होगी ? 

इस के लिये ( ग्रह समुदाय आयु ग्रह भिन्‍नोयु ) + भिन्नायु योग ग्रह की दशा 
विमाग आयु । 
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चाहिए । उत्तर पल में आयगा, उसके वर्ष आदि बना लेना चाहिए | 
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ऊभी Հ आताहे। क्यों कि गुणनफल में भिन्नाय योगका भाग देने पर नोचे शेष 
यल का कुछ भाग बच रहता है। उदाहरण आग दिया है । 

ग्रह भिन्मायु के पल चक्र २३ 

ग्रह वर्ष मा, दित Կ पल सत्र के पल 

सर्य १४ Հ ६ ՀՏ २७ १८४६१६६७ 

चंद्र ५ Հ १५ ३ Հ ६८५६६२२३ 

रंगल ११ ६ Հ २७ ४० १४९६१२८६० 

बुघ १ १ २५ १३ ५७ १४६४५३७ 

गरू ० ७ ० ० ७ ० 

ՀԵ छ ३ २ ४२ ४४ ५५१७७६४ 

शनि ७ ६ ६ २४ ३६ ९६७४३०७६ 

लग्न १८ ३ २६ ७ ४८ २३७४६०६५ 

योग ६२ ३ २५ ८ : १८ ८५०७६६४९८ 
समुदाय լ 
आय ६२ १ १६ २४ ३१ ८०५१६६७१ 

समुदाय आयू में ग्रह भिन्तायु का गणा कर भिन्ताय्‌ योग का भाग देना है इस के 
'लिये सब के पल बना लेते हैं। | | 


լ ७३५ ] 


समुदाय आय्‌ ` मिन्नायु योग सय 
व, मा. दि. घ. प. व. मा. दि. घ. Վ. व. मा. दि, घ. प. 
६२-१-१६-३४-३१ ६२-३-२५-८-१८ १४-३-६-३६-२७ 
% १२ % १२ . ०८ १२ 
७४४ + १ ७३४ + ३ १६८+ रे 
= ७३५% ३० = ७३७५३० = १७१ ३० 
= २२३५० + १६ = २२४१० Ի ՀՎ =५१३०+६ 
=२२३६६ =२२४३५ % ६० = ५१३६ % ६० 
=२२३६६८ ५% ६० =१३४६१००+ ८ =३०८१६०+ ३६ 
=१३७१६९६०+ २४ =१३४६१०८ +६० =३०८१९९ ५ ६० 
=१३७१६९४ ५ ५० =5०७६६५८० % १८ =१८४९१९६४०+ २७ 
=८५०५१६६४०+ २१ -५०७६६४६८ =१८४६१६६७ 
==०५१९६६७१ पल 

पल परल 

२ चंद्र ३ मंगल ४ बुध ५ शक्र 
Հօ मा० दि० օօ वन्मा०दिग्ध०्प०७ व०्मा०दि०्घञप० व>मा०दि०्घ०प० 
५-३-१५-३२-३ २११-६-२-२७-४० १-१-२५-१३-५७ ७४-३-२-४२-४४ 
१८ १२ > १२ १८ १२ १८ १२ 
६० + ३ १३२२ ६ १२+ १ ժօՎ3 
Է.Լ =१३६५ ५३० =१३ १८ २० =५१ १८३० 
=१८६०+ १५ =४१४०+२ =३९० +२५ =१५३० +२ 
=१६०५ ५६० =४१४२%६० =४१५५ ६० =१५३२ ९६० 
१ १४३०० +२३२ =२४८५२० + २७ . =२४९६०० +१३ =२१९६२०+४२ 
=१ १४३३२ % ६० =२४८५४७५ ६० =२४९६१३ ५६० =९१९६२% ६० 
=९८५६९६२० +३ =१४६१२८२० + ४० =१४९६४७८० + १७ =५५१७७२०+ ४४ 
ՀՀԵՄՏՏՀՅ प८१७६९१२८६० -57१७६४७५८२७ .=५५१७७६४ 

पल पल पल पल 

६ शनि | 
ब०्माण्दिग्ध०प० =२७००+ ६ +3९७४३०७० +- ३६ 
- ७--६-६- २४-२२ € २७०६ =२७४३०७३ 

१९ १२ २७०६ ५ ६० 

८५७+ ६ =१६२३६० + २४ 
८६० ५३० ६२:८५ १८ ६० 


७ ՇՎ ՅՐ ա smn tind esd 
व०्माऽदिं०्च०प्‌० աւ कर हि 
१८-३--२६-७-४७८ ६५६६ ६० १ 7 

“' ३६९२ ० =३९६५७६०+७ `` | 
२१६ न+ दै ~ =३९६५७६७) ६० 
=२१९% ३०. . =२३७४६०२० + 9६... . : 


=९५७० +२६ ८२३७४६०६८ 
=६५९६ पलू | 


_ दृशा ճրա आयु साधन 


है यूर्य समुदाय आयु ८०५१६६७१ 
. १८ सुर्य सिन्वायु १८४६१९६६७ . 
| _. १६३६३७६६७ 


| ७८३११८०२६ .. 


७२४६७७०३९६ 
८५०५१९६६७१ 
७२४६७७०३६ 
` ३२२०७८६८४ 
- ६४४१५७३६८ - 
७०५१९६७१ 


१४८५८९६७०९८६८ २८५७ ` ` 


-~- ८०७६६४९८ मिम्नायु योग. 
պօ मा० (Հօ घ० զօ 
Հ9-Հ-Վօ-Վ9-40 
सुर्य की दक्षा विभाग आये 


'Յ ») ५१२ օ( १७० 
, २० 


hs 


६. . 


८५७६६४७९६८ 


६८१३०२११५ 


६४६१३१९५७ 
३५१७०१३४९ 
३२३०६५९६६२ 
` २८६३५३५७८ 
२४२२६६४६४ 
४४०५४०८४२ 
`” “०३६३२४६० 
३६७०८३५२८ 
३२३०६५६९२ 
४४०१७५३६५ 
_ ४०३८३२४६० 
३६३४२५७५७ 
३२३०६५६६२ 


४०३६२७६५ 


६०)१८४३५४५४(३०७२५७ 
१८७ 
8३४ ३०७ , : 
६७ 
१२%  : 
१२० .-: 


६०)३०७२५७(५१२० 


पछ घड़ी -` 


८०७६६४९७)१४८०५९६७०६८४८२०५५७(१८४३५४५४ पर 


: լ | 53 Ց: | 


»ք բ Հ चंदर. ६१. 9४“ * 
समुदाय बायु ८०५१६६७१ ... 
ՀՀո հոգ ६८५६६२४ 

२४११५६०१३ 
१६१०३९६२३४२ 
७२४६७७०२६ 
७२४६७०३६ 
४०२५९६८२५५ 
६४४१५७३६८ 
५५२३५८७४३०४५३३३ 
८०७६६४९५ भिन्नोयु योग 
नवषं मा. दि. घ; प 


५- ३- ९-४२-३५ 
चंद्र को दशा विमाग आयु | 
३०)१८६६(६३ 
१८० ४404 է 
8६ ` १२)६३(५ 
Re ६० वर्ष 
& दिन ३ मास 


४७ 


, ६०७६६४९०)४५५२३५५७४२०४५२२३(६८२८ह६८ ¦ 


५८५७५९६८०८८ անր 2 पलू, दः 
६७७५९७५५१9 ,,,.. ५३ Հրո» 
६४६१३१६८४ :.. 
Անո ան अल 
३१४६५५६६४ 
२४२२६६9४६३ 
७२३५६१७०५ . „` 
३६१३१६५४ 
` ७७४२६७२१३ 
७२६८९६८४८२३ -.. 
४७३९६८७३१३ | 
४०३८२२४६० - PF 
७०१५४८२३३, ՌԱ 
६४६१३१९६८४ | 
१५४१६२४९ | կ 
Wor աար की 
६०)९८३८९५५ ११३९६२ .. : 
६० ह | 
ՏՅ. .... ६०)११२६५२(१८६६ 
६० - ६० 
२३५ ५३६..;. ` 
१८० ४८०, -, 
Տ. տ` 
496... ՀԱՋ... 

१५ «4» 
թոն» रधर षड़ी 
१२० CR 
रेक पछ; 


[ ७३५ | 


३ मंगल 


समुदाय ԱՎ ८०५१६६७१ 
२६ मंगल भिन्नायु १४६१२८६० 
շջԴ2Դ3ֆշ2ՒթշծՒժծՒԴՒ 
७८३११८०२६ 
६४४१५७३६८ 
१६१०३९३७२ 
८०५१६६७१ 
७२४६७७०३९ 
३२२०७८५६५४ 
८०५१९६६७१ 
१२००७७८५५८०८६६०६० 


~ ८०७६६४९५ भिन्नायु योग 


वर्ष मा. दिन ध. प. 
११- ५-१९-४८-५ 


मंगळ की दशा विभाग «զ 


६०)१४८६७२८५(२४७७८८ 
१२० 
२८६ ६०)२४७७८८(४१२६ 
२४० २४० 
३६७ ७७ 
४२० ६० 
४७२ १७८ 
४२० १२० 
५२५ գաւ 
ՇՓ ५७० 
ՀՎ एदषडी 
१४८० 


կեք 


८०७६६४६८) १२००७७८५८०८६९०६०(१४८६७२८१ पल 
८०७६६४९६८ 


३६३११३६०० 
३२३०६५६९२ 


७००४७६०८८ 
६४६१३१६८४ 


५७३७४१०४६ 


४८४५६८६८५ 
५८८७२०५८६ 
५६५३६५४८६ 

२३०५५१०३० 
१६१५३२९९६६ 
६६९०१५०३४६ 
६४६१३१६८३ 
२४०४८३६२१ 
४०३८३२४९६० 
३६६५११३० 


३०)४१२९(१३७ 
३० 
११२ १२)१३७(११ 
६० १२ बर्ष 


3 बुध 
समुदाय आयु 
। 70 ९ 
रि १९६७१ 
बुध भिन्नाय १४६४८३७ 
५६३९३७६६७ 
२४१५५९०१३ 
६४४१५७३६८ 
३२२०७८६८४ 
७२४६७७०३९ 
३२२०७८६८४ 
न 
ատե ar 
०७६६४६८ मिन्नायु योग 


= वषं मास दिन घ, Վ 
ի पी արին 
[घ को दशा विभाग आयु 


ՀԱՃ օ----գՓ-- 


| ७३६ ) 


८०७६६४६८ 
३६५६७२८५४ 
३२३०६५९६६२ 
७२६०६८६२ ३ 
ks ०७५० छ 
२१७०१४१८६ 
१६१५३२६९६ 
५५४८११९६०२ 
४८४५६८६८८ 
७०२१२६१७४७ 
६४६१३१६८४ 
५५९९६७१६२३ 


दयापा 
२ & 


२४० २७ 


हि 
२३७ 
१८० 


५७बड़ो 


८०७६६४६५ 
)१२०३६३७८३४३८६२७(१ 
४७९०२६८पछ 


६०) २७८३ որ ३ 


८३ 
35)923(23 
36 


११३ 
_८० 
२३ दिन 


१२)१३।१व्ष 
է 


ՀԱՅ. 


վ 90: |] 


Հ ९ = RIE PCE ժ f= ՅԱ 32» ५ ՀՀ. ՒԶ 
श"? ° 22१)०777 ६४३६६३९८८69 २६२ 0 १६३५६०७१५००६ रप 
समुदाय आय ८०५१९६७१ 539750 ०४०३८३२४९०९३३} ४ ०न उ բյջրթ 


१८ शक्र भिन्नायु५५१७७६७ ५४7९.३४ ८ ४०9५६०५ ११ FFL 7 ४ ९ PTFE WE Xx 
३२२०७८६५८४ प्र 3» १४३७ १ ५ 


७०३८३३४६५; ४ ¢ ३ | ի 
४८३११८०२६ SP ०७२८०२९३१६, १८८ 
५६३६३७६६७ .... _७२६८९५३५२. १६६० 
१६२६३७६९७ ո PE ११३००५७१३४ 
८०५१९६७१ '““““““”: ८०७६६४९८ 7 
पा 92: > 
३०२५६८३५९ ի ~ ३२३२०६४६ ա | 
४०२१९८३५५ “75 


६३]५५००६०१(६१६८१ 
४४४२८८५४१९३५६्‌५्रई 2 >` ४७७ 


աՆ. ६०)६१६८१(१४२८ ०” 7० 
+ ८०७६६५७९ ८ भर्न्नायु धर्म 92602 ०० 


մ էջք Հեք 
թ. 4 
eg 2 ७ , त » 


६० लि աաշջ գջ 
=वर्ष- मा. दि. ध. प:०१४६४४:४४०३ ६० मा 0 शरव ०3 * 
४-२-२८-१-४१६7 - ४१+ ७०९६ ३०० १५० 
शक्र की दशा विभाग आयु ३६० १६८ २८दिन 
४६० १२० १२)५०(४वर्ष 
0000 ४८१ ::9%; Bn 4: Br 
eon ֆօֆ (ք: 0օՇօ St रमत... ५% 
६७: ՀԱՅ» ւշ) ոջջ के թա 
£ 09 ४7०३ ०४. ` ՊՈ» 
७ शनि ४७७६६७६८)७८४५०९५१५६०७० ०९(६७१३३०३ पल 
समुदाय आरायु;ःप ९१३ ६६ ७१? ४ ८9२६८९६८४८२ 
>< शनि भिन्नायु १७४३०७६ . ८ ५७६११०३३६ 
७२ ६७७०३६ र ր ५६५३९६४५४८६ 
५६३६३७९९५ ” ԱԻ: १०७४४८५०० 
օ69Ֆ6600օ«2: ०27४ ८०७६६४९६८. 
22६०१ ... ., Տլ. ९९६८२००२७ 
३२२१७८६८४ ` २४२२९६४९१ 
५६३६३६१६७0 “१२० २४५२०५३३ 
७२४६७७०३९- 7 ԾԲ»: २४२२६६४९४ 
७८४५०६५१५६०७००९ २६०५८३६०९ 
+ ८०७६६४१८ भिन्नाय योग २४२२६९४९४ 
= dd 


न ४ 
३८२८७११५ १८ 


[ ७४१४० , 


= बर्ष मा. दि. ष. प. ६०)९७१३३०३(१६१८८८ 


गनि को दशा विभाग औय ՏԱԼ: 


३०)२६ ԹԵ Տ 
२४० ՛ 


३े६०- ६०)१६१५८५(२६६८ 
ह ८? «38 १२० २६६ 
յ ५९६ ९ ही 42) । ® 
४५३३ ३६० . २% दिन 
Հե 2 Կ 2 छुद्र ՎՇՇ १२) (७ वर्ष 
` 4३० ५५० ' “68 
ՎԵՐ समन վա. «2 टाइ मास 
ւ աան... Ման 
Պր ४५० «Պ 7 | 
ե ԱՐԻ ա շոր բ ` աէ पर्छ ET SE Ն 
BF «Հեռ पट | 


- लग्न 
समुदाय आय ८3५१६६७१ 
१८ लग्न भिन्नाय्‌ २३७४६०६८ 
६४४१५७३६८ 
३८३११८०२६ 
06७००७००७० 
४८३११८०२६ 
३२२०७८६८४ 
५६३६३७६६७ 
२४१५५९६०१ ३ 
१९१०३६३४२ 
१६१२०२५५८२६०३९२८ 
८०७६६४६८ भिन्नाय योग 
ध. Վ. 


mo UF - ~ कन A 
SRS Ft 077 


उ १ ւ շիլ 
रूष्न की दशा विभाग आय 


i§imbe mes! ment fs ոլթ 
प्नि क हि 


 ८०७६६५६%१६१२०३५५२६०३६२८५(२३६७३४६% 
१६११३२९९६ 
२६६६६५६२२ .. 
२४२२६६४९६४: :- 
१४३९६१२८६ 
ՓաԱՎԵԵՏԿծ՝ 
५९३६२३०१० 
` १६५३६५४८६ 
२४२५७६२४३ 
२४२२६६४९४ 


F 
WR, 2 नन्‌ 
25 մ չ 5, 
' 


» 4 = ~ - 
a } ի Սա 


४०२७५७४६६ 


,- ३२३०६५९६२. 


७६६६१५०४२ 


= उतर RRSP 
~ ४5 Mr RO FRAN: 


६४६१३१९६८४ 


ही 
| 5fis5 TAO SR RRR: 


Հ 
मीही 


[ ७४२ ] 


६०) २३६७३४६८ (३६४५५५ 
१५० 


५६७ ६०)३६४५५८(६५७९ 
१४० ३६० 
२७३ ३४५ ३०)६५७५(२१९ 
२४० ३०० ६० 
३३४ १२)२१६(१८ वर्ष , ४५५ Լն 
३०० १२ ४२० ३० 
३४९ 88 ३५६ २७५ 
३०७ 8६ ३०० २७० 
` ४९५ ३ मास Պօ घड़ी ५ दिन 
४&० 


१८ परू 
गणित की सुविधा के लिये समुदाय आयु गुणक और भिन्नाय योग भाजक क पलों में 
२ से लेकर ९ तक փ का गुणा कर पृथक रख लेना चाहिए जिसके सहारे बड़ी 
संख्याओं का गुणा भाग करने में बड़ी सरलता होती है । 
दृशा विभाग आयु चक्र २४ 


ग्रह वर्ष मास दि, ध, परू 
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३ Բոզ 


( ग्रह भित्नाय्‌ » समुदाय आय्‌ का दशा विभाग आयु ) --२ = նավ 
ग्रह भिन्नायु और दशा विभाग आयु का योग कर आघा कर छेने से նգ 
बन जाती है। 


अगले अध्याय में पिडायु आदि त्रिक आयु की मिलाय निकालना बताया है । 


अध्याय २६ 
मिश्रायु विचार 


अध्याय २६ में अंशायु और अध्याय २७ में पिडायू, निसर्गायु, और जोवायु बनाई 
गई है इन में से किस प्रकार की आय कब ग्रहण करना और कब मिथाय्‌ निकालना 
इस का निर्णय आगे दिया है । 


(१) पहिले यह विचार करना कि लग्न चंद्र और सर्य इन तोनों मेंसे कौन बलवान है । 
(अ) लग्न बलो हो तो - भंशाय को ग्रहण करना 
(ब) सूर्यं ” ” >पिडायु ” " 
(क) चंद्र " ” न निसर्गायू ” ” 
(Հ ईन तीनों में से दो का बल तुल्य हो तो=(दोनों आय का योग) -:-१ 
(अ) यदि छग्न रवि का तुल्य बल(ध्रंथाय्‌ » पिडाय्‌ )-:-२ 
(ब) ' लग्न चंद्र  " ={अंशाय्‌ >< निसर्गाय ) -:-२ 
(क) “ रवि चंद्र ” " ={पिडाय्‌ » निसर्गायु )-:-२ 
(३) यदि तीनों का बल (रवि, चंद्र, लग्न का) तुल्य हा तो तीनों फी आय्‌ को अपने २ 
बल से गुणा कर सब का योग करना और तीनों के बल के योग से भाग देना | या 
तीनों आय के योग का तृतीयांश ग्रहण करता । 
(9) यदि तीनों बल हो हों तो=जीवशर्मोक्त आयु ग्रहण करना । तुल्य बल का अर्थ 
यहाँ बल की तुलना में दोनों या तीनों अधिक बली हों तो तुल्य बल समभे जाते हैं । 
बल विचार-पूर्ण बली = षड़वल मे ६ रूप(भ्रंश)से अधिक बल हो । 
सध्यबल्ी = ” ३ अंशसे ६श्रंश तक बरू हो। 
हीन बली= ” ३ अंश से अल्प बल हो। 
आचारयों ने आय ४ प्रकार की कही है और भी अपने २ मत से मिन्न २ प्रकार 
को आय कही गई है परन्तु सत्याचार्योक्त भ्रंशायु को बहुत आंचार्यो ने स्वोकार किया है 
और उसे प्रामाणिक माना है | 


आय घट-बढ़ होने का कारण 

զեր», सुशील, पथ्य मोजी योगी मनुष्य को पूर्ण आयु मिळती है। योग क्रिया 
आदि से घमिष्ठको आय वढ़ आती है परन्तु पापी आदि मनुष्यों को पूर्ण आयु नहीं 
मिलती । पाप के कारण आय चट जाती है । 
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मिश्राथु 
उपरोक्त विचार कर दो या अधिक मूके, जो आय्‌ साधन की जाती 
है वह ճապ कहलाती है। 
आयु गणना--आय॒ के वर्षादि सीह वष बी सक वर्ष की गणना सौर मात से 
ՏԱՏ ६: इस: काका नकारो साचन)मान: से कारक: ԳԵՂ गणना नहीं वारा 
աԱ աղարե २7९२४ अक 4: दिन्‌-+ «ԱՎ ն: वृष: केन Կ» 
२४ वर्ष। ऊंट गधा २५ वर्ष । कुत्ता १श्व्ष । घोडा ३३ वर्ष ४; շշ» ने ऋ 35 
; तोड -आविः की 4 पर्ल աու मनुष्यवतू:- զառ की: आती; हैः £फ़िल्पस्सको: 
अपनी २ परम आय से गुणा कर मनुष्य हि 'पूरम् आयु म्स्त ՁԱՅ: जो. कडग वर्षः, 
प्रादि प्राप्त हों वह स्फुट आय घोडा आदि की होगी ॥ «Հ. ան... 
जँसे कुत्ते की आय्‌ निकालनो ծկ मान लो पूर्व 'अताई हुई रीति से आधान? 
Գ आई । कुत्ते की परा आय १ २ःकर्ष से- ६७ को "गुणा कद: मनुष्य की ՎԵՐՎՎ:) 
१२० वषं ५ दिन से भाग दौ ! (९० ॐ १ स्वव)-+- ₹ २ वर्ष ५दिनः = लगभग? क वर्षः} 
हो आयु निकलो । इतनी आयु! कुसे''की զո ան किसी भी आणों कों! 


प्राय निकाली जा सकती है ॥:-:-। फॉणका ह | ` हही ՝ (իժ 
ոզ ոգ साल Ը हार हुए राह Բ इप թ» (ता լրա FP कोष) TE तक कह շխ (£] 
Բո | oS के Ք 7 नि Դա ॥5क PIE 37 քո *# एक छ ՇՓ 


पहिले जो ४ प्रकार की आयु साधन को हैं उत्में से छोतर आयु. प्रहस. कुस्त]: 
(सका विचार, करते के लिये ոՀ, चंद्र Հս के बरु का. विश्वार, करेंगे 4.२ ८० (८ ) 
उस अल = ७-३२२७६ श्/्पर्णदक्ती ते +सूमः- चेंद्र । च ա २र।के [अछि बे? और: 


र्ये „ = ५-५१¬ ३ मध्यबली करन बल अध्याय २३/के अन्त में दिया है। 
ब्र „ -७-२६--१० ८६ पूर्णबली ր RF 2 bd 


यहाँ छन्न और चंद्र का. बळ,६. रूप से զրո डोने से दोनों पूर्ण, बढ़ी 
स कारण लग्न और चंद्र दोनों की आय्‌ लेग | | ' 
FS SINR ४ ոյա % բիղթթ 
} त आयु i कर बाषा छूट, देने,से ध्यू,की + शिज्षाय, 


նաւ कण घार BE YY 
परन्तु केशवाचार्य ने भिन्न प्रकार से նակ साधन क रना. बताया है 


D3 3 क 
'शवाचार्य के मत 8 հրով, साधन करने की रीति ԱՈ WMT 
8 सिलाय्‌ निकाछने के ոռ. बढ़; बनाने 0 Հ. ատա 22.3... 
(१) अंक्षायु » रम्न बलका चक्र , ¦ Ող: րա: «րր ईड उ? । տ» 
(Հ) निसर्माय » चंद्र बरू का चक्र 
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“००४ ՆԵՐԳ प्रेशाय से նախ Հ और चंद्र का निर्गीयु से " सम्बंध हैं । इस केलें " 

तत्सम्बंधी बल से गुणा करना“पैंडती है । աա 
गणा करने के प्रथम अथेति प्रंक्षाय से लग्न बल का औरें' नैसगिक "भाय का 

चंद्र बल से गुणा करने के पहि प्रंशीयु और निसर्ग आयु के वर्ष मांसः փե के “दिन 
घटी पल बना लेना चाहिए । फिर तत्सम्बंघो बल से(अंशाय्‌ % छर्ने बैल और 
निखुर्ाध-+ नदर बल). -गुणाकर - ՀԱՎԻ դա को. जोड़ (देना । उपरांत. इस मोग्र 
फल दिन आदि क पल बना लेना और तत्सम्बंघी दोनों बल (लग्न बल न चंद्र बल) का 
पृथक योग कर्‌ उन के, विकला. अनाकर इन विकलाओ का, भाग गृणनफल के आयु 
योग के पलों में देने से उत्तर दिन घड़ी पल में निकलेगा वही նապ होगो । दिलों के 
वर्ष आदि बना लेना चाहिए।वे-मिश्नायु के वर्ष आदि होंगे। इस प्रकार लग्नु सहित 
सब ग्रहों की मिश्राय निकालना । प्रत्येक ग्रह और लग्न फी आय का योग करने से 
जाढक.को-गशितमयत आयु (निकल आतीै। :१- ६०७.०... १ 5 րք 
संक्षेप में रीति ० ३३ Մ 
प्रथम अंशाय और “निपर्माय.के वर्ष- आदि को दिन घटी पल में. बला. लेता । 
उपरांत (१) ग्रह या लग्न अंशाप्त € छम्म... बल अंधादि-लग्न बल गुणित. भ्रंशाय, । 


Հւ)... 
(२) ग्रह या लग्न निसर्गाय्‌ »< चंद्र बल= + चंद्र बल गुणित निसर्गाय्‌ 


{दि Յէ पल) ՏՐ: (दादि) “है |. Նազար Նկ | ՀԱԻ: 
दोनों का Հր योग (दिन घटी पल) ք 
आय योग दिन ष्टी प्रछ ոզ ओग ԱԳԿ 
केपल +. 
արոր दिग घटी पलन्तदिन के वर्ष औदि «զայ 
टिप्पणी-_इस उदाहरण में लगने और'बँदरबली होने से փոս और निसरयोयु' छिया 
०» >- है परन्तु भिन्न प्रकार ते Հոն अहृ बली होः ՈՆ उतके:स्बण' ՓԼ अ!यु. हण ; 
करना । जैसे सुर्य और चर ब्रह हों तो पिडाय और निसर्ग आय्‌ लेना: या. छर्न 
और सुर्य: इली: हो ठो մամ ՀԻ पिडाय्‌ लेन जिसका विचार, ऊपर,दिया है । 
सिश्चायु साधन Nh ւ Ի բ, 
ग्रह आय वै में चक्र १ आग्नु द्विन में ա. आयवष में चक्र-२ आयु. दित में 
भ्रंशाय अध्याय २६ के चक्र २७ से निसगांयु अध्याय २७ के चक्र १० से 
° नीस दि? थे, पे दिनं बे. पे ० त ԿԱՅ दिने व. १. “व चः यः 
१ सूर्य १५-७-२०-६-३६५६३०-५३६ १ सुर्य १४-०-१२-१-०५० ५२-१० 
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अध्याय ३० 


| मिश्रायु दशा साधन 

आय की दशा निकालो जाती है । आय को दशा को सावन करने के लिये बस 
का विचार होता है । हल में ग्रहों का बरू दशा क्रम बल के अनुसार लिया जाता है । 
इस लिये दशा क्रम बल पहिले निकाल लेना चाहिए | 

रूपात्मक भाव बल >< ग्रह पड़ बल = दशा क्रम लल 

ग्रहों का विशोपका बल निकालने के लिये पहिले रूपात्मक भाव फल (चय क्षय फल) 
जो अध्याय १७ के अ्रंत में निकाल चके हैं उस में ग्रह षडबल का (अध्याय २२ के 
अंत में जो दिया है )-मृणा करने से ग्रह का दशा क्रम बल होता है । 

लग्न का बल वियारने के लिये भाव बल साधन ( अध्याय २३ ) में आया हुआ 
लग्न बल लेना । 


Հեղ क्रम बल साधन करने के निमित्त ग्रहों का रूपात्मक भाव फल (अध्याय १७ 
से) और प्रह Կ बल ( अध्याय २२ से ) नीचे चक्र १ में दिया है। 

दशा क्रस बल चक्र $ 
ग्रह Վ इंद्र मंगल ՀՎ गुरु शुक्र शनि 
ग्रह पड़ बल ५-५०-५६ ७-२६-१० ५-२-२० ८-३४-१९ ६-१३-५८ ८-२०-२४ ४-२५-५६ 
रूपात्मक | 
भाव फल ०-४३-४३ ०-१३-४७ ०-४-१६ ०-१५-१६ ०-४-४६ ०-१-२० ०-११-२२ 
दशा क्रम 
बल ७-१ ३-४३ १-४२-१६ ०-२१-४५ २-११-१७ ०-३०-१ ०-११-७ ०-५०-२२ 


दशा क्रम बल निकालने का गणित नीले दिया हे । 
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चक्र Հ कसानुसार दशा क्रम ԿԿ 


प्रह պ रबि ԷԼ) 4: 
दशा क्रम बल ७-२२-४६” ४-१३८-७३” २-११-१७ १-४२-२९ 
शनि गुरु मंगल ետ 
०-५०-२२ ०-३०-१ ०-२१-४५ ०-११-७ 


चक्र २ में ग्रहों का बल उपरोक्त गणित के अनुसार बल के क्रम से दिया है ।' 
लग्न का दशा क्रम बल नहों निकाला जाता । रूग्त का जो बल अध्यायररे के अनुसार 
७-३२-४९ है वही केवल यहाँ लिया है | 


ईन सब से अधिक बल वाले को प्रथम रखा है और सबसे कम बल वाले को 
अंत में रखा है। यहाँ लग्न का सबसे अधिक बल है इस कारण सब से ऊपर लग्न 
को रखा । उससे कम सूर्य का बल ७-१३-७३ है इस कारण օպ के उपरांत सूर्य 
को रखा । इसो प्रकार शक्र.का बल ०-११-७ सबसे कम होने से अंत में इसे रखा । 
बल के क्रम से यहो दशा क्रम बल यक्र २ में बताया है । दशा साधन में जहाँ बळ के 


विचार करने को- आवश्यकता होगी इसी के अनुसार बल का विचार होगा । 
आयु की दृशा साधन करने का नियम. 
जो मिश्रायु अध्याय २९ में साधन कर चुके हैं उसको दशा आगे निकालॅये । 


[ ७६३ ] 


आयु की दशा साधन करने की रीति यह है 


(१) प्रत्येक ग्रह का दशा क्रम बल निकालता जैसा ऊपर निकालकर बक्र २ 
में रखा है । यहाँ दशा में इसी चक्र के अनुसार प्रहों के बल का विचार होता है । 


(Հ) उपरांत प्राप्त ամ या और कोई आयु का जिसको दशा निकालनी 
हैं चक्र २ बना छेना । उपरांत कुंडली में देखना कौन-कौन ग्रह केन्द्र पणफर या आपो- 
क्लिम में है । 

( ३) लग्न और ७ ग्रह में से पहिले किस को दशा होगी ? उपरांत शेष 
ग्रहों की दशा किस क्रम से होगो ? इसका विचार नीचे लिखे अनुसार होता है । 

( अ ) छन्न, चंद्र और सुर्य इन तीनों में सें जो अधिक बली हो उस की दशा 
पहिले होती है । शेष की दशा क्रम का विचार आगे बताये हुए नियम के अनुसार 
होता है। / | 

( ब ) यदि इन तीनों का बल समान हो तो जिसको दध्या के वर्ष अधिक हों 
उसे पहिले लेता । 

( क ) यदि दशा वर्ष में भी समान हो तो 

(१) लग्न और सुर्य के बल आदि में समानता हो तो प्रथम लग्न को लेना 
(२) 77 7, 7 + # 3? 3? 77 लग्न | 
(३ बद्र, , „» जपुर्य , 
(४) यदि तीनों की सब वातों में समानता हो तो पहिले लग्न फिर सूय 
उपरान्त चंद्र को दशा रखना । 

(४) पहिली दशा निश्चित हो आने पर उपरांत जिस को पहिलो दशा हुई उस 
से केन्द्र (१, ४, ७, १० ) में जो ग्रह हो उनकी दशा पहिले होगी जिस के उपरांत 
पणफर (२,५,८,११,) उस के उपरान्त आपोक्लिम (३,६,९,१२) में जो २ प्रह हों उन 
कीः दशा होगो । यहां प्रथम जिस प्रह की दशा हुई उसी ग्रह से केन्द्र, पणफर और 
आपीक्लिम का विचार करना । օպ की दशा पहिले हुई तो रग्न से बिचार करना । 

(५) याद केन्द्र पणफर आपोक्रिम के ग्रहों का विचार करते समय यहां एक 
से अधिक ग्रह हों तो उन में जो ग्रह अधिक बली हो उसे ऊपर रखना फिर बरू के 

क्रम से शेष ग्रहों का क्रम रहेगा । यदि बल में उन में समानता हो तो?-- 
(म) जिस ग्रह के ददा बर्ष अधिक हों उसे पहिले लेना । 
 ( ब) ग्रदि वर्ष मे सो तुल्यतः हो तो जो प्रहृ सुर्यं के पास होते से अस्त होकर 
उस जिसमें से ब्रह काउदय प्रथम हुआ हो उसे पहिले शेभा। 
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( ६) इस प्रकार ग्रह और लग्न को दशा का क्रम विचार कर चक्र छ बनाकर 
उसमें उनकी आय भी लिख देनी चाहिए | 


उपरोक्त रीति से मिश्राय की दशा साधन करते हैं । 


चक्र ३ मिश्रायु प्रह वर्ष 


( अध्याय २६ के चक्र ३ से ) 
ग्रह वर्ष मा. दि, घ. प. स्थान 
सुर्य १४ १० २ ३० ԿՏ पणफर १ में 
चंद्र Հ ६ २७ १३ ४० केन्द्र १० में 
मंगल २ Հ ५३० २८ आपो० ३ में 
घ ५ ६ १ ५७ ७६ पणफर ५ में 
गुरु ९ ६ १ ३७ २४ केन्द्र १० में 
शुक्र १९ ६ ०२०३६ केन्द्र में 
शनि १८ ३१० ९ Վ आपो० ३ में 
लग्न ७ ՀՀՀ ९६ ३५ लग्न 


लग्न कुयडली चक्र ४ Թագ महादशा क्रम 


ग्रह वर्ष मा. दि. घ. प. 
ՓՎ ७ ՀՀՀ ९२३५ 
चंद्र २ ६२७ १३ ४० 
Հ ९ ६ १३७३४ 
शक १६ ६ ० २०३८ 
सुर्यं १४ १० २ ३० ५६ 
बुध ५ ६ १ १७ ४६ 
शति १७ ३१० ६ Կ 
मंगल २ २ ५३० २८ 


अक्र ३ में अव्याय २९ के अनुसार मित्राय दो है जिसकी दशा निकरूनी है। त्रक्र ४ में 
बताये क्रम से ग्रह की दशा होगी । 
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( १ ) लग्न बल ७-३२-४६, सुर्य ४-१३-४३ ओर चंद्र का बल १-४२-१९ चक्र 
२ के अनुसार है। इनमें लग्न का बल सबसे अधिक होने से पहिले लग्न की 
दशा होगो । 


(Հ) इसके उपरांत लग्न से केन्द्र गत ग्रह देखा । लग्न से शुक्र ( बल ०-११-७ ) 
चंद्र ( बल १-४२-२६ ) और गुरु ( बल ०-३१-१ ) है। इन सबमें चंद्र 
बलो है। चंद्र को दशा पहिले होगी । उससे कम गुरु का बल है और सबसे 
कम छाक़ का बल है इस लिये चंद्र के बाद गुरु फिर शक्र की दशा होगो । 
ग्रहों का बल दशा क्रम बल चक्र २ के अनुसार विचारना । 


(Հ) इसके उपरांत पण फर ( २-५-८-११ ) में देखा । सुर्य ( बल ४-१३-४३ ) 
और ब्घ ( बल २-११-१७ ) Հ पणफर में है। इन में सबसे बलो सूर्य 
की दशा पहिले होगी वाद में बुघ को दशा होगो । 


(9) आपोक्लिम ( ३-६-६-१२) में केवल ( बल ०-२१-४५) और शनि 
( बल ०-५०-२२ ) है । इन में शनि अधिक बली होने से पहिले शनि की 
दशा होगी उपरांत मंगल की दशा होगो। इसी क्रम से उपरोक्त चक्र ४ में 
ग्रह रखें हैं। इसी चक्र के अनुसार ग्रहों को मिश्रायु महादशा होगी। इस 
मिश्राय्‌ महादशा के वर्ष वहो होंगे जो मिश्राय साधन से प्राप्त हुआ था । 


दशा क्रम बल और रिष्टकर रिष्टहर बल साधन 


रिष्ट = अरिष्ट (ब्रा) । कर = करने वाला ।हर = हरने वाला । 


(१) पहिले दशा क्रम बल साधन करना बता पके है। यदि लग्न को प्रथम दशा 
हो वो वक्त प्रकार से दवा क्रम बल साधन होता है । अर्थात्‌ प्रह का रूपात्मक भाव फल 
% प्रह षड्बलेक्य म दशा क्रम बल । यह बल साधन कर चक्र २ में दे चक हैं । 

(२) यदि रवि या घंद्र की पथक्‌ दशा हो तो बल निकालने का दूसरा नियम है । 
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ամ या छन फा मह नन आनक हर «Հա . ग्रह वर्गेश एब) = सवर्ग के गृह में ग्रह का बल 


(छल या ग्रह पड़बलैक्य ;, होरा आदि में ,, ,, 


८ ~ ग्रह वेश्य पड़ बल) ˆ 


अंत में सबका योग करना तो वह योग दशा क्रम में बल होगा । यहो रिष्ट- 
कर रिष्टहर बरू है। 


हसी को आगे डदाहरण देकर समझाया हैं | 
रिष्टकर रिष्टहर बल, 
केशवा «Վ के मत से रीति 


( ग्रह MERI » ग्रह गृहेश षश्वलँकय) ˆ द ( स्थान ) में रिष्टकर रिष्टहर्‌ बल 


( ग्रहषड़ बलैक्य »< ग्रह होरेश आदि षडबलक्य )- होरादि मै , , 

छ 

यहाँ द्रेष्काण आदि शेष बग में होरा के अनुसार हो गणित क्रिया होतो है 
ग्रत में सब वर्गो के अंकों का योग փ उस ग्रह का रिष्टकर रिष्ठहर बल होता है । 


आपलि के मत से रीति 


श्रोपति आचार्य ने इसे दसरो रीति से किया है । 
(दष्ट गुणित पड़ बैक्य)८ (कष्ट गुणित बड़ बलैक्य) 2 (गृहेश्ध षडबलंक्य)न्गृह में बल, 
ե = होरादि में बल 
(इष्ट गुणित पड़ वलैक्य) ५) (कष्ट गुणित षड़बलैक्य) «(ԱԿ आदि) Հանձ बल 
द 


अंत में सबका योग करना तो रिष्टाकर रिष्टहर बल होता है परन्तु यह श्रीपति को रीति 
कुछ आर्यो को मान्य गही है । 
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रीति 


ग्रह गृहेश थड घलैक्य » (ग्रह पड़ वलैक्य ८ ३) = स्थान में 


इतरवर्गंश ,, ,, %( 


Ա 


% टे) = होरादि वर्ग में 


अंत में सत्र का योग = रिष्टकर रिध्ट हर बल । 
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आयु की दशा साधन करले का उह श्य 
जिस ग्रह को जितनो आयु निकलती है उतने हो समय तक उस ग्रह की दशा 
रहती है और उस दशा काल में शुभाशभ फल का विवार होता है। 
शुभ फल = जो ग्रह मित्र गुही मित्र नवांश में, स्व राशि स्व नवांश स्व उच्च या उच्च 
ԽՀ होतो दशा शुभ फल देने वाली होतो है। यदि ग्रह अपनी 
नीच राशि को छोड़कर आग बढ़ा हो तो वह उच्वाभिमुख कहलाता है । उच्च 
की ओर जाने के कारण उसकी आरोही दशा शुभ फल दायक होती है । 
अशुभ फल = यदि नीच च्युत ग्रह (नीच को ओर जाने वाला ग्रह ) हो अर्थात्‌ उच्च 
राशि को छोड़कर नीचाभिमुख हो तो ग्रह को अवरोहा दशा कहलाती है। 
वः अशभ फल देती है । इसो प्रकार शत्र गृही, नोच राशि या शत्र, नगंक्ष 
या नीच नवांश में ग्रह हो तो अशुभ फल देता है । 
मिश्र फल = त्यक्तोच्च ग्रह ( जो उच्च को छोड़कर आगे बढ़ा हो ) अर्थात्‌ ग्रह की 
अवरोही दशा हो और मित्र राशि या मित्र नवांश में या अपनो राशि या 
अपने नवांश में हो तो ग्रह मिश्र फल देता है । 
शुभ फल = परन्तु त्यकतोच्च ग्रह शंम ग्रह से दष्ट या युत्त हो या बलवान किरण या 
इष्ट अधिक हो तो उपरोक्त अवरोहणी दशा में भो शभ फल देता है । 
रिष्टकर रिष्टहर बल साधन करने का उद श्य 
रिष्ट भंग के विचार के लिये रिध्ट करने वाला और रिष्ट हूरने वाला, इन दोनों 
ग्रहों के बल का विचार होता है। 
ऊपर जो आय कही है यदि कुंडलो में हानि कारक ग्रह की दथाहोतो 
यह आय संभव नहीं होती । यदि हानि कारक ग्रहों की दशा को शांत वरदे वाली 
स्थिति हो तब वह आय संभव होती है। 
इस कारण कुण्डली में अरिष्ट करने वाले और अरिष्ट हरने वाले ग्रहों का 
विचार कर उनका बल रिष्टकर रिष्टहर बक्र से देखना चाहिए । 
इसी कारण रिष्ट करने वाले रिष्ट हरने वाले बरे या अच्छे ग्रह के बल का 
अंतर करना यदि रिष्ट का बल अधिक हो तो रिष्ट होगा । यदि रिष्टह्र का बल 
अधिक हो तो रिष्ट दूर हो जायगा । 
रिष्टकर औरं रिध्टट्र दोनों ग्रहों का इष्ट-ऋष्ट, शभत्व-अशुभत्व और नोच- 
उच्च रादि, अस्त, मूल त्रिकोण व स्वक्षेत्री का ओर अधिमित्र, मित्र, सम, शत्‌, 
अधिशत्र, को राशि का विधार कर रिष्ट भंग होगा या नहीं, इसका विचार होता है। 
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इसी के निमित्त हित अहित चक्र मी बनाना चाहिए जिसमें प्रहों के शुभत्व मित्र आदि 
का विचार कर हित अहित का विचार होता है । 
हि" अहित साधन करना आगे बताया है। 


हिल अहित साधन 


रिष्टकर रिष्टहर बल के निमित प्रत्येक ग्रह का हित अहित साधन करना 
चाहिए । इस से प्रगट होता है कि किस ग्रह का कितना भाग अच्छा है कितना बरा है। 

यह हित अहित ատվ चक्र पर से साधन होता है 

नोचे चक्र से प्रगट होगा कि ग्रह कहां २ पर किता हित कितना अहित 


होता है । 
परिस्थिति के अनुसार ग्रह का हित अहित चक्र ११ 
ग्रह प्रकार शभ पाप मित्र या अधिमित्र छात्र या अधिशतरु 
ग्रह ग्रह 
हित रै 5 չ ७ 
अहित ० १ ७ १ 
मुल त्रिकोण उच्च या नोच या अस्तंगत सम 
यास्वक्षत्री युद्ध जय या युद्ध जित 
२ 9 օ के 
७ ծ ¢ : ७ < 


जैसे कोई ग्रह शभ है और मित्र गृही भी है तो शभ का १+ मित्र एही का १८ 
२ हित हुआ । शुभ है और उच्च भी है तो १+४८ ५हिते हुआ । पाप है और उच्च 
भी है तो १ अहित और ४ हित हुआ । यदि अस्तंगत भो है तो (१+ ४) = ५ अहित 
हो जायगा । मुल त्रिकोण या स्वक्षत्र का २ ही रहेगा । यदि शुभ ग्रह स्वक्ष त्री हो तो 
(१+२)=३ हित द्ोगा । मीष भी हो और अस्तंगत भी होतो ७४ अहित हो 
रहेगा । अर्थात्‌ ऊपर बताये में से कोई प्रकार का ग्रह हो तो उसके नीचे दिये ध्रंक के 
अनुसार हित या अहित होता है। 


इसी को सप्तवर्ग चक्र पर से मैत्री आदि जानकर आगे चक्र १२ में साधन 
कर बताया है। 
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सप्तवर्गी चक्र ६ ( अध्याय २२ के सप्तवर्गीं चक्र से ) 


प्रह सुर्य चंद्र मंगल Կ गुरु शक्र शनि 


१ गृह चं० सम गु० शत्रु श्‌ मित्र चं०अ.श. गु» स्व, զօ अ.मि, शु» अ. मि, 

२ होरा र० स्व Փապ र०अ.मि. Կ. Վ.Հ. चं० अ. श, र० स. 
उच्च 

३ द्रेष्काण ԱԱ र० स, ब७ स. में. मित्र मं० स. शु० स्व शा० स्व 

४ सप्तनांश चं०स, मं० शत्रु श०शत्रु मं मि. मं० सम थु० स्व गु» शत्रु 

५ ՀՎԿ गु०स. श० शत्र श०मित्र श.अ.मि. ब०अ,श्, गु० दा० चं० अ. थ. 

६ द्वादशांश शुस, र० स, मं० स्व Փց चं.स. गु०्श, ՉԺ 


नीच उच 
७ त्रिशांश मं०अ,मि. Հօ सम गु० स, ग०श. बु० अ.श, 454. श. स्व 
नोच 
इन में कोई ग्रह अस्तंगत नहीं है। 
हित अहित साधन चक्र १२ 
ग्रह रवि चंद्र մ Կ गुरु शुक्र शनि 
हित अहित हित अहित हि. अ. हि, अ. हि. अ. हिं. अ. हि. अ. हि. अ. 
शप्र १ ० १ १ २ ० १ १ २ ० २ ० २ ० 
ՀԿ २ Վ ३ ० १ १ १ १४-१० १ १ ० ० 
३ द्रेष्काण Հ ० ० १ १ ० १ १ ० १२+१० Հ १ 
४ सक्तमाश ० ० २ ० २ १ १ ० १२+१० १ १ 
१ नवमा १ ० १ १ २ ० २ ०१ १ १ १ १ १ 
६्द्वादशांश१ ० ० १ २ १ १४+१४+१ १ १ ՀՀ 
७त्रि्यांश १ १ १ ० १ ० १७+११ 4 १ १ २ १ 
योग ८ Հ ६ ६ Ք ४ ८ १४ ११४ १२४ १० ६ 
हित अहित दर्शक चक्र ११ देखो | | 


रवि-= पृ में चंद्र है जो शुभ ग्रह है १ हित । सम= ०॥ होरा में रवि स्वक्ष त्री 
է स्वका २ हित। रबि पाप प्रह का १ अहित । ասն गुरु शुभ १ हित । 
सम= ० । स्तमांध में चंद्र शुभ १ हित। सम =०। नवांश में शुक्र शुम १ हित । 
सम=० | निशाद में मंगल पाप १ अहित । अधिमित्र १ हित । | 
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बंद्र-होरा में चंद्र । स्वक्षेत्री है। चंद्र शुम १ हित +सस्‍्व का २ हित>३ हित 
हुआ । गुरु-होरा में चंद्र सम । चंद्र शुभ १ हित । सम=०। उच्चका ४ हित-५ हित! 
बधरत्रिशांश में गुरु १ हित զու ո १ अहित+ नोच होने से. ४ अहित । 
इस प्रकार १ हित ५ अहित हुआ । 

इसी प्रकार चक्र ११ से हित अहित विचार कर सत्तवर्गी चक्र ६ से मंत्रो आदि का 
विचार कर हित अहित साधन चक्र १२ बनाया है। 


हित अहित चक्र का विचार इस प्रकार होता है। मान लो किसो को कुंडली में 
मंगल रिष्टकर है। अब मंगल का हित अहित का योग देखा । मंगल का हित ६, अहित 
9 है। शेष ५ हित बचा। गरु रिष्टहर है। गुरु का हित १५ अहित ४ है । 
शेष ११ हित बचा । रिष्ट हरने वाले का हित यहां अधिक है तो रिष्ट नहीं होगा । 
ईस प्रकार रिष्ट करने वाले ग्रह और रिष्ट हरने वाले ग्रह का हित अहित विचार कर 
देखना पड़ता है किस का हित या अहित प्रबल है । 


आयु दशा की अंतर्दशा अर्थात्‌ मूल दशा की पाथक दशा निकालना 


ग्रहों को महादशा में अपने गुण, आरोही, अवरोही, उच्च नीच आदि के 


अनुसार जो फल होता है उस के फल का सुक्ष्म समय निकालने के लिये ग्रंतर्दश्षा 
निकालनो पड़ती है | 


प्रंतर्दशा में भी ग्रह अपने गुण आरोही अवरोही उच्च नीच आदि के अनुसार फल 
देता है। यदि एक राशि में अधिक ग्रह हों तो उन में जो सबसे बलो ग्रह होता है बह 
अपने? गुण के अनुसार अपनो अंतर्दशा में फल देता है। 
Հոմո निकाल्ने का नियम 
अंतर्दशा के समय के न्यास का चक्र १२ 


दशापति के दशापति के दशापतिके दशापति ष दशा पति से जिस ग्रह की 


साथ ग्रह साथ त्रिकोण में सप्तम में. «ամ महादणा हो 
का सम्बंध ग्रह (४-६) उस की अंतदक्षा 
७ (४-८) पहिले होगी 
գ իլ 


सयय भिन्न में दै | ७ 5 Էյ 

नियम | 

(१) प्रत्येक ग्रह की झंतर्देशा करने के लिये पहिले उसी प्रह की अंतर्टशा होती है । 
उस का १ रूप = दे लिखना । 

( २) ԱԿՆ के साथ कोई ग्रह या छान हो तो डे रूप लिखना । अर्थात्‌ ग्रह को 


पूर्ण आयु की आधी आयु इसे मिलेगी । 
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(3) दशापति के त्रिकोण ( ५-६ स्थान ) में कोई ग्रह या रग्न हो तो 3३ रूप 
लिखना । इसे ग्रह की पूर्णाय्‌ की $ आय मिलेगो । 

(9) दशापति के सप्तम में कोई ग्रह या लग्न हो तो उ रूप लिखना । इसे आय का 
सप्तमांश मिलेगा । 

( ५) दशापति के चतुरस्र ( ४-८ स्थान ) में कोई ग्रह हो तो $ रूप लिखना । इसे 
आयु का चतुर्था श मिलेगा । 

( ६ ) यदि किसी स्थान में एक से अधिक ग्रह हों तो जो ग्रह सबसे बली हो केवल उसी 
को लेना | इस में बल Գոթ के अनुसार विचार करना । 

( ७ ) उपरांत इन सब रूप का समच्छेद ( भिन्न ) कर के छेदों को ( भजक जो नीचे 
दिया रहता है ) छोड़ देना और ऊपर की संख्या को जोड़कर ग्रहण करना । बह 
जोड़ी हुई संख्या भाजक होगी और जिनर संख्याओं को मिलाकर बह जोड़ प्राप्त 
हुआ था वह संख्या मूलदशापति के वर्षों में क्रमानुसार गुणा कर प्रत्येक में 
उपरोक्त भाजक का भाग देना । भाग देने से जो रूब्ध वर्ष मास आदि प्राप्त 
होंगे वह प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा का समय होगा । 

(८ ) यदि त्रिकोण चतुरस्र आदि के दोनों स्थानो में ग्रह हो तो उन में से दथा क्रम 
में जो बलो हो उसे पहिले रखना उस से कम बल वाले को बाद में लेना । जैसे 
मान लो त्रिकोण के पंचम में मंगल और नवम पे नुय हे तो दशा क्रम बल में 
सुर्य बली होने से सुर्य को दशा पहिले मंगल की बाद में होगी । दशा क्रम बल 
चक्र २ में दिया है । 

( ६ ) ग्रह में यहाँ लग्न सी सम्मिलित है। इसमें राहु केतु का विचार नहों होता । 


ՏՅԱ साधन करने का उदाहरण 


चक्र ४ में मिश्रायु दशा कम दिया है उसी की प्रंतदशा निकालनी है | 
खरन कुंडली 


मिश्रायु चक्र ४ में प्रथम लग्न की दधा 
इस कारण पहिले लग्न की प्रंतदंधा 
निकालनो है । लम्न को दशा है 
इसलिये दशापति लग्न हुआ । इस 
से शेष ग्रहों की स्थितिका विवार 
करगे । 

(१) रूग्न की महादशा है जलग्त ब 

। (२)लग्म के साथ में कोई ग्रह नहीं हैन » 
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(३) लग्न से त्रिकोण (५-९)में सूर्य बुघ ५ में है ) वुध 
में य մեո ` Է, 


केवल बुध को लिया 


(9) सप्तम में कोई ग्रह नहीं है ... = x 
(५) «Հ (४-८ स्थान ) में से चतुर्थ में केवल शक्र है । = शक्र ३ 
अब ईन सब का समच्छेद किया तो इस प्रकार हुआ)--- 


ՖԱ էկ = १२ सरन = र नीचे का हर (छेद) १२ छोड़ कर केवल 
ऊपर का योग अंक १६ लिया । इसे ही यहां भाजक या हर समझो । ऊपर के 
लग्न + पुष + युक्रज 
ՀՀ ४ 

बुध और शुक्र के गुणक हुए। अर्थात्‌ लग्न का गुणक १२, वध का ४, और 

शुक्त का ՀՅՈՒ इन प्रत्येक के गुणन फल में उपरोक्त योग भंक १६ ( माजक ) 

का भाग देने से लव्धि वर्ष आदि प्रत्येक ग्रह की भंतर्द्शा का समय निकल 
आयगा । 

समच्छेद क्रिया 

समच्छेद या भिन्न करने कैलिये नीचे के वटे में दिये हुए भ्रंक अर्थात्‌ भाजक के 
गुणन फल का सब से छोटा ऐसा एक अंक खोओ जिस में सब अंकों का भाग चला जावे ! 
जैसे ३ १८ ३ % ३ इन में नीचे १,३ और ४ भंक है। इन का सब से छोटा गुणन फल 

४५३५ १२ हुआ । इस में १,३ और ४७ का मी भाग जा सकता है | 
पहिला अंक ३ है। १२ में भाजक १ का भाग दिया तो १२ आया और ऊपर का 

अंक १ आज्य में १२ का गणा किया तो १२ हुआ ա कारण समच्छेद में ऊपर १२ 

रखा । आगे ३ दिया है। १२ में ३ का माग दिया ७ आया । ऊपर के भाज्य १ में 

४ का गणा किया तो ४ आया। इस कारण दूसरा भ्रंक ७ हुआ इस के बाद डे है। 

१२ में ७ का माग दिया ३ लब्षि आया । ऊपर १ दिया है १ में ३ का गणा किया तो 

रे आया इस प्रकार" 9% ` रा | ऊपर के भंकों का योग १९ हुआ = र 

पही भिन्न हुआ । नीचे जो श्रंक दिया रहता है उसे हर या छोंद या भाजक कहते 

हैं। ऊपर के ग्रंक को भाज्य कहते हैं। जैस १६ भाज्य और १२ भाजक या हर 
है। परन्तु यहां पर नीचे का हर स्यागकर ऊपर के योग अंकको ही लेना 
पड़ता है और वह योग झंक भाजक का काम देता եւ यहां पर १९ योग अंक हैं यही 


प्रेक न के योग से १६ अंक आया था ये ही भ्रॅक क्रमानुसार लग्न 
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भाजक हुआ । पूर्व भाजक १२ को त्याग दिया इस का कोई काम नहीं रहा । जित 
अंकों का योग १६ हुआ था उन प्रत्येक अंकों को गण्य कहेंगे । इस प्रकार गुण्य से गुणा 
कर नवीन भाजक ( योग अंक ) से भाग देने पर प्रत्येक ग्रह के अंतदशा का समय 
निकल आयगा | 
इती को आगे निकालेंगे । 
लग्न झंतर्दक्षा का गुणक लग्न बुघ शक्र «րո 
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१८ 
= व, मा, दि, ध. प्‌. 


१-१-१६-१७-१८ 
शक्र प्रंतर वष 
या इस को इस प्रकार मी गणित कर अंतर 4५ निकाल सकते हैं। लग्न գար 
का समच्छेद इस प्रकार है । 
लर्न ३, बध ३, ` शुक्र इ । अर्थात्‌ लग्न भंतर आयु का } करने से वध वर्ष 
और ढ करने से शक्र वर्ष निकल आर्यगे । 
व, मा. दि. ष. प. 
लग्न अंतर वर्ष ४--६--१७-६-१३--३ बुध 
३ = १---६--५०-४३-४ = दध ग्रंतर्दशा वर्ष 
लग्न प्रंतर वर्ष व, मा, दि. घ, प. | 
४- ६- १७- १-१३---४ शक्र 
= १- १- १६-१७-१८ = शक्र अंतर्दशा वर्ष 
(१) रुन को दक्षा में प्रंत्ंशा चक्र १४ 
भंत दंशा ब, मास दित थ, पल 
Հ की भंतर्द्शा ४ ६ १७९ १३ 
ՀՅ. ” १ ६ १४३४ 
«զ» ” १ १ १६ १७ १८ 
योग ७ २ १२९ २५. 
अंतर्दशा के समय का योग करने से महादशा के बर्ष तुस्य समय होता है। जोड़ने 
में यदि १-२ पल का अंतर आवे तो पल का शेष थो आधे से अधिक हो तो उसे १ 
मात लेने से पुरा समय निकक आता है। ' 
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(२) इसके उपरांत चंद्र की दशा आतो है । इसकी अंतर्दशा निकालना है 
(१) चंद्र को प्रथम भंतर्दशा = चंद्र ३ ५३ ) ५२२ ( ६ दिन 


(२) शत्र के साथ गुरु हैं =गुरु ४७७ 
( է: ) ջ त्रिकोण में x 9५ x ६० 
( ४) » सत्तम में शक्र = शक्र ड़ २७०० +२२ 
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प्रकार विभाग करने से इन ब्रहों की 
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गुरु की अंतर्दशा का ३ चंद्र, ऊ शुक्र, डे लग्न; ड बुष है। इस कारण गुर को भंतदशा 
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विदूर ओर उपदशा साधन 

जिस प्रकार अभी महाददा की प्रंतर्दशा साधन करना बताया गया है उसो 
रीति से भंतर्दशा से խար भी निकाली जाती है। 

अंतब्शा के समय को महादशा कछपना करना और अंतदशा के स्वामी को 
दशा पति कल्पना करना । पूर्व बताई रीति से यह देखना कि दक्षापति के साथ में 
कोई ग्रह है क्या या उसके त्रिकोण सप्तम ՀՎԱ आदि में कोई ग्रह है क्या ? यदि कोई 
ग्रहृ हो तो उनके पूर्व बताए अनुसार भ्रंशों को लेकर समच्छेद कर न्यास करता और 
भ्यास से प्राप्त गुणक का उस दशापति के वर्ष में गुणा कर भाजक ( अंक योग ) का 
आग देवा तो प्रत्येक विदशा के ग्रह का समय निकल आयगा । व. मा, दि. घ. प. है। 

ՎՀ लग्न आयु महादशा में शुक्र की अंतर्दशा का वर्ष १-१-१६-१७-१८ 
अब इसी समय के भीतर प्रत्येक आवश्यक ग्रह की विदशा भुक्त होगी | 

रग्न दशा के अंतर्गत शुक्र की भ्रंतर्दशा में पहिले शक्र हो की विदशा होगी । 
१ शुक्र की विदशा प्रथम = शक्र दे | 


Հ के साथ कोई ग्रह नहीं = % Հ 
Հ 9) 7) त्रिकोण में 5 = X աեր 
9, सैप्तम में वली चंद्र हे= Պո उ शक्र चंद्र 
4, ՊԱՅ = + १ +३= աւա Ք दु भाजक ८ 
शक्र ՎՀ: वर्ष व. मा, दि. घ. Վ ७ 
१-१-१६ १७-१८ गुणक शुक्र | चंद्र भाजक 
२८ शक्र गुणक ७ ७ | Հ | प 


ee +-ता-- सनम कपिल नन फल 
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चंद्र विदशा 


लग्न महादशा में शुक्र की ग्रत दशा की विदशा 


चक्र २३ 
विदशा ՀՎ मा. दि. Պ प. 
शक्रकी ० ११ रेष ७ ३८ 
चंद्रको ० १ २१ ९ ४० 
योग १ ११६१७१५ 
दोनों का योग शक्र की अंतर्दशा के बराडर 


हुमा । 


या ८०. को विदशा का ३ करने से चंद्र दिन की विदा निकल आयगो। 
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विद्शा की उपदशा 

जिस प्रकार प्रंतदंशा से նար साधन को थी उसी प्रकार विदशा के भंतर्गत 
उपदशा ( उससे सुक्ष्म दशा ) निकाली आती है। 

जिस प्रकार लग्न दशा में शक्र की प्रंतर्दशा की विदशा ऊपर निकाली थी, अब 
शुक्र विदशा के बंतगंत उसकी उपदशा निकाछनो है । बहाँ दशापति शक्र हुआ । 


इसका समच्छेद--शुक्र की उपदशा पहिले होगी = शुक्र ३। शुक्र के सप्तम में 
चंद्र बलो हैं = चंद्र ठे । और किसी ग्रह का सम्बन्ध नहीं है । 


११.०५१. ५ 


ֆ < यहाँ ७ हर ապ दिया « «րո हुआ । गुणक 
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यहाँ विदशा और उपदशा निकालने का केवल एक २ उदाहरण दिया है। 
त्येक भ्रंतर्दश्ा की सम्पूर्ण विदशा और उपदशा निकाली जाय तो ग्रन्थ का बड़ा 
स्तार हो जायगा । इस कारण सब ग्रहों की विदशा और उपदशा नहीं निकाली गई । 


यहाँ दशा भतदंशा विदशा और उपदशा जो निकाली गई है उन सबके आरम्म 
नि का समय सम्वत आदि मी निकाला जाता है जिससे प्रगट हो जाता है कि वह աղ 
पदशा आदि किस समय से किस समय तक रहेगी । यह विषय यहाँ नहीं दिया । क्योंकि 
गे अध्याय में विशोत्तरी आदि दक्षायें निकालना बताया गया है उस सम्बन्ध में दशा 
| समय निकालने को पुरी रीति उदाहरण देकर समझाई गई है । 


अन्याय ३१ 


दशा साधन 

ग्रहों का जो फल होता है वह उनको दशा में होता है इस कारण ग्रहों के फल 
का समय निकालने के लिये ՀՎ निकालनी पड़ती हैं । 

दशाएं कई प्रकार को होती ծ: प्राप्त आयु की दशा निकालना पहिले बता 
बके էլ ईसके अतिरिक्त मख्य ३ प्रकार को दशाए' ( १ ) विश्ोत्तरी दशा (२) 
अष्टोतरीदशा और (३ ) योगिनीदशा अधिक प्रचलित है इस कारण इनको साधन 
करना आगे बतायेंगे । 
( १ ) विंशोत्तरी दृशा साधन 

विज्योत्तरो दक्षा में परमायु १२० वर्ष की मानी गई էկ जिस नक्षत्र में जन्म 
हुआ हो उस नक्षत्र के विचार से इस में ग्रह की दशा का विचार होता है । 

विधोत्तरी दशा में ग्रहों की दशा का क्रम यह है ( १ ) सुर्य ( २) चंद्र (३ ) 
मंगल ( ४) राहु (५ ) गुरू (६) दानि ( ७ ) बुघ ( ८ ) कतु (€ ) शुक्र। प्रतयेक 
ग्रह के वर्ष और नक्षत्र नोचे चक्र १ में दिये हैं। 

कृतिका को आदि लेकर एक २ नक्षत्र में एक २ ग्रह भोगता है इस प्रकार ६ 
ग्रह २७ नक्षत्र में भोगने से प्रत्यक ग्रह के ३-३ नक्षत्र पड़ते हैं। 


विशोत्तरी दशा चक्र $ 

क्रम չ Չ Է) Է Կ Հ ७ Տ टु 

ग्रह आदित्य संद्र «Վ राहु जीव शनि Վ केतु शुक्र 
(सुर्य) (मंगल) (गुरु) 

संकेताक्षर आ. वं कु. रा, जी. श. नुः के. श, 

वर्ष ६ १० ७ (१८ १६ १६ १७ ७ २० 


चंद्र कृतिका रोहिणी ո» ՈՎ पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मघा पू.फा. 
नक्षत्र उ.फा. हस्त बित्रा स्वाती विशाखा अनु० Հա» ՎՊՎ 
ՅԱ. श्रवण धमिष्ठा զ» पृ०मा० उ०भा० ՀԱՊ अश्विनी भरणो 

ग्रह को दशा जानने के लिये कृतिका नक्षत्र से अपने जन्म नक्षत्र तक गिनो 

जितनी संख्या हों उसमें € का भाग दो जो शेष बचे आ. चं. कु, रा. जी. श. ब. के. 
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, इस प्रकार गिनो गिनने से जो ग्रह आवे उसी ग्रह की महादशा में बम्म हुआ है ऐसा 
आनना । जैसे आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो कृतिका से आर्द्रा तक मिना संख्या ४ 
हुई । इसमे यदि संख्या ९ से अधिक होती तो ९ का भाग देते। शेष 9४ ही रहा। 
ՀՅ. २ चं, ३ कु. 9७ रा, ग्रह को कमानुसार गिनने से चौथी राहु की महादशा 
आई । यही बात चक्र १ देखने से प्रगट होती है कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होने से राहु 
की महादशा होती है । 
विशोत्तरी दशा का समय Բաո 

जन्म समय थो विशोचरी «զ आई उसके पूर्ण वर्ष में से कितने बर्ष जन्म 
५ पूं मुक्त हो चुके हैं और कितने वर्ष अब मोग्य ( मुगतने को शेष ) हैं इसके जानने 
को रीति :— 
जिस नच में जन्म हुआ हो उस नचत्र का भभोग 


( पूर्ण योग काछ ) और अयात (मुक्त घड़ी पल) निकालो और उन दोनों के 
घड़ी पल को एक वर्ण बना लो फिर भयात में महादशा वर्ष का गुणाकर भमोग से भाग 
दो तो օն भुक्त वर्ष मास दिन आदि प्राप्त होंगे । उनको महादशा के पूर्ण वर्ष में घटा 
दो। जो होष.बचे वही वर्ष आदि महादशा के भोग्य बर्ष आदि हाँगे । अर्थात्‌ उतने 
वर्ष पूरे होने पर उस ग्रह “गी महादशा का भ्रंत होगा । 

मयात % महादशा वर्ष _ मुक्त वर्ष मास, दिन आदि 
मभोग | 

( महादशा पूर्ण वर्ष-भुक्त वर्ष ) = शेष भोग्य वर्ष आदि। 

अंसे आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होने से विशोतारी में राहु की महादशा हुई। यह 
राहु की दशा कितनी भुक्त हो गई है कितनी मोग्य है निकालना है। 


आर्दा का जन्म है । अध्याय ६ के चंद्र स्पष्ट करने मे आरी का मयात ममोग 


զ. प. वि. Վ. प. 
निकाल चुके हैं। मयात १-१४-१२ और ममोग ६६-३३ है! 
भयात राहु दशा 


घ,प.वि. वर्ष विपल 
१-१४-१२ ८ १६८ ४४५२ ५१५ ८०१३६ 
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इसमें विशेष बात यह ध्यान रखने को है कि भभोग का माग देते समय ६० 
7 गुणा कर "աս और ԿԳ ही वर्ण बना लेने से ( जैसा ऊपर सबके 
[पल बना लिया है ) भाग देने में कोई अड्चन महीं होती । यदि इसमें २-९ संख्या 
| तो बर्ष के मास बनाने में १२ का गुणा दोनों संख्याओं में कर फिर भभोग का माग 
फिर शेष में २ संख्या हों तो दोनों में फिर मास के दिन बनाने को ३० का गुणा 
नो में कर फिर ममोग का माग देना । ऐसा ने करने से थोड़ा अन्तर पड़ जाता है । 
ति भागे बताई है । जैसे 
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यह उत्तर पहिले किये हुए गणित के अनुसार ही आया । 


यहाँ यदि १३३५ में १२ का गुणा कर ३६ जोडते तो उत्तर में अंतर.पड़ 


जाता । ईसी कारण १३३५३६ इन दोनों Վա में १२ का गुणा 


तब गुणा करने से १६०२७-१२ आया इसमें ३६९३ का भाग देने पर शेष ५५-१२ 
बचा तो इन दोनों संख्पाओं में ३२० का गुभा किया जिससे गुणनफल १६५६ आया 
है। लागे २ संख्या नहीं बचती इस से आगे कोई झंझट नहीं है। विशेष कर जहाँ 
र्ष मास दिन निकालना हो तब ईसी रोति का उपयोग करना । աոավ गणित 


में कोई अंतर महीं पड़ता । 


वषतक १७ १६ १६ १७ ७ २० ६ 946 ७ 
मात । ० 6 Փ ० ՓԵ ७ օ ० 
दिन Չծ ° ७ ७ ७ ծ ७ ७ ७ 
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विशोसरी महादशा की अंतर्दशा साधन 

ग्रह को महादशा में ՎԱՅ निकालने को, प्रंतर्दशा में जो ग्रह पड़ते हैं उनके 
वर्ष महादशा के वर्ष से गणा कर ४४ = १० का भाग देना तो मास दिन आदि 
प्तर्द्शा का समय प्राप्त हो जायगा । मास १२ से अधिक हो तो १२ का भाग देकर 
वर्ष बना लेना । १० का भाग देरे से जो शेष बचे उसमें ३ का गुणा कर देने से दिन 
प्रात होगा | 

जैसे सुर्य वर्ष ६, सुर्य महादशा वर्ष ६८६ ५ ६८३६-१० 


मा. दिन १०) ३६ (३ मास 
«ՅՎ महादशा में सुर्य की अंतर्दशा ३-१८ शेष में ३० का गणा ३० 
कर १० का भाग देने के बदले केवल ३ का गणा शेष में कर देने ६% ३८१६ 
से दिन आ जाता है । | दिन 
Լմ महादशा की प्रंतर्दशा चक्र २ चंद्र Կարող को प्रंतदंशा चक्र ४ 
ग्रह अंतर महा गुणन भाग अंतर्दशा ग्रह भंतर महा गणन माग Ամա 
ग्रह दशा फल ग्रह दशा फल 
वर्ष वर्ष मास दिन वर्ष बर्ष मास दिन 
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इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा का समय निकाल लेना बाहिए। आगे 
प्रत्येक ग्रह की փոր इसी प्रकार निकाल कर चक्र ११ में दी है। जिस ग्रह की 
महादशा होती है उरी ग्रह की प्रंतर्दशा प्रथम होती है। उपरांत्र उसके आगे के ग्रह 
की क्रमानुसार अंतदश्षा होती हैं जैसा ऊपर चक्र ३-४ में बताया है । 


झब्तदृशा की प्रत्यंतर दशा साधन 


५ प्रंतर्दंशा के भीतर फल का सुक्ष्म समय जानने के खिये प्रत्यंतर दशा साधन 
करनी पड़ती है। प्रत्येक भ्रंतर्दशा के , प्रेतर्गत पहिले उसी ग्रह की प्रत्यंतर दक्षा होती 
है उपरांत आगे के सब ग्रहों की क्रमानुसार प्रत्यंतर दथा होती है । अर्थात्‌ उस ग्रह की 
अतर्दक्षा के भीतर प्रत्येक € ग्रहों की प्रत्यत 7” ":- ने जाती है। 


प्रत्यंतर दुशा साधन करने की रीति 


जिस ग्रह की ԱՀԱ में प्रत्यंतर दशा साधन करनो है उस प्रंतर्दशा समय मास 
दिन के दिन बना लेने चाहिए, उसमें जिस ग्रह को प्रत्यंतर दशा निकालनी है, उस ग्रह 
के वष से गुणाकर १२० का भाग देना तो दिन घटो पल आदि में प्रत्यंतर दशा का 
समय प्राप्त होगा अंसा नीचे चक्र ५ में बताया है। गुणन फल में १२० का भाग देने 
पर ओ आवे बह दिन होगा । शोष में ६० का गुणा कर १२० का माग देना या शेष 
के आपे कर देना तो घड़ी परू आदि प्राप्त होगा । 


मा० दिन ' दिन 
असे सूर्य की दशा में सूर्य की अंतर्दशा के ३-१८ = १०८ हुए | सूर्यकी 
प्रत्यंतर दशा साधन करनी है इससे सूर्य के वर्ष ६ से १०८ १२०)६४८(५ दिन 
दित में गुणा किया तो ६४८ हुए । १२० का माग दिया तो ԷԱ. 
५ दिन २४ घड़ी सूर्य को प्रत्यंतर दशा का समय प्राप्त ३५ 
हुआ । मोच चक ५ में स्पष्ट रोति दी है। - आधा २४ पड़ी 
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दूसरी रीति 


जिस ग्रह की अंतर्दशा की प्रत्यंतर दशा साधन करनी है उसके दिनों में १२० 
का भाग देना तो «ՎԹ प्राप्त होगा । उस զխ में प्रत्यंतर दशा के प्रह का ओ वर्ष 
हो गुणा करना तो प्रत्यंतर दशा का समय निकलेगा। असे सूर्य की श्रंत्दशा के 


मा०दित दिन घड़ी 
३-१८ के १०८ दिन + १२० = ०-५४ भ्रुवांक । प्र वांक % प्रत्यंतर दक्षा के ग्रहका 


वर्ष = प्रत्यंतर दशा का समय | उदाहरण नीचे चक्र ५ अ० में दिया है। 


सूयं महादशा में सूर्य की अन्तद्शा की दूसरी रीति 

प्रस्यतर दशा चक्र ५ सक्र ५ अ० 
प्रेत दशा | प्रत्यंतर պր ग्रह प्रत्यंतर 
गुणन . समय समय 
ग्रह मा० दिन दिन Աէ फल भाजक दिन घटी իո घ० Վ दिन घटी 
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दिन्‌७ զօ 

दूसरी रीति--सूर्य प्रत्यंतर Աո ५-२४=३२४ घटी ՀՀՅ--ՀՀ5 

զօ पुर 
= २-४२ प्र वांक। घ वांक ८ प्राण दशा ग्रह बर्ष ७ प्राण दशा समय । इसी प्रकार 
प्रत्येक का प्र बांक निकाल कर प्राणदशा निकाल लेता जैसा चक्र १० अ० में बताया है । 
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विंशोत्तरी दुशा का समय निकाक्षता 
जन्म काछ के सम्वत्‌ में और अन्म समय के निरयन रवि स्पष्ट में विश्योत्तर 


दशा का समय जोडते जाने से उस दशा के श्रत होने का समय या आगे की दशा आरः 
होने का समय निकल आता है । 

सम्वत्‌ ऋ वर्ष समय जोड़ने के लिये जन्म सम्वत्‌ में वर्ष, जन्म के पूर्य स्पष्ट कं 
राथि+मास राणि में मास, भंश में दिन, कला में घडी और विकला में पर 
अंश + दिन जोड़ना चाहिए । 


कला -- घड़ी 
विकला +-पल उदाहरण--जन्म समय का स्पष्ट रवि 
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जन्म सम्वत-जन्म कालीन सूर्य 
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तक शुक्र दशा रहेगी । 
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मंगल ७ ० ० ० २००१ ११ ७२१ ११ ,, मंगल 
राहु ո ० ० ० २०१६ ११ ७ २१ ११ 2 ՎՏ 
गुरु १६ ० ० ० २०३५ ११ ७ २१ ११ ո गुरु 
शनि १६ ० ० ० २०५४ १, ७ २१ ११ ,, शनि 
«Վ १७ ० 5 ० ० २०७१ २१ ७२१ ११ ११ भेजे 
केतु ७ ० ० ० ० २०७८ ११ ७२१११ „५ केतु 
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Փա साधन 


शुक्र महादशा ऊपर निकाली है इसमें देखना है कि किस २ ग्रह को प्रंतर्दशा 
भोगने को शेष रह गई है। इसके लिये ग्रंतर्दशा चक्र ११ में दी हुई शक्र की महादशा 
लो और उसे ԱՀ चक्र पर से विरुद्ध क्रम से ( उल्टे ) ग्रहों की प्रंतर्दशा का 
समय घटाना आरम्भ करो। जिस ग्रह को अंतर्दशा का समयन घटे उप्र ग्रह की 
प्रंतदेशा तक श्रंतर ग्रह भुक्त होने को रह गये हैं, ऐसा जानना । 


उदाहरण शुक्र की अंतदंशा (चक्र ११ से) वर्ष मा० दि० घञ प० 
ग्रह वर्ष मा, दिन शक्र भोग्य ८- ७-६-५६-५ 
१ शक्र ३ ४ ० अंत में (६) केतु है १- २- घटाया 
२ सूरय १ էյ ® गष = 9- ५-९-५८-५ 
Հ १ ८ ° फिर (८) बुध है २-१० 
४ मंगल १ २ ० बषः पेट ՓԵՆ 
42 ३ ० ० (७) शन= ३- Հ 
६ गुरु २ ` ի ՍՏ एन. ५-६-५५-५ 
C= है 
ՀԱ १ २ 5 (६) गुम २- ८ नहीं घटा 
ՀՎ २ १० ० जा Ա 
ध्केत ! : है गुर नहीं प्रटा तो इस समय तक पुर 
: का भाग्य काल समझना । अथात्‌ गुरु क 
योग २० ७ ծ 


व. मा, दि, घ. प. 
भोग्य वष १-५-६-५८-५ हुं । इईपके 
उपरांत शनि बुध और कत्‌ की पूरी श्रंत- 
दशा भुत्रत होगो । नोचे दिये चक्र १५ से 
सब समझ में आ जायगा | 


शुक्र की प्रंतदंशा चक्र १५ 
ग्रह वर्ष म', दि. घ, प. सम्रत राशि अंश क, वि. प्रत दशा 


जन्म १९७० ३ २५२३ ६ से गुरु की प्रंतदंशा आ० 
गुरु १ ५ १६ ५८५ ११७१ ६ ७ २१ ११ तक गुरु की अंतर्दशा 
शनि ३ २ ० ०० १९७४ ११ 69222, ,, 

बघ २५१० ० ७ ० १९७७ ९ ७२१११ Մ बघ )) 

कत्‌ १ २ ० ०७ १९७८ ११ ७२१ ११ ,, कतु ), 

योग ८ ७ ६ ४८ ४५ 
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दक्र की महादशा क आगे सूर्य को महादशा आरम्म होती կկ यदि आगे 
सूर्म की महादशा की अन्तदेशा निकालनी है तो सर्य को अन्तदंशा जो चक्र ११ में पहिले 
दे चक हैं उसके अनुसार समय ओते जाने से सर्ग को प्रंतदंशा का समय निकल 
आयगा, जेसे चक्र १६ में बताया है । 
सूर्य की महादशा की अन्तदूंशा का समय चक्र १६ 
ग्रह वषमा.दि,ध.प. सम्वत राशि भरे. क. वि, अंतर्दशा 

१९७८ ११ ७२१ ११ श क्र महादशा का अन्त 

Վ: ० ३१८०० १६७९ २ २५ २१ ११ तक सूर्यदशा सर्ये की झंतदक्ष। 
चंद्र ० ६ ००० १९७९ ८२५२१११ ” զր գ ? 
मंगल ० छ ६० ० १९८० १ १२१११ ” ” मंगल էլ 
राहु ० १० २४०० १६५० ११ २५११११” "राहु 


गुरु ० ६१८०० १९८१ ९१३११११ ” ! गुरु 
शनि ०१११२०० १६८२ ८२५२१११ ” "զր ” 
बुध . ०१० ६०० १६६२ ७ १२१११ ' "Վ २ 


कतु ० ४ ६०.० २१६८३११ ७२१११ ” »«Վ 5» 
शक्र १ ० ००० १९८४ ११ ७२१ ११ " ” शूत्र 
योग Շ ० ०७०७ 

इसी प्रकार आगे की प्रत्येक महादशा की अंतदशा निकाल लेना । 


प्रस्यन्सर दशा साधन 

श क़् में गुर की अन्तर्दशा जन्म समय थी। उस गुरु की अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर 
दशा साधन फरनी है तो चक्र १२ में दिये हुए सर्ग में गर को भंतदशा की प्रत्यन्तर 
दशा को भनुदार समप लिख छो और गुरु वी अन्तर्दशा के भोग्य समय में से अन्त क 
प्रह की प्रत्यन्तर दशा का सभय उल्टे क्रम से घटाना आरम्भ करो । जिस र ग्रह की 
प्रत्यन्तर दशा घट «ԱՎ और जो घटने को शेष रहे उतनी प्रस्यन्तर दशा उन २ ग्रहों 
की भोवने को शेष है ऐसा समझना । 
उदाहरण प्रत्य्तर दशा सक्न $२ से शुक्र में गुद की 

प्रर गुरु क्षनि बुध केत शुक्र सूर्म चंद्र मंगल राहु योग 

मास 8४४५ ४ 4 4 १ १ १ ७४२३२ 

दिन Հ २ १६ २६ 4» 4" २० २६ २४ ० 
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व, मा. दि. զ प. यहां पंत में केतु नहीं षटा तो 
गुर की अंतर्दशा १. ५. ९. ५८. ५ केतु के वर्ष व. मा. दि. घ. प. हुए 


राहु को प्रत्यंतर० ¥.२¥ -१- १-५५-५ 
शेष १. ०.१५.५८. ५ और इसके बाद सूर्य बद्र मंगल और राहु 
मंगळ ,, १-१६ की प्रत्यंतर दशा गुरु के भ्रंतर में युक्त हुई है 
| शेष ०-१०-१९-५८-५ असा चक्र १६ में बताया है । 
द्र Տո २-२७ 
शेष ०- ७-२६-५८-५ | 
सुर्य 53 १-१८ 
शेष ०- ६-११-५८-५ 
पक्र 00 ' ५-१० 
शुष օ- a १-१- ५८२: ५८-५ 
केतु ,, १-२६ केतु 
नहीं घटा 


शुक्र में गुरु की փող की प्रत्यंतर दशा चक्र १७ 


ग्रह वर्ष मा. दि, ध. प. सम्बत्‌ राशि अं. क. वि, प्रत्यंतर दशा 
अन्म १९७० Հ २७ २३ ६ से आरम्म 

केतु ० १ १ ५८ ५ १६७० ४ ՀՏ २१ ११ तक केतु प्रत्यंतर दशा 
शक्र ० ५१० , , १९७०१० 6 २१११, शक्न „, | 
सुर्यं ० ११८ . . १६७० ११ २७ २१११,, सूर्य ,, 
Վ. ०२२५ , . ?६७१ Հ १७ २१ ११, चंद्र „ 
मंगल ० १२६ . , १३७१ ४ ո २१११ ,, मंगल,, 
राहु ० ४ २४ १६७१ ६ ७ २१२१, Տ, 
योग १५६ ५८ ५ 

शक्र महादशा में गुरु को अंतर्दशा को प्रत्यंतर दशा के उपरांत दानि की फिर 
हृष को फिर केतु की इत्यादि क्रमानुसार प्रत्येक को փա होगी । प्रतयेक प्रह की 
प्रत्यंतर दक्षा का समय चक्र १२ में दिया है वढो मास दिन आदि लेकर इसके आगे 
ओडते खाना तो सम्पूणं भंतर्दशा को प्रत्यंतर दशा का समय निकल आयगा । 


| ५४० ] 


महादशा के सूक्ष्म विभाग इस प्रकार होते हैं । 
महादशा, प्रंतदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राणदशा, सृक्ष्मदशा । 


( १ ) मंहादशा का विभाग करने से अंतर्दशा होती है। अंतर्दक्षा को पाचक दशा भी 
कहते हैं । 


( २) अंतर्देशा का विभाग करने से प्रत्यंतर दशा होता है । प्रत्यंतर दशा को कोई 
विदशा भी कहते हैं । 


( ३ ) प्रत्यंतर दशा का विभाग करने से प्राणदशा होनी है उसे उपदशा भी कहत हैं। 
( ४ ) प्राण दशा या उपदशा का विभाग करने से सक्षम दशा होती है। इसे फलदक्षा 
भी कहत हैं । 

केशवो जातक में दशा, भ्रंतदंशा, विदशा और उपदशा बताया है परन्तु मान- 
सागरो में दशा अंतर्दशा के उपरांत उपदशा फिर फलदा बताया है । इस प्रकार समय 
के զեղ विभाग फो कोई भी नाम दे दिया जाय परन्तु पिछले ԿՎ हुए नियम क 
रुनुसार दथा का सक्षम से सक्षम विभाग किया जा सकता है। 

दषा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आदि का ठोक समय का सम्बत और स्पष्ट सयं 
निकालना अभी बता चुरे हैं! अब उस स्ट सूर्य पर से उस दशा के आरम्भ होने या 
अंत होरे को तिथि माम दि कि सन्‌ आदि ՀՎ निश्चित रता यह आगे बताया है । 
दशा समम आरम्भ या अन्त होने की तिथि दिनांक शाद जानना 

पहिले बता चके हैं कि हिंस सम्दत्‌ में निरयन सूर्य की किस राशि अंश कलाःद 
होने तक वह दशा रहेगी । उप नरयन सूर्य की राशि से चन्द्र मास दिनांक सन्‌ आदि 
निश्चित करना नीचे बताप्रा हैं। न्य की राशि के अनुमार चन्द्र मास नीचे चक्र १८ में 
बताया गया है। 


गाश के अनुसार «ոո भास चक्र ५५ 


१ Հ ३ ४ ५ ६ 
राशि मेष Յզ 'मथुतन कक सिंह कन्या 
बन्द्रमात ՎԱՎ ज्येष्ठा आषाइ श्रावण माद्रपद आश्विन 

७ धः ծ. १० ११ १२ 
राशि ԱՎ वृश्विक धन मकर कुम्भ मीन 
चन्द्रमास कातिक मार्गशीर्ष पूष मोघ फाल्गुन शत्र 


इससे जान सकते हो कि उक्त सम्बन्ध में कौन से चान्द्र मास तक वह दशा 


। रहेथी լ. 


Լ «94 | 


यदि उस सम्बत्‌ का पंचांग हो तो अच्छा है । पंचांग से देख लेना निरयन सूर्य 
को बताई हुई राशि ग्रंश किस तिथि या दिनांक को पड़ती है। पंचांग को देखकर 
सबका समग्र तिथि मास आदि या दिनांक महीना ईसवी सन्‌ नोट कर लेना । 

यदि उस Թզ या सन्‌ का पंचांग न हो तो | अनुमान से उस समय का सन्‌ 
दिनांक और महोना निकाल सकते हो । 

सम्वत्‌ में से ५७ घटा देने से सम्बत्‌ के आरम्भ होते के समय का सन्‌ ईसवो 
निकल आयेगा । पूष मास में जनवरो पड़तों है इसके लगभग पूष मास में उसी सम्वत्‌ में 
सन्‌ बदल जाता हैं । अर्थात्‌ इष्ट संवत्‌ में ५७ घटाने से जो सन्‌ प्राप्त होता है उसमें १ 
जोड़ देने से पुष मास के आगे का सन्‌ निकल आयगा | 

पराप्त निरयन सूर्य में अयनांश जोड़ देने से उसका सायन सूर्य बन जाता है। 
सायन सूरय पर से अंग्रेजी दिनांक महीना जान लेना आगे चक्र १६ में बताया है । 


सायन सूर्य की संक्रांति (स्थूल मान से ) चक्र १६ 


संक्रांति कुम्भ मीन मेष वृष मिथुन कक सिह कन्या तुला वृश्चिक घन मकर 
A SAE RN NN IN 

दिनांक Հօ 786 Հ. २०२१ Հ २३ Հ. २३ Հ. २३ २२ 
मार्च फर मार्च अप्रैल मई जुन जुलाई अगस्त सितम्बर अवटू- नवम्बर दिस- 

वरी बर म्बर 

सूर्य गति ६१९ ६०' ५९ ५६१ ५८' ५७ ५७१ ४८” पद, ६० ५४६” ५९/ 


इसके बीउ का सूर्य गति के हिसाब से गणित करने से स्थुल रूप मे निःल 
आता है (यह सब विषय ज्योतिष शिक्षा ज्ञान खंड में समझा चके है) 

उदाहरण-शुक्र की महादशा का अंत सम्बत्‌ १६७८ के निरयन सूर्य 
रा. भं. क. वि, աթ- 
११-७-२१-११ में होता है। इसका सन्‌ दिनांक आदि स्थूळ रूप से जाननः Է क्योंकि 
पंचांग नहों है । 

सम्वत्‌ १६७८-५७-१६२१ सन्‌ | यह १६२६१ सन्‌ सम्वत्‌ दे आरम्भ गा सन्‌ 
हुआ । कु भ का सूर्य फाल्गुन में होता है इसके बाद का इष्ट सुर्य है । इष्ट।ाल पूप के बाद 
का है इससे सन्‌ बदल कर १६२२ हो गया। 

अब दिनांक जानने के निमित्त निरयन सुर्य को सायन बनाने के लिये नपर्नाच 
“बनाया | 


( ०४२ ] 


सम्बत्‌ १६७८ शाका १८४३ = २३०-१६० बर्ष आरम्म का अयनां' 
-१३५ -Չ99 
=१८४३ शाका ६०)१३९६(२३° फाल्गुन तक १” छगमग 
१२० झौर हुआ =१३'-२०/ ՎՊԽ 
रद्द रा 
१८० सुर्यं ११-७-२१“११/ 
१६ | 


+अयनांश २३-२० 
सायन सूर्य = ०-०-५१-११ 
लगगम मेष. के १० पर सायत զմ आया । इसके अनुसार दिनांक २१ मा" 
( चक्र १९ से ) आया । 
क्र मटादशा २१ मार्च सन्‌ १९२२ के लगभए समाप्त होगी । इसी प्रकार 
अनुमान रो दिरांह निकाल सकते हो-। परन्तु यह स्थूल राति है। निश्चित दिनार 
पंचांग से हो प्रकट होता है। 


अध्याय ३२ 


अधष्टोत्तरी दशा साधन 


अष्टोशरो दुशा में १०८ वर्ष होते हैं और नक्षत्रों के अनुसार ग्रहों को दशा होती ե 
इसमें अभिजित्‌ मिलाकर २८ नक्षत्र लिए जाते हैं ओर केवल ८ ग्रह रहते हैं । इसमें केतु 
नहीं रहता । इसमें पाप ग्रह के ७ नक्षत्र और शुम के ३ नक्षत्र हैं । 

अष्टोत्तरी दक्षा के वर्ष और नक्षत्रों के नाम जिनमें उन ग्रद्दों की दशा होती है 
नोचे चक्र १ में बताया हैं। अपना जो जन्म नक्षत्र होगा उसके अनुसार प्रह का दशा 
पड़ेगी । उसके उपरांत आगे के ग्रहों की दशा इसी क्रमानुसार भुक्त होती है । 
अष्टोत्तरी दशा चक्र १ 


क्रम । Հ ३ ¥ Շ լ ७ ५ 
ग्रह सुय चंद्र | मंगल| बघ ` ¦ राहु | शक्र 
वर्ष ६ १५ /८ १७ | | ՀՀ 
चंद्र आर्द्रा हस्त उ० मा० 

नक्षत्र पुनवंसु խա | चित्रा | गनु» बनिष्ठा | रेवतो तिक 


| त० |अश्‍्वनी ի 
० भाश भरणी իր» 
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पुष्य | फा, | स्वाती | ज्येष्ठा 
अश्लेषा | उ. फा]विशाखा | मूर 


का 

տա मास १८ |६० | २४ [१६ |» [७६ [३६ पा 

अष्टोत्तरी महादशा में अभिजित्‌ नक्षत्र मो लिया जात। है । उत्तराषाढा नक्षत्र 
का चतुर्थ चरण ԿՎ अंतिम चतुथ भाग और श्रवण नक्षत्र का आरंम का पन्द्रहवां 
भाग (घडी) अभिजित्‌ नक्षत्र होता है पंचाग में शमिजित्‌ नक्षत्र मही दिया रहता । 
उत्तराषाढा और श्रदण के वीच का जन्म हो तो देख लेना चाहिये £ वह माग 
बमिजित्‌ नक्षत्र के अन्तगंत तो नहीं आता । 

इस दशा में ग्रहों का क्रम और वर्ष ऊपर बताये अनुसार होता है। सम्पू ग्रहों 
की दशा मुक हो जाने के उपरांत फिर उसी ग्रह की दा आ जाती है जिपकी दशा 
आरम्भमेंथी । 

अंते किसी का जन्म चित्रा में हुआ तो उरो मंगल की महादशा आरम्भ में होगी। 
उसके उपरांत बध शनि गुरु राहु शक्र की दशा होगी । फिर सूर्य चंद्र मंगल बघ इत्यादि 
ग्रहों की दशा ऊपर बताये क्रमानुसार होगी । 


[ ५४४ ] 
अष्टोशरी दशा का समय निकाक्षना 


इसकी रीति विशोत्तरी दशा से कुछ भिन्न है। कारण यह है कि विशोत्तरी दक्षा 
में प्रत्येक ग्रहों को क्रमानुसार नक्षत्र मिले हैं। जैसे सुर्य को कृतिका, चन्द्र को रोहिणी, 
मंगल को मृगशिर, राहु को आर्द्रा आदि जैसा पहिले बता चके हैं । परन्तु अष्टोत्तरो दशा 
में सूय पाप ग्रह को एक साथ ४ नक्षत्र आद्रा, पुनर्वसू, पुष्य, आश्लेषा, चंद्र शभ ग्रह को 
३ नक्षत्र मघा, पू.फा.,उ. फा. आदि प्रकार से मिले हैं। जैसा चक्र एक में दिया है । इस 
कारण ग्रह के जितने दशा के वर्ष होते हैं वे प्रत्येक नक्षत्रों में बट जाते हैं ।जैसे सुर्य को 
६ वर्ष हैं और ४ नक्षत्र हैं तो प्रत्येक नक्षत्र को ६-:-४७८ १३ वर्ष पड़ा । चन्द्र को वर्ष 
१५ ओर तीन नक्षत्र हैं तो प्रतयेक के १५-:.३%-५ वर्ष हुए। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह को 
विषय में जानना जैसा चक्र २ में बताया है। इस वर्ष को मास बना कर चक्र १ को 
नीच बताया है | 

वर्तमान जन्म नक्षत्र जिस ग्रह को ८छा में पड़ता हो उसके वष ७ या ३ नक्षत्रों 
में बंट कर उस नक्षत्र को जितना वर्ष मिला हो वह लेना। फिर उस नक्षत्र के मयात 
( भुक्त काल में उस नक्षत्र क प्रास वर्ष से गुणाकर उसी नक्षत्र के भमोग का” से 
भाग देना तो लब्धि «զ मास दिन ՈԹ उस नक्षत्र का मुकत काल वर्ष आदि 
निकलेगा फिर उप प्रर के यदि और भो नक्षत्र इस वर्तमान नक्षत्र के पहिले हों तो 
प्रत्येक नक्षत्र के वर्ष भी इसी में जोड़ देना तो महादशा का मुक्त काल प्राप्त होगा । उस 
महादश्षा क पूरे वर्ष से वह ग्रुक्त काल घटाने से शेष जो बचे वह वर्ण आदि उस ग्रह 
की महादशा का मो य समय होगा | उतने समय तक वह महादशा रहेगी । 


यदि वर्तमान नक्षत्र के भुक्त और भमोग काल न लेलो तो चंद्र स्पष्ट से हो 
वर्तमान नक्षत्र का भुक्त काल निकल आता है । 

चंद्र स्पष्ट को कला बना कर--८००” = लब्धि गत नक्षत्र 

( शेष कला विक्रला ५८ नक्षत्र का भोग्य वर्ष ) + ८०० = लब्धि वर्ष 

( शेष ५ १२ )--८०० -लब्धि मास 

( शेष ५ ३० ) + ८०० «րվ दिन 

( शेप « ६० )-- ६०० = लब्धि घटी पल आदि | 


इस प्रकार वर्तमान नक्षत्र का मुक्त वर्ष निकल आयगा । उस ग्रह के और भो 
गत नक्षत्र हों तो उन के वर्ष भी प्राप्त भुक्त काल में जोड़ देना तब उम ग्रह का पूण 
भुक्त काल निकल आयगा | उसे उस ग्रह क पूरे वर्षा से घटा देना तो शेष उस ग्रह का 
भोग्य काल प्राप्त होगा । अर्थात्‌ उतना समय गत हो जाने पर उस ग्रह की महादशा 
का पंत होकर दूसरे ग्रह की दशा उपरांत में आरम होगी । 


| ०४५ , 


इसमें यह बात विशेष ध्यान रखने की है कि ईस अष्टोत्तरो दशा में २८ नक्षत्र 
होते हैं जिनमें अभिजित्‌ नक्षत्र भी सम्मिलित है। इस कारण अभिजित्‌ नक्षत्र कहाँ से 
कहाँ तक रहता है इसे समझ लेना चाहिए। शनि की दशा में अभिजित्‌ पड़ता है इस 
कारण शनि का समय निकालने में बहुत सावधानो की आवश्यकता है। १ नमत्र 
= १३०-२० = ८००” का होता है। 
उत्तराषाढ़ा का अंतिम चतुर्थ भाग = उत्तराषाढ़ा ८००” का ३ माग=२००' हुआ 
न+ श्रवण के आदि का «ե भाग = श्रवण ८०० का दद भाग = ५३-२०” 
सब मिलकर ՀԱՀ՛-Հօ/7 का अभिजित्‌ नक्षत्र होता है | = २५३-२० 
अब शेष नक्षत्र जिसका भाग अभिजित्‌ में चला गया कितना रह जाता है नोचे 
बताया है | 
उत्तराषाढा = ८००-२०० = ६००' 
अभिजित्‌ = २००+ ( ५३-२०” ) = २५३-२०" 
श्रवण = օօ - ( ५३-२०” )-७७६-४०” 
इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को महादशा क नक्षत्र ओर प्रत्येक नक्षत्र का वर्षा नोचे 
चक्र २ में समझाया है । 
ग्रह के प्रत्येक नक्षत्र की कला और वर्ष का चक्र २ | 
(१) सय ६ वर्ण [| (२) चंद्र १५ : ( ३ ) मंगल ८ | [ ४) बध १७ वर्षा 
४ नक्षत्र कला वर्ण | ३ नक्षत्र कला वर्षा। ४ नक्षत्र कला वर्ष |३ नक्षत्र कला वर्षमास 


आर्द्रा ८०० १॥। मा ८०० ५ हस्त ५०० | भनु० ८०० ५-८ 
ԿԱՎ «օօ վ | पू.फा. ५२० ५| चित्रा ८०० २| ज्येष्ठा ८०० ५-८ 
पुष्य ८०० १॥ |` उ.फा. ८०० ५ ՀԱՅ ५०० २| मूल ८०० ५-८ 


« 
आश्लेषा ८०० १॥ विशाखा ८०० Հ 


योग ६ योग १५ | योग ८ रग १७-० 


MT हि 


( ५ ) शनि १० वर्ष | (६) गरु १६ वर्ष |(७)राहु १२ वर्ष | (५) शुक्र २१ वर्ष 
४ नक्षत्र कला वर्ष मा] տատ कला व.मा| नक्षत्र कला Վվ| ३ेनक्षत्र कला ՀՎ 
प, षा ८००-०” : धनिष्ठा ८०० ६-४७ Թ. भा ८०० ३ [कृतिका ८०० ७ 
उ, भा. ६००-० २॥ शत० ८०० ६-४|रिवतो «օօ ३ | रोहिणी «օօ ७ 
अभि० २५३-२० २॥| पू.मा. ८०० ६-७ अश्विनी «օօ ३ | տ» «օօ ७ 
श्रवण ७४६-४० ՀԱ भरणी ८०० ३ १ 


योग १० योग १६ योग १२ योग २१ 


[ ८४६ ] 


इस में दघ प्ंतिम नक्षत्र तक तो सब नक्षत्रों का योग ८००' ( १३०-२० ) हो 
है । परन्तु इसक आगे शनि के भोग के नक्षत्रों के भोग में कम ज्यादा है। इस कारण 
१६ वां नक्षत्र मल के उपरांत ( व॒ध का अंतिम नक्षत्र ) अर्थात्‌ १५२००” कला 


रा 
( ८-१३०-२०” ) से अधिक चन्द्र हो तो चन्द्र स्पष्ट की कला में १५२०० घटा देना जो 
शेष रहे उस में फिर देखना क्या २ घटता है अर्थात्‌ Վ वा. के ६०० फिर उ. वाक 
६००” फिर अभिजित्‌ के २५३”-२०// फिर श्रवण के ७३७६“-४०”” घटा कर देखना 
कौन २ नक्षत्र गत हो गया और वर्तमान कौन नक्षत्र चन्द्र में है। जो नहीं घटता उसे 
अशद्ध नक्षत्र जानना । शेष कला विकला में ( १ नक्षत्र में शनि का भोग २॥ वर्ष = 
३० माह है इस कारण ) २॥ वर्ष या ३० माह का गणाकर ՊԼՀ नक्षत्र के पूण 
भमोग काल का भाग दो जो रूब्धि मास घटी पल आयगा वह अथद्ध नक्षत्र का मुक्त 
काल हुआ । उस में उस ग्रह के भुक्त नक्षत्र के वर्ष ( प्रत्येक के २॥ वर्ष ) के हिसाब से 
जोड़ देना । सब भुक्त काल जो इस प्रकार से मिले उस ग्रह के पूर्ण वर्ष से घटा देना तो 
उस ग्रह का भोग्य काल होगा । 


रा 
यदि चन्द्र ६-२३-२०” के आगे अर्थात्‌ १७६००' से अधिक हो तो फिर शनि 
की दशा निकल जाती है आगे प्रत्ये क नक्षत्र ८०० का ही होता है । 
जब नक्षत्र का मुक्त ओर भभोग न निकाला हो और केवल स्पष्ट ही ज्ञात हो तब 
उक्त प्रकार से चन्द्र स्पष्ट से गत नक्षत्र जान लेना । यदि नक्षत्र का भुक्त भभोग ज्ञात 
हो तो उसी से मुक्त वर्ष निकाल लेना । शनि की दशा में उ.षा. अमिजित्‌ और श्रवण 
नक्षत्र हो तो सावधानी रखना । पंचांग में अभिजित्‌ नक्षत्र नहीं दिया रहता । इस कारण 
गम्द्र स्पष्ट से Ա पता लगा लेना कि क्या नक्षत्र होगा | नीचे उसका चक्र दिया है जिस 
में अभिजित्‌ भी बताया है । 


चन्द्र के अनुसार नक्षत्र शान चक्र ३ 


चन्द्र नक्षेत्र ष्ट्र नक्षत्र 
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Հ ६ ४० ० « मुग० ५ १० ०७० ०९१२३. फा., 
२२० ० ० ६ आर्द्रा ५ २३ २० ० १३ हस्त 
३ ३ २० ० ७ पुनर्वसु ६ ६ ४० ० १४ चित्रा 
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अन्दर नक्षत्र चन्द्र नक्षत्र 
ՀԼ अं. क, वि. रा. अं. क. ठि, 
६२० ७ ० १५स्वाती ९१०५३२० २२ अभि, 
७ ३२० ० १६ विशा. ९ २३ ՀՅ २० २३ श्रवण 
७ १६ ४० ० १७ अनु, १० ६४० ० २७ धनि, 
दु 6 9 ० १८ ज्ये, १० २० 9 ७ २५ शात, 
८ १३ २० ०१६ मल ११ २ २० ० २६ Վ. भा, 
८ २६ ४० ०२०प्‌पा ११ १६ ४० ० २७३. भा. 
९ ६४० ० २१ उया १२ ० ० ०२८ रेवति 


इस चक्र को देख कर जान सकते हो कि चन्द्र स्पष्ट के अनुसार वर्तमान नक्षत्र 
क्या आता है और कोन गत नक्षत्र है। जैसे--- 


चंद्र २-६-५४-५१ है | उपरोक्त चक्र से प्रगट हुआ इस में पाँचवाँ मृगशिर, गत 


हो गया है, वर्तमान आर्द्रा नक्षत्र है । चन्द्र की कला बनाये तो ४०-१४-५१ हुए । इसमें 
८०० का माग दिया तो गत नक्षत्र ५ मृगशिर आया शेष आद्रा क 9-92" बचे | 


रा ८००)४०१४ -५१//(५ 
२-६१-५४ -५१ | 0००० गत 

~ ३० शेष १४-५१ नक्षत्र 

६०-+ ६८६६ १८ ६० या चन्द्र स्पष्ट २-६-५४ -५१” 

= ३६६० ५ ५४ चक्रानुसार-२- ६-४० तक घंटा गत 
= ४०११४५१५ ` मुगशिर 


= ०-०-१४-५१यार्द्रा के 
आद्रा में पूर्वोक्त चक्र २ के अनुसार सूर्य की दशा आई। सुर्य की दक्षा के ६ वर्ष हैं 
इस शेष कलादि में गुणा कर ८०० का भाग देना तो वर्ष मास आदि जो प्राप्त होंगे उस 
में ( सर्य दशा में ४ नक्षत्र होने से) ७ का भाग देना पडेगा तब १ नक्षत्र 
के भोग वर्ष से गुणा करना और ८०० या जो नक्षत्र का पूर्ण मोग कला हो उससे भाग 
देने को उस नक्षत्र का भुक्त समय वर्ष पास आदि प्राप्त होगा | 


जैसे सर्य क पूरे वर्ष ६ हैं और ४ नक्षत्र हैं । प्रत्येक नक्षत्र १// वर्ष का पड़ा । 
तो शेष में १” वर्ष या १८ मास का गुणा कर ८०० का माग देने से जो समय निकलेगा 
वह उसका मुक्त काल हुआ । मास का गुणा करने से उत्तर मास दिन आदि में आता 
उसक वर्ष बना छेने चाहिए | शेष १४-५१” में १। वर्ष का गुणा किया तो २६-१६॥ 
हुआ | इस में ८०० का भाग दिया तो ० वर्ष आया। मास बनने को सब में १९ 
का शुणाकर ८०० का भाग दिया तो ० मास आया। फिर जो कुछ बचा 


शेष १४-५१” है 
_% १॥ वष 
१७-५१ 
+ ७-२५५ 
२२-१६ 
८००)२२-१६(० वर्ष 
१८ १२ 
२६४ १ १६२ 
+रे | +६ 
` ८००)२६७-१८(० मास 
x३० 
8-५ 
८०१० 
८००)८०१६(१० दिन 
५०० 
१६ 
x ६० 
८० ०)११४०(१ घड़ी 


Coo 


३४०% ६० 
८००)२०४००(२४॥ पल 
१६०० 
४७०० 


७००० 


७४०० 
ब. मा, दि, घ. Գ. 
= ծ-- օ--2օ-ՏՖ-ՊՎ|| 


र्यं के सुकत वर्ष 

व. मा. दि, घ, प. 
स्थ ճ- 6 -օ - ०-० 
सुक्त ०- 0०१०० १-२५ 
,„'. भोग्य = ४-११-१६-५५-३५ 
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सब में Հօ का गुणाकर «օօ का 
भाग दिया १० दिन आये शेष में ६० 
का गुणाकर «օօ» का भाग दिया तो १ 
घडी २५ पल आया। इस प्रकार 
व, मा. दि. घ. प. 

०-० “१०- १-३५ यह आर्द्रा का भुक्तः 
समय हुआ। यहाँ आर्द्र ८००'का 8 
इससे ८०० का भाग दिया । यदि उत्तरा- 
षाढा होता तो ६००" का, अभिजित्‌ होता 
तो २५३-२०” का और श्रवण होता तो 
७४६-४० का भाग देते क्योंकि उनकी 
भोग कला उतनी ही है । 


उसके उपरांत देखना है कि उस ग्रह 
के कितने नक्षत्र भुक्त हो चके हैं। जितने 
नक्षत्र भुक्त (गत) हुए हों प्रत्येक के वष 
भो इसी में जोड़ना पड़ेगा । यहाँ सूयं की 
महादद्या में यह पहिला ही नक्षत्र हे। इस 
कारण और किसी के वर्ष नहो जोड़ना 
पड़ा यदि यह नक्षत्र आश्लषा होता तो 
सूयं के शेष नक्षत्र आद्रा पुनवंसु और पुष्य 
३ गत नक्षत्र हुए। इन तीनों ով 
१॥ %३= ४।! वर्ष और जोडन से उस 
नक्षत्र का भुक्त काल पुरा होता | 
अब यहाँ आद्र के पहिले सर्य का 
ओर कोई नक्षत्र नहीं है इससे और जोड़ना 
पड़ा। इसे हीसूय क पुरे वष ६ से 
घटाया तो शेष व, मा. दि, घ, Վ 
Հ -११- १६-' ८-३५ 
ब्यतीत होने क उपराँदट सय॑ की दशा का 
पंत हो जायगा और क्रपानुसार आगे के 
दूसरे प्रह चंद्र को महादशा आरम होगो | 
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यह ध्यान रहे कि चंद्र स्पष्ट के अनुसार जो दशा का मुक्त काल निकलता है उस 
में केबल कुछ घड़ी पल का अंतर पड़ता है। क्योंकि चंद्र की विकला के आगे और मी 
शेष छूट जाता है इससे नक्षत्र का भुक्त काल और मभोग काल पर से जो समय प्राप्त 
होता हे वह ठीक निकलता है | 
अब इसी को नक्षत्र का भयात और ममोग लेकर निकालते हैं । 


घ, प. प्ल वि. 
आर्द्री का भभोग ६६-३३ = ३९६३-० 
|, भयात १-१४-१२ = ७४-१२ 


व, मा. दि. घ. प. 


मयात ७४-१२ 
१८ १॥ वर्ष सर्ग क पूरे वर्ष ६-० - ०-०-० 
७४-१२ “मुक्त समय ०-०-१०-२-४ 
तराप । शेष मोग्य = ५-११-१६-५७-१६ 
३९६३) १११-१८ (० वष सूर्या की दशा मोग्य 
«ՀՀ 
REY ब, मा, दि. ध, प. 
wn ५-११-१९-५७-२६ 
त ताकत सिंध आरद नक्षत्र का मयात (मुक्त काल) 
३६६३) १३३५-३६ (० मास «զ«Լ ' 
हक , प. वि. 
छड में एक नक्षत्र का भोग्य वर्ष १॥ होने से ) 
३९६३४ ४८०६६ (१० दिन १॥ ե गुणा किया तो १११-१८ हुए 
բրի इसमों आद्रा का भभोग ६६-३३ को पल 
ईड ३९६२ बनाकर भाग दिया तो ० कर्ष 
x ६० आया । शेष वही रहा। इस पूरे में १२ 
३६६३) ८२८० (२ घड़ी का गुणा किया क्योंकि ऊपर पल Կ» 
७९८६ हैं जो ६० का होता है और वर्ष में १२ 
8. मास होते हैं। साधारण प्रकार से १२ का 
«45. गुणा कर १८ հզ जोड़ने पर झंतर पड़ 
३९६३) १७६४० (४ पल जाता इस कारण प्र १११-१६ में १२ 
१५६७२ का गुणा किया तो १३३५-३६ आगे 
१६६८ ३६६३ का भाग दिया तो ० मास आया 


YO 
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शेष १३३५-३६ में ३० का गुणा कियो तो ७००६८-२६ आया ३९९३ का भाग दिया 
तो १० दिन आय फिर शोष सें ६० का गुणा कर ३९९३ का भाग दिया तो २ घड़ी 
४ परू आया । ազա काल के अतिरिक्त और भी गत नक्षत्र के वर्षा होते तो 
जोड़ देते । यहाँ केवल इतना हो եկ इसे सुर्ग के पूरे वर्ण ६ में घटाया तो शेष 
व, मा. दि, ध, Վ | 
५-११-१९-५७-५६ हुआ इतना व्यतीत होने पर सुय की ԿՈ का अंत होकर आगे 
के ग्रह चंद्र को दशया लगेगी | 


दूसरा उदाहरण 


रा Հ 
मान लो चंद्र ९-२००-४०'-०/! है। ऊपर का चक्र रे देखा €-५०°-५३'-२० 
रा 


तक अभिजित्‌ भुक्त हो गई । इसके उपरांत श्रवण लगा बिसका अंत €-२३०-२३"--२०/ 
पर है। ईस से प्रगट हुआ जन्म नक्षत्र श्रवण है। श्रवण की मोग कला ७०७६-४०” 
शक्र २ में दी है। श्रवण नक्षत्र होने शनि की महादशा आई जिसके वर्ष १० हैं 
इसके ४ नक्षत्र होने से प्रत्येक नक्षत्र में शनि के १४ = २॥ वर्ष भाय । 


रा 

चंद्र ६-२०°-४०'-०'' 

-अमिखित्‌ ६-१०-५३-२० गत नक्षत्र 
शेष=०-९-४६-४० वर्तमान अवण के 


शेष ६-४६-४० ७७६"--४०// २४-२६-४०_ ՇՇծօծ6/ 
१८ २|। वर्षा १८६० ७४६-४० ४४८००! 
१६-३३-२० ३३७६० + ४० दोनों के विकला बना 
+ ३-५३-२० =४४५००/। कर भाग दिये । 
=२४-२६-४० ` | 
२४-२६'-४०/ 
_» ६० 
१४४० + २९८१४४६ ५ ६० 
35७६६० + ७० 


ब्ड्डं Ւ) Geo ն 
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४४८००)५६०००( १ वर्ष ७४८ ००)१५३६००(३ ց पल 
४४८०० १३५४०० 
३४३२०० ` १६२००० 
* १२ १७६२०० 
४४८०० )५१८४००(१ १ मास Fr TTT 
४४८०० =श्रवण मुक्त काल 
_ ७०४०० २३ व, मा. दि, घ. प, 
र १-११-१७-८-३४ 
२५६०० व, मा. दि, घ, Վ 
29 . श्रवणका भुक्त काल १-११-१७--८-३७ 
४४८००) ७१८०००(१७ दिन है। शनि के ३ और नक्षत्र गत हो चके हैं। 
४४८०० अर्थात्‌ शान के पु. षा., उ. षा., और 
३२०००० अभिजित्‌ गत होकर श्रवण में जन्म हुमा 
३११६०० है। शनि के ७ नक्षत्रों में पुरे १० वर्ष हैं 
६४०० तो प्रत्येक नक्षत्र कै २।' वप पड़ा। गत 
x ६० ३ नक्षत्र के २।% ३ = ७॥ वर्ष हुए । 
४४८००)३८४०००(८ घडी उपरोक्त म्रुक्त काल में ७।। वर्ष और जोड़ा 
३५८४०० व, मा. दि. घ, प. 
२१६०० तो श्रवण भुक्त १-११-१७-८-३४ 
Աա गत ३ नक्षत्र के ० ७-६ 
१५३६०० 


पूर्ण भुक्त काल = €-५-१७-८-३४ शनिका 
व, मा, दि. ध. प, 
दानि के पूर्ण भुक्त वर्ष १०-० -०- ०-० 
पूर्ण भुक्त वर्ष ६-५-१७- ८- ३४ 
शेष ०-६-१२-५१-२६ 
भोग्य दशा शनि की 


अष्टोतरी दशा के भ्रुवत वर्षे निकालने को कई ज्योतिषी लोग विशोत्तरी दशा 
के समान हौ इसके भुवत भोग्य वर्ष निकालते हैं अर्थात्‌ ( मयात » दशा के पूर्ण वर्ष) 
+ भभोग = लब्धि वर्ष मास दिन आदि ग्रह की दशा क भुवत वर्ष । (दशा के पूर्ण वर्ष- 
मुकत वष) = भोग्य वर्ष । इस प्रकार से भोग्य वर्ष निकालने में कुछ भ्रंतर पड़ जाता है। 


[ ८५२ ] 
यह रीति बहुलों को मान्य नहीं है। արս पूर्व बताई रीति से ही अष्टोत्तरी द 
के मुक्त भोग्य वर्ष निकाल लेना | 


पहिले उदाहरण में जो भुक्त पल से सूर्य को अष्टोत्तरी दशा निकाली है वह उ 
उसके आगे क ग्रह के वर्ष नीचे के «զո में स्थापित करने से जन्म के समय की अटष्टोत्त 
महादशा का चक्र ४ बन गया है । 


अश्टोसरी अहादशा के समय का चक्र ४ 


सुर्य की 
ग्रह वर्ष मा- दिम घ, Վ सम्वत्‌ राशि अं क, वि «ատ 
जन्म १६७० ३ २७ २३ ६ से सूर्य महादशा आरं 
सूर्यं ५ ११ १६ ५७५६ १६७६ ३ १७ २१ २ तक सुर्य महादशा 
चन्द्र १५ १९९१ Հ १७ २१ २ चन्द्र ” 
मंगल ८ १६६६ ३ १७ २१ २ ”. मंगल ” 
बध १७ २०१६ ३ १७ २१ २ ” Վ» 
शनि १० २०२६ ३ १७ ՀՀ २ ” शनि ” 
गुरू १६ २०४५ Հ १७ २१२ ” गुरू ” 
राहु १२ २०५७ ३ १७ २१ २ “ राहु” 
शक्र २१ २०७८ ३ १७ Հ Հ "' शुक्र” 


महादशा चक्र बनाते समय ध्यान रहे कि जितनी गणित से जातक की अ 
निकल्लो है वहीं तक महादशा के वर्ष जोड़ते जाना अधिक नहीं लेना । 


इससे प्रकट हुआ कि जन्म के उपरान्त सूर्य की महा दशा के 
ब, मा. दि. घ. प. 
१-११-१६-५७-५६ भोगते के उपरान्त चन्द्र की महा दशा १५ : 
रहेगो उणरांत मंगल८ ՀՎ. Վ १७ वर्ष, शनि १० «Վ: 
१९ वर्ष, राहु १२ वषं, शुक्र २१ वर्ष दशा रहेगी । इतके आगे और मो आयु हो 
तो फिर सूर्य की महादशा के ६ ६ वर्ष इत्यादि क्रमानुसार अष्टोत्तरी महादशा के 2 
होंगे । पुणायु के अनुसार उस समय के भोतर जितने प्रह की महा दशा भोगे 
उसका विचार होंगा । अष्टोत्तरी दशा का समय सम्वत्‌ आदि, विशोत्तरी दशा 
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Շ 


जिस प्रकार समय निकला था उसी प्रकार जन्म सम्वत्‌ और जन्म के सूय में दशा के 
वर्ष आदि जोड़कर निकाल लेने चाहिए जैसा चक्र ४ में बताया है | 


इझष्टोत्तरी महादशा के विभाग अन्तदंशा प्रत्यन्तर दशा श्रादि जानना 


जिस प्रकार ԿՈՎ महा दशा में अन्तर्दशा निकाली जाती है उसी प्रकार 
इंसमें भी महादशा को अन्तदंशा निकाली जाती है । अन्तटंशा के मोतर प्रत्यन्तर दशा 
और प्रत्यंतर क भीतर प्राण दशा निकालने की रीति आगे बताई है । 


अन्तद्शा साधन 


जिस ग्रह की महादशा में अन्तर्दशा साधन करना हो तो =महादशा वष % 
अन्तदंद्या क ग्रह का वर्ष -:-६ = शेष अन्तर्दशा समय | जँसे सूय की अन्तदर्श निकालनी 
है तो सूर्य के ६ वष हैं इसमें जो ग्रह अन्तर्दशा में पड़े उसकी वष संख्या से गुणाकर 
8 का भाग देना । जिस ग्रह को महादशा होगो उसी ग्रह को अन्तर्देशा प्रथम होगी उसके 
आगे क्रम से जो ग्रह पड़े उनकी अन्तर्दक्षा क्रमानुसार आगे ոու जैसे सूय की 
अन्त दंदा होगी | उसके उपरांत क्रमानुसार चन्द्र मंगल बुध शनि गुरु राहु और शुक्र 
की अन्तर्दशा होगी । मान लो शनि की «Սար में अन्तदंशा निकालनी है तो पहिले 
शनि की अन्तर्दशा होगी फिर उसको आगे क्रमानुमार गुरु, राहु, शक्र, सूय, चंद्र, मंगल 
और बुध की अन्तर्दशा होगी | 


महादशा के भीतर प्रत्येक ग्रह को अन्तर्दशा निकालने का उदाहरण नोचे चक्र 
५-६ में दिया है। महादशा के पूण समय में सम्पूर्ण ग्रह क्रमानुसार (उस महादशा के 
समय के भीतर) भोगते हैं। उतक मोग काल को अन्तदंशा कहते हैं । इसी अन्त दशा 
का समय प्रत्येक ग्रह के भोग काल का गांणत से निकाला हुआ आगे चक्र १२ में 
दिया है । 


अन्तदेशा के समय को निकालने की बह रोति है 


जिस प्रह की महादशा में अन्तर्दशा साधन करना हो तो अन्तदशा के ग्रह के 
जितने वर्ष होते हैं उससे और भहादशा के वप से {णाकर ९% Հճ का भांग 
देना तो ग्रह की अन्तदंशा का समय मास दिन में निञ्लता है।& का भाग देने से 
लब्धि मास प्राप्त होता है शेष मे ३० का गुणा कर £ का भाग देना तो दिन और आगो 
शेष में ६० का गुणा कर £ का भाग देना तो घड़ी आदि प्राप्त होती है इस प्रकार 
अन्तदंशा का समय मास दिन घडी आदि मे निकल आता है, जैसा नीचे चक्र ५ ओर 
६ के उदाहरण से प्रगट होगा ।. 
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(१) सर्ग की अंतर्दशा साधन |क्र ५ (Հ): चंद्र की प्रंतर्दशा चक्र ६ 


ग्रह |महादशाश्रतदशा, गणन \भ्रतदशा | भह |महादशा ը [गृूणनफल |अएदष्धा 
सर्ग के ग्रह के समय | चन्द्र ' --ह| समय 
के वर्ष वर्ष ।, -:-९|मास दिन Թգ | वर्ष , मासदिन 
सर्गं | ६ | % ६ | ३६-९०४ |° (चन्द्र (१५०५ [१५७ /२२५--९।=२५| ० 
चन्द्र ६ լ «Կ| ९+९|=१०।|० |मंगल १५ | ८= |१२० + ९|=१३|१० 
मंगलं ६ )« ८ | ४८-६८ ५ |१०|बघ |१५५ |१७= |२२५+ ६।=२८|१० 
बुघ , ६ | ० १७।१०२ ॐ ६।=११।१०| शक्र « १०० |१५०+ ९/१६/२० 
शनि, ६ |2१०। ԳԻՏ» ६।२०| गरु | १५२ ९८ ।|२८५ + ९८३ १|२० 
गुरु ६ «ո ռ १२२० राहु (१५७८ २० [१८०-छेल२रे०, ० 
राहु «Ա ७२--६= օօ ।शक्र |१५५ ՀՀ» |३१५--९|=३५।०० 
शुक्र | ६ |०२१|१२६-६-१ թ |सर्यं (५४७ | ६= | ६०+ ६|=९०| _ 
= ७२ | योग १ ८०(--०| 
=६ वर्ष ०० १५ वर्ष 


इसी रीति से प्रत्येक ग्रह को भ्रंतदंशा निकाल कर आगे चक्र १२ में दिया है । 
प्रत्यंतर दशा साधन 


जिस ग्रह की महादशा में अंतर्दशा उपर ՎԱՎ नियम के अनुसार निकाल चके हो 
नौर उस अंतर्दशा के समय का और भी विभाग करना हो तो प्रत्टोक अंतर्दशा के समय 
ह भी उसी अनुपात से प्रत्येक ग्रहों की प्रत्यंतर दशा निकार लेना । प्रत्यंतर दशा के 
समय का योग ग्रह को भ्रंतर्दशा के बराबर होता है । जिस ग्रह को भ्रतर्दशा में प्रत्यंतर 
निकालना है उसे हो आदि में रखकर क्रमानुसार आठौं ग्रह लिखकर उनके प्रत्यंतर का 
समय निकाल कर लिख देना चाहिए | 


जैसे सूर्य में आठों ग्रह को अतर्दशा ऊपर निकाल चके हैं अब इस महादशा के 
भीतर अतर्दशा के आठ ग्रह में से प्रत्येक ग्रह की क्रमानुसार प्रत्यंतर दशा निकालनी 
անի लिए पहिले सर्य की महादशा के भीतर सर्य की अंतर्दशा को लिया । 
इस सूर्य को अतर्दशा के ४ मास के भीतर आहों ग्रहों की प्रत्यंतर दशा होगी । उस में 
पहिल सूर्य की प्रत्मंतर दशा होगी उपरांत चन्द्र, मंगल, बघ, शनि, गरु, राहु और 
शुक्र की प्रत्यंतर दशा होगी | 

प्रत्गंतर दशा निकालने के लिए զար ग्रह की प्रंतर्दशा का समय जो मास दिन 
में दिया है उसके दिन बना लेना और जिस ग्रह की भ्रंतर्दशा में प्रत्यंतर निकालना 
है उस ग्रह की भ॑तर्देशा क वर्ष से प्रत्येक में प्रथम २ गणा कर १०८ का माग देना 
तो प्रत्यंतर दशा का समय मास दिन घटो पल में प्राप्त होगा 

असे सूर्य महादशा की भंतदेशा के प्रत्येक ग्रहों का प्रस्मंतर निकालना है तो 
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पहिले सूर्य को पंतर्दशा आती है । इस सूर्य की झतर्दक्षा में առ արգի 
इसके रिये सूर्य को ही आदि लेकर ८ ग्रह क्रमानुसार लिख लेना । सूर्य की अंतर्दशा 
क ४ मास है। इसके १२० दिन हुए । मुख्य भ्रंतदशा सूर्य को है जिसका प्रत्यंतर 
निकालना है तो सूर्य क वर्ष ६ से गणा किया । यदि शनि को अतर्दश्षा का प्रत्यंतर 
निकालना हो तो शनि को १० वर्ष से प्रत्येक प्रतर्दशा के समय बने हुए दिन में गणा 


करते और १०८ का भाग देते। यहां सर्य की अतर्दशा के दिन १२० 


हैं तो 


सूय के वष ६ से गणा किया १२०५ ६= ७२० हुए | इसमें १०८ का भाग दिया तो 
६ दिन ६० घड़ी हुए । इस प्रकार उत्तर दिन घड़ो पल में आता है। ३० से अधिक 
दिन हों तो मास बना छना । प्रत्यंतर दशा निकालने का उदाहरण चक्र ७,८ और ६ में 
दिया है | 
प्रत्यंतर दुशा निकालने का उदाहरण 
सूयं महादशा में सूर्य के भ्रंतर की प्रत्यंतर दशा चक्र ७ 


प्रहृ | 


सूर्य 
द्र 
मंगल 
बुघ 
शनि 
गुरु 
राहु 
शुक्र 


अंतदशा , दिन 
मास दिन | 

վ ० |= १२० 
१०; ० |= ३०० 
५ १०|=१६० 
१११ १० |= ३४० 
६ २० |= २०० 
Հ २० |= ३५० 
ड 0 = २४० 
१४ ° {= ४२० 


सूर्य महादशा में चंद्र के ग्रंतर्दशा की प्रत्यन्तर दशा चक्र ८ 
ԱՀՀ | प्रस्गंतर 


ग्रह 


Վո 
मंगल 
पथ 
शनि 
ՂՀ 
राहु 
शक्र 
सूर्य 


। दिन (चंद्र वष 
24 
| x 
| x 


¡३०५ 
१६० 
३३० 
(६०७० 
| ३७० 
।२४० 
४२० 
१२० 


११ 


प्रत्यंतर | गुणन भाजक | प्रत्यंतर समय , पल 
सूर्य बघ | फल | दिन, «| 
2८६ |= ७२० |--१०८/| = ६ 96| 5 
२९६ |= १५०० १०५ = १६ ց9| 5 
१८६ ।- ६६० (ԵՇ = ८ ५३।२० 
२८६ [६२०४० |-:-१०८ «ա ՀՅ २ 
2८ ६ |= १२०० ०१०८ = ११ ' ४० 
१८६ २८० |Հ-օօ| न २१ ६: ७० 
2८ ६ ի १४०० ।- १०८ = १३ २० ० 
१८६ [२५२० |--१०८| ՀՆ २०० 
योग २: १२० ० 6 

»ց मास 

गुणनफल , भाजक प्रतांतर समय 
| | मान) दि७ զօ 5 
= ४५००. ५१०८ [० १| ११ ३०। ७ 
= २४००. + १०८ '= ՀՀ १३! २० 
= ५१००' «եռ վ १७ Ել २० 
= ३००० -~- १०८ =०. २७ ४६ 96 
= १७००; --१०८ = | २२ ७४६| 9» 

= ३६००, ~—१०- SEES १ 

= ६३०० --१०८ |= १ ० 
աֆաօօ| -- १०५ | =° ० 
|. योग १० ७ ° ծ 
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चंद्र महादशा में चंद्र के अंतदंशा की प्रत्यंतर दशा चक्र ९ 


ग्रह ավ दिन [प्रत्यंतर | गुणनगल भाजक! «ԱՀ समय 


मास दिन संद्र वर्ष ո दि० զօ प० 

| ०७५० «մ टि ११२५० --१०८/= | १४ १० ० 

मंगल | ब+:्छ७०० (१८१५ |» ६००० + १०८८ १ २५| ३३| २० 
ՎԼ २५ १० |= ८५० 2442 |= १२७४० --१०८ Հ Հ ՀՀ Հ २० 
शनि [१६ २० 5५०० ।१ ११ |= ७५००(--१०८८ ՀՎ €| ՀԶ 9 
ՊՀ ३१| २० .- ६५० Fe १५ ।= १४२५०| + १०८ = ց ११ 4Պ ४० 
राहु | ० =६०० (१८१५ |= ६०००(-- १०८८ Հ| ३० २० ० 
शक्र २४ ० =१०५० |५१५ |= १५७५०|-- १०८ = 9լ ՀԿ ५० ० 


४५००-१०८ = १ ११! ४० 
योग २५ ० ० ७ 


Վ ।१०| ० ।=२३०० [११५ __० 

सुथ की अन्तदक्षा में प्रत्यंतर दशा साधन करने को यहाँ सर्ग ळी अन्तदशा 
सगय के दिन बना लिया फिर सूय की प्रत्यन्तर दशा निकालने के सरर के वर्ष ६ से 
गुणा किया । सूर्य में चंद्र की प्रत्यंतर दशा निकालने को वे ही सूर्य की अन्तर दशा के 
दिन में प्रत्यंतर चंद्र के वर्ष १५ से गुणा कियों और १०८ का भाग दिया तो प्रत्यंतर 
दशा का समय निकल आया । 


सूर्य की महादशा में मंगल के अन्तर की प्रत्यंतर दशा बनानी है तो बे ही सर्य 
की अन्तरदश्षा के दिन लिये उनमें मंगल के वर्ष ८ से गुणा कर १०८ का भाग दिया तो 
सूर्य में मंगल के अन्तर्दशा की प्रत्यंतर दशा निकलेगी । इसी प्रकार चंद्र महादशा में 
चंद्र की अंतदंशा की प्रत्यंतर दशा बनाने को चंद्र की अन्तर्दशा के मास आदि के दिन 
बनालो फिर जिसकी प्रत्यंतर दशा साधन करना हो उसो के वष से गुणा करना । जैसे 
चंद्र में चंद्र के अन्तर की प्रत्यंतर दशा साधन करना होतो चंद्र क वर्ष १५ से गुणा 
करने से चंद्र की प्रयंतर दशा का समय प्राप्त होगा । इसी प्रकार «Վր ग्रहों की 
प्रंतर्दशा क भीतर प्रत्येक ग्रह की प्रत्यंतर दशा साधन करना | 


प्रत्येक महादशा में उस की सम्पूर्ण अन्तर्दशा की प्रत्यंतर दृशा के ८-८ चक्र 
बनेंगे । गणित की अडचन मिटाने के लिए आगे प्रत्येक अन्तदशा का प्रत्यंतर निकार 
कर चक्र १३ में बताया है। 
| प्रत्येक महादशा के भीतर जो अन्तदशा निकाली जाती है उन सब ग्रहों के 
अंतदेशा के समय योग मद्दाददा के समय के बराबर होता है । इसी प्रकार प्रत्येक 
अन्तदशा के भीतर जो प्रत्यंदर दशा होती हैं उसका योग अन्तदंशा के समथ के 
बराबर होता है। प्रत्यंतर दशा के भीतर प्रण दशा होती है उसका योग प्रत्यन्तर के 
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बराबर होता है । जैसे महादशा के वर्ष ६ हैं। अब सूर्य अन्तदशा प्रत्येक ग्रह की लो और 
उनका समय का योग करो तो ६ वर्ष होगा। इसो प्रकार सूर्य को प्रंतदशा का समय 
४ मास है तो सूय की प्रत्यंतर दशा का समय सब ग्रहों को जोड़ो तो मास होगा । 
सयं की प्रत्यंतर दशा का समय ० मास ६ दिन ४० घड़ी है इसके भीतर जो सब ग्रहों की 
प्राण दशा निकाली जायगी तो सबक समय का योग ६ दिन ४० घडी ही होगा । यदि 
योग में अंतर पड़तो समझना गणित में कहीं भूल हुई है । 


प्राण दशा या उपदशा साधन करमा 

ग्रहों की अन्तर्दशा के भीतर जो प्रत्यंतर दशा साधन की गई है यदि फल के 
लिए उससे भी स॒क्ष्म समय निकालना है तो प्राणदक्षा निकालने के लिए जिस ग्रह का 
प्रत्यन्तर दशा में प्राण दशा निकालनी है उस ग्रह के समय मास दिन आदि को घड़ी 
बना लेनी चाहिए और उसमें जिस ग्रह की प्राण दशा: निकालनो है उसके वष से गुणा 
कर १०८ का भाग देना तो उत्तर घड़ो पल विपल आदि में प्राप्त होगा वह समय प्राण 
दशा का होगा । ६० से अधिक घड़ी होतो उसके दिन बना लेता । नीचे चक्र १० में 
प्राणदश्वा निकाल कर बताई है | 
सूर्य की महादशा के अंतर्गत सूर्य की प्रंतर्दशा में और सूर्य की प्रत्यंतर दशा में 


प्राणदशा साधन चक्र १० 
ग्रह प्रत्य तर घड़ी प्राण | गुणन फल . प्राणटशासमय 


दशा को दशा सूय भाजक घड़ी प. वि. अनु. 

दिन घ. प। घड़ी ի» | के «Վ տն 
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इसी प्रकार आवश्यक होते पर प्रत्येक प्रत्युतर दशा के भीतर प्राण दशा निकाल 

लेना । प्राणा दशा को उपदशा भी कहते हैं । अष्टोत्तरी में ग्रह की महादशा के भीतर ६ 

प्रंतदंशा के चक्र बनते हैं। इस प्रकार ८ ग्रंतर्दशा के ६७ चक्र प्रत्युतर दशा के बनते 

हैं । प्रत्येक प्रत्यंतर दशा में ८ प्राण दशा के चक्र बनते हैं इस प्रकार ६४ प्रत्यंतर 
दशा के और ५१२ प्राण दशा के चक्र बनेंगे । | 
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यहां केवल झंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा का चक्र आगे दिया है । प्राण दशा का 
[हुत कम काम पड़ता हैं इस कारण उसका चक्र नहीं दिया । जहां आवश्यक हो ऊपर 
[ताई रीति से प्राण दशा निकार लेना । 


Յա «.:Յ निकालने की दूसरी रीति 


प्रंतर्दक्षा, प्रत्य तर ՀԱՆ प्राणदा आदि निकालने की दूसरी रीति भी है जो तीचे 


ֆլ 


अ तर्दशा या प्रत्य तर दशा के समय में १०८ का भाग देने से घ्र वांक प्राप्त होता 
। उस ध्र यांक में ग्रह के वर्ष से, ( जिस ग्रह की प्रत्यतर दशा आदि निकालनी है ) 
गा करना तो प्रत्य तर दशा आदि का समय तिकरू आयगा। 


जैसे सर्य में सय की अतर्दशा का समझ ० मास है। इसकी ա दशा 

दिन, ध. Վ. 

कानी है तो इसक दिन बनाय । ४ मास = १२० दिन -:- २०८७८ 4- ६- ७० 

वाक । इस में प्रत्यक ग्रह के वर्ष से गुणा करने से प्रत्य तर दशा का समय निक्रल 
यगा । 
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सूर्य में सूर्य की अंतदशा की प्रत्यंतर दशा चक्र ११ 
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. समय 
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इसी प्रकार प्रत्येक भ्रंतर्दशा के समय 
में १०८ का भाग देकर զիր बनाकर 
प्रत्यंतर दशा के ग्रह वर्ष से गुणाकर 
प्रत्येक ग्रह की प्रत्यंतर दशा निकाल लेना । 

इसी रीति से प्रत्यंतर दशा के ա- 
गेत भ्राणददा निकालने को प्रत्यंतर दशा 
के समय में १०८ का भाग देकर प्रृवांक 
निकाल कर प्राण दशा वाले ग्रह के वर्ष 
रो गुणा करना तो प्रत्येक दशा का समय 
निकल आयगा | 


ՊԱԿԱ महादशा की अंतर्दशा का चक १२ 
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' अहोत्तरी अंतदंशा की प्रत्यंतर दशा का «դ १३ 


सुर्य महादशा में सुर 
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ծո में मंगल को 
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प्रत्यंतर दशा 
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शक्र में शनि को 

प्ररर्गंतर दशा 
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शुक्र में राहु की 
प्रत्यंतर दशा 

ग्रह मा. दि. ध. 

ՀԹՅ ३ २० ० ० 

शक्र५ १३ २० ० ० 

रवि १ ५६ ४० ० ० 


चद्र २ २६ ४० ० ७ 
मं०२ २ १३२० ० 
बुध ४ १२ १३२० ० 
शनि२ १७ ४६४० ० 
गुरु ४ २७ ४६ ४० ० 


योग रद्ध ० ० ० ७ 


भष्टोत्तरी Հատ की अंतर्देशा साधन 
व, मा, दि, घ, प 
देखो चक्र ४सय की महादशा ५ ११ १६९ ४७ ५६ हे। अब देखना है कि 


सूर्य की महादशा में कितने अंतर ग्रह मुक्त होने को हैं। ոզ १२ देखो । उस 
ह अनुसार सर्य की अतर्दशा के ग्रह नीचे दिये हैं। इन में से कितने ग्रह अंतदंशा क 
भुक्त हो गये हैं और कितने भोग्य इसका पता लगाने के लिए अतदशा क ग्रह विदख 
ब्रम से घटाने पर प्रगट होगा कि कितने ग्रह सुक्त होने को शेष हैं। 


सूर्थ की अंतद शा 
8. मा. दि, ७. 
ग्रह वर्ष मा, दि. महादशा ५ ११ १६ ५७ ५६ 
-օ शुक्र १-२ 
७-६-१६-५७-४५ ९ 
204 9 ऐ ० -७ राहु ०-४-० 
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ग्रह वर्ष, मा, दि, ध, प. : सम्बत 
जन्म द १६७० 
सया ० ३ १६५७५६ १६७० 
चेंद्र ० १० ० . »- १६७१ 
मंगल ० ५ १० १९७१ 
बध ०११ १० १६७२ 
हनि ० ६२० . १६७२३ 
गुरु Հ ० Հ. १६७४ 
राहु श ० ० ७» » १६७५ 
օո १ २ ८ . - १६७६ 
Ձ ५११ १६ ५७ ५६ 


०-३-१९-५७-१६ सूर्य 


०-४- ० नहीं घटा 


राशि अ'ः क, वि 
३ २७ २३ ६ 
७ ७ २१ २ 
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इसके उपरांत चंद्र की प्रंतदेशा आरंभ होगी। चंद्र की भंतदंशा का चक्र 
बनाने को चक्र १२ में दिये चंद्र की भ्रेतर्दशा का समय लेकर उसमें सुर्य की राशि 
Վո आदि और सम्बत जोडते जाना तो चंद्र को प्रंतर्दशा के समय का चक्र बन 
जायगा। इसो प्रकार चक्र १२ के आधार पर इच्छित श्रंतर्दशा के चक्र बना लेना । 


मा. दि, घ. प. 
यहाँ सुर्य में सुयै की अतर्दशा का समय ३-१९-५७-५६ है। यदि इसको 


प्रत्यन्तर दशा निकालनी है तो प्रत्यन्तर दशा का चक्र १३ में दिया है उससे सूर्य को 
प्रत्यन्तर दशा का समय खोज कर विरुद्ध क्रम से वह समय घटाना आरम करो तो इस 
में प्रत्यन्तर दशा के ग्रह ( जो भोग्य है ) प्रगट हो जाँयग । 


अष्टोत्तरो दशा में मा, दि, घ. प. 

सूर्य में राय की सूर्य भ्रंतर्दक्षा ३-१६-५७-१६ 

प्रत्यन्तर दशा ( चक्र १३ से ) -शुक्र &०-२३-२० 

ग्रह मा, दि. घ. पल ३-२६-३७-५६ 

सयं ० ६ ४० ० >राहु =०-१३ -२० 

चंद्र ० १६ ४० ० _ २-१३-१७५६ 

मंगल ० ८ ४३ २० “गुरु 55 ०-२६- ६-४० 

Վ տ छिरे सट  -३२२-११-१६ 

Էկ ծ ११ Հ ४० 

गुरु ० २१ Հ ४० “शनि FE मम 

राहु ० १३ २० ० նանին 

शक्र ० २३ २० ० -बुघ = ०-१६-५३ -२० 

योग ए ० टा; ०-२२-१ १-१६ 
-मंगल ८ ०- ८-५३-२० 


०-१३-१७-५६ चंद्र 
-चंद्र . ०-१६-४० 
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सूर्य की अंतदंशा की प्रत्यंतर दशा का चक्र ११ 
ग्रहं वर्श मा, दि. ष, प, 


जन्म 

«ոլ. ० ० 
मंगल ० ० 
बुध ० ० 
शनि ० ० 
गुर ० 6 
राहु ० ० 
Հրի ० ० 


१२ १७ ५६ 
८ ५३ २० 
ՀՇ ५३ २० 
११ ६ ४० 
२१ ६ ४० 
ՀՀ ՀՏ ० 
२३ २७ ० 


१६ २७ ५६ 


योग ० Յ 


सम्बत राशि अ. क. वि, प्रत्यहरदष। 


१६७० 
१६७० 
१९७० 
२६७० 
१६७० 
१६७० 
१६७० 
१६७७० 


दै 


9 
9 
4 
4 
६ 
६ 

७ 


२७ २३ 
१० ४१ 
१९ २४ 
Շ २७ 
१९ ३४ 
१० ४१ 
Հ १ 
१७ २१ 


इसके आगे सूर्य महादशा में चन्द्र की अंतर्द्षा 
जायगो । इसमें सुर्य के अन्तर में चंद्र को प्रत्यंतर दशा में दिये ग्रह के समय को आर. 
जोड़ते जाने से चंद्र को प्रत्यंतर दशा का समय तिकल आयगा। आगे और भी इसी 


प्रकार इच्छित प्रत्यंतर «Ա का चक्र बना लेना । 


६ से आरंभ 

Հ तक चन्द्र առ 

२२ ,, मंगल ,, 

४२ ,, बंध . 

२२ ,, शनि ,, 
२ ,, गुर्‌ , 
Հ ,, राहु ,, 
Հ „शक्र , 


की प्रत्यंतर दशा निकालो 


अध्याय ३३ 


योगिनी दशा साधन 
थोगिमी տղ चक्र $ 
क्रम १ २ ३ ց ԷՎ Հ ७ Շ 
दशा मंगला նղ धान्या भ्रामरी փո उल्का सिदा रुंकटा 
वर्ष १ २ ३ ४ ५ ६ ७ 6 
चंदर अश्विनी भरणो कृतिका रोहिणो վո» 


नक्षत्र आर्द्रा पुनर्वसु ապա आश्लेषा मधा पृ०फा० उ०फा० हस्त 
चित्रा स्वाती विशाखा अनु० յա मूल पृ्षा० उन्षा० 
श्रवण Պիտ शत० पु०भा० उ०्मा० रेवती 


योगिनी दृशा जानमा 


अशिनो से जन्म नक्षत्र तक गिनकर ३ जोड़ना और योग में ८ का भाग देना 
जो शेव बचे उपरोक्त क्रम से गितकर योगिनी को दशा जानना । शेष का क्रम ऊपर 
बताये चक्र १ के अनुसार लेता । 

जैसे किसी का अनुराधा नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी से अनुराधा तक गिना 
१७ हुए ३ जोड़ा २० हुए। ८ का भाग दिया २ बार माग गया शेष ४ बचा । मंगला 
से ४ गिता तो चौथी आमरी की दशा आई । चक्र १ देखने से स्पष्ट प्रगट हो जाता है 
कि किस २ नक्षत्र में किसो योगिनो की ա पड़ती है और प्रत्येक योगिनो की दशा 
कितने वर्ष रहती है । 


իրո की փո साधन 


योगिनी महादशा वर्ष के दिन बनाकर ३६ का भाग देना (सब योगिनो के वर्षो 
का योग ३६ होता है) तो धुवांक निकलेगा । प्रंतर्दशा में जो योगिनो पढे और उस के 
जितने वर्ष हों उस र्ष संख्या से उस धूवांक में गुणा करना । जो गुणन फल प्राप्त 
होगा वह अंतर्दशा का समय दिन में निकलेगा । दिन के वर्ष मास आदि आवश्यक हाने 
पर बना लना | 

जैसे पियला महादशा की अंतर्दशा निकारतीं है। 
पिगला का समय २ वर्ष է» ७२० दिन-:-३६ = २० दिन घ बाँक हुआ ।-. 


| [८७६ | 
पिंगला की प्ंतदंशा साधना चक्र २ 
योगिनो ասի प्रंतदंशा गुणन अंतर्दशा जिसकी աա निकालनो है उसी योगि 


नाम दिन वष दिन समय की अतर्दशा पहिले आयगो उसके मा 
मा० दिन क्रमानुसार योगिनी की տզա रहेगी 


հրող २० » २८ ४० =१ २० Գե यहाँ पिंगला की ապար 
धान्या २० + ३८ ६० 5२ ० निकालती है तो पहिले նապ की! 
भ्रामरी २० % ց» ८० =२ २० ՊԱՀԱ रहेगी धान्या ած आदि ब्‌ 
भद्रिका Հօ ५ ५=१०० =३ १० क्रमानुसार ग्रंत्देशा «աու 
उल्का २० ० ६=१२० ց ० इसी प्रकार सम्पूर्ण योगिनियों ब 
सिद्धा २० ५ ७७१४० =५ २० भंतदंशा निकालकर आगे चक्र ५ 
संकटा २० ३८ ८ = १६० २२ ५ 96 दिया है վ 
मंगला २० % १० २० ८5० Հօ 

योग २४ ० 

=२ वर्ष 


अत्यन्तर दशा साधन 


इस भ्र॑तर्दशा को प्रत्यन्तर दशा निकालने को उसके अन्तर्दशा के समय को घड़ी 
में बनाकर उसमें ३६ का भाग देकर धरवांक बना लेना । यदि दिन अधिक हो ते 
उसी दिन में ही ३६ का साग देकर ध्र वांक बना लेना । उपरांत प्रत्यन्तर दशा मं जो 
योगिनो हो उसके वर्ष से उस ध्रवांक में गुणा करना तो प्रत्यन्तर दशा का समय निकल 
आयग! । 


जैसे पिगला महादशा में पिंगला की अंतर्दशा ४० दिन है। इस की प्रत्यंतर दधा 


घ.-पल दि. घ. प. 
'निकालनी है । ४० दिन 2 ६० = २४०० षड़ी-३६ = ६६-४०=१-६-४० ध्रवांक । या 


दि. ष, प. 
"३० दिन=-३ ६७३३०३ ° = १-६-४ ०अबांक | 
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पिंगलामें पिंगला की प्रत्यंतर दशा चक्र ३ 
योगिनी धुवांक योगिनो ւթ इसी प्रकार आवश्यक होने पर इसी रोति 
८ „ समय से सम्पूण प्रत्यन्तर दशा निकाल लेना । 
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प्रध्यन्तर दशा निकाक्षने को दूसरी रीति 
जिस अन्तर्दशा को प्रत्यन्तर दशा निकलनो हैं उस को वर्ष संख्या जो महादशा 


की है लेना और उसको अन्तर्दशा को सब योगिनियों के समप को दिन में बना लेना । 
उपरांत प्रत्येक के दिन में उस अन्तर्दशा को उपरोक्त वर्षे संख्या से गुणा कर ३६ से 
भाग देना तो प्रत्येक प्रत्यन्तर दशा का समय निकल आयगा । 


जँसे संकटा में मंगजा की अन्तदंशा को प्रत्यन्तर दशा निकालनो है तो संकटा को 
अन्तर्दशा फे नीचे सब के समय के दिन बनाकर अन्तर ग्रह मंगला के वर्ष १ से गुणा कर 
३६ का भाग देंगे। महादशा में योगिनो मंगला का वष १ है इससे यहां १ वष का 
गुणा किया है। 


संकटा में मंगला की अन्तर्दशा की प्रत्यन्तर दशा साधन चक्र ४ 


सकटा 
योगिनी को अन्तर्दशा सबके मंगला भाजक प्रत्यन्तर समय 
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सम्पूर्ण प्रत्यंतर दशा के समय का योग मंगला की अन्तर्दशा के समय के बराबर 
आना चाहिए । यदि योग नहीं मिला तो समझना कहीं भूल हो गई । 

योगिती दशा साधन में यह ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे छोटी दशा मंगला 
को है। मंगला की दशा में ओ मंगला का प्रत्यंतर निकाला है यदि उस समय को क्रम 
से जोड़ते जाओ तो आगे को दूसरो प्रत्यंतर दशा बन जायग्री। इस प्रकार पूरी दशा 
निकालने के लिए गणित करने की आवश्यकता नहीं है केवल मंगला की दशा गणित से 
निकाल लेन। उपरांत उसे क्रम से जोड कर रख लेना और दशा में जिस क्रम से वह 


आयेगी उसी क्रम से दशा और उसका समय लिख देना । 
जैसे संकटा Հո की अन्तर्दशा की प्रत्यंतर दशा निकालन है इसमें 


(संकटा में उल्कः की अन्तर्दशा में ) मंगला की अन्तर्दशा का समय २ मास २० दिन= 
5० दिन है । उत्का का वर्ष ६ है तो ८० में ६ का गुणा कर ३६ का भाग देदेंगे । 
मंगला दिन डरका वष 

ՊԱՆ, Ար. Ո" त ४० दिन- १३-२० इसी को जोड़ते जाने से संकटा में उल्का 


35 
के अन्तर की पुरी प्रत्यंतर दशा का समय निकल आयगा 


फिर उसे दशा क्रम के अनुसार लिख लेना जैसा नोचे बताया है । संकटा में उल्का का 


अन्तर है तो पहिले उल्का की प्रत्यंतर दशा आयंगो | 
संकटा में उल्का के अन्तर की प्रत्यन्तर 
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योगिनी दशा में վա की प्रस्यंतर दशा चक्र ६ 
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मंगला में सिद्धा की भ्रंतद्‌शा की मंगछ्का में संकटा की प्रेतद्शा 
की प्रत्यंतर दशा 
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अंतद शा साधन करने का उदाहरण 


चक्र ७ से प्रगट हुआ है कि जन्म समय सिद्धा योगनो को महादशा थी । इसको अंतदथा 
निकालने को चक्र ५ से सिद्धा को अंतदशा का चक्र देखा इस प्रकार है:-- 


सिद्धा को अन्तर्दशा  सिद्धायोगिनी ३-०-४-१५ 


योगिनी वर्ष मा. दि. -उस्का =१-२ 
श्सिद्धा १ ४ Ե १-१०-४-५३-१५ 
२ संकटा १ ६ २० लतकः कन 
३मंगला ० २ १० ०-१०-१४-५३-१५ 
छएपिगला ० ४ २० -अ्रामरों ८०-६-१० 
Վ घान्या ० ७ ०७ ०-१-७-५३-१५ घान्या 
६ भ्रामरी ० ६ १० धान्या =०-७ नहीं घटा 
७ भद्रिका ११ २० 


७ 
Շ उल्का १ २ ० 
योग ७ 


योगिनी की अन्तर्दशा का चक्र ८ 


योगिनो व. मा, दि, घ. प, सम्वत राशि अश, क, वि. भ्रतर्दशा 


जन्म ०. ० ० ०० ६६७० Հ २७ २३ ६ से आरंभ 
घन्या ० १ ४ ५३ १५ १६७०७ մ Հ १६ २१ तक घान्था 
भ्रामरी ० ९ १० १६७१ Հ १२ १६ २१ ,,भ्रामरो 
मद्रिका ० ११ २० १९७२ Հ २ १६ Հ प्रभद्रिका 
उल्का १२ ० १६७३ ४ २ १६ Հ ,,उल्का 


योग ३० ७४ ५३ १५ 

इस के आगे संकटा की अंतर्दशा आयेगी;! चक्र ५ से संकटा की प्रंतर्दशा के वष 
मास इसमें आगे जोड़ते जाने से संकटा की अन्तर्दशा निकल आयगी। इसो प्रकार 
सम्पूर्ण अन्तर्ददा निकालकर चक्र बना लेना । 

विशोत्तरी दशा के प्रत्यन्तर दशा साधन के अनुसार आवश्यक होने पर योगिनी 
दर की प्रत्यंतर दशा के समय का चक्र बना लेना । 


RE 


|)808 


